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श्रौपरमाटमने नम 1 
श्रीच्हल्जिनवाणीसं्रह । 
संपादक~ 
पन्नालारुबाकटीगर सुजानगढ निवासी । 
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भरकाधक श्रीर्‌ युद्रक-- 
श्रीखार जैन काव्यतीर्थं मेन्री- 
` भारतीय जेनसिद्धांतपकारिनी संखा 








व 
 अतािजतिनती नः । 


जेनसिद्धातप्रकाराकं { परविच्र) प्रेस 
₹ विभ्वकरोप लेन वाघव्रानार्‌ कलकतचा 1 
द प्रथमादृत्ति। 
2 धोरनिर्वाण सवत्‌ २८५९५ द्यी सन्‌. १६९६१ 
४ 
न्योद्धारस्-एकः द्या, जिद्ध खया ख्पया । 
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सावधान! सापधान 


सुनरी नाम ओर रेशमी कप्डकी जिर्दका | 


चाक्यचिक्य देखकर धोका न खव, क्योकि 


सुनहरी नाम छपनिसे नियमसे युर्मीकि अंको | 


फोडकर उसंभका चेप ठगाते है, तव सोनेका 
वकं चिपकता है ओर रेशामी कपडा बिना सरं 
सके चिपकता नहीं, इसीकारण हमने सोनेरी 
अक्षर ओर रेशमी कपडा नदीं गाया है। 
अतएव बाहरी सुंदरता देखकर नहिं छन 
सायक, अन्य सेग्ररोको न ठेकर इस पवित्र 
बृहनिनवाणीसंग्रहपरसे दी पाठ, खाध्यायादि 
किया कर । मत्री- 








1 ~ 1 


(1 ह । 


41 (91. 


१ 


श 


‰% 


2 


४, 
५4 


अ 


६६ 


ष्ण 


1 


्रपेदन । 


सस्थान भने उहेश्यायुतार छखुकम भ्रवाया्थं इत सम्मद प्र थका 
मुष्रण क्षिया ह । प्रत्येक जनी भाईके निट्य कामे अनिरा पाठ श्त 
सप्रमे प्राय सदष्टौ अगते है| न्योञाव्रर सो दतनी कम र्लौ ग 
दै जिसे गरोव गमीर खय हौ लाम उडा सक्ते दै । उपा फपदेकष 
पतिष् बेलनोसे हुईं है, जिद्‌ भरायेटकी रेखे दिदृके दास बाघी गई 
है, मतरप् यद कि-सरे आदि किष्ठी भी सपविन्न षस्तुका से 
संपफं नदी फदाया गया दै । 


धन्यवाद्‌ } 

भाजसे रगभम १०.११ सार पदे धरणगवनितासी सेढ 
कूमकराम मगघ्रानला सस्यामे आमी २० प्रवानकर दानी सदायक षने 
थे, उनके प्रदत्त द्रम्यसे श्रोयीरनिर्वाण सत्‌ २४०३ में मध्यारपका प्रथ 
'्तन्तानतरगिणौ, प्रकारित हुमा था, उसके याद्‌ उक्त प्रन्धकी मा 
शुर न्यासे खापिकार्सिक्षयायुपेक्षा ख० पं० जय्चप्रजीरत घचनिका 
सित ग्र थ चीर सवत्‌ २४४७ में छपा धा । उक्ते वाद भव यद ध्रीबदत्‌- 
जिनयाणीसभ्रद शरका छपाया रया ह । दसोप्रकार सद्‌ा सनेम प्रन्योका 
उद्धार ्ोता रदैगा } उक्तं दानो महाशयके प्रदत्त प्रर्यत्ते जो जेनखमाज.- 
फा उपकार हुमा लके लियि थे कोटिश धन्यवाक्के पात्र । दसी 
प्रकार जो पकार कोट रकम दान वैकर सद्‌ा जिनयाणी माताको सेवा 


करना चाहते रै उन सक्याका दनीक्तदह्ायङ्‌ हो कर स्थपरकर्याण 
करना चाहिये । 


नियेदक-- 
पर्चाखारु बाकरीवारु महार्मच्री- 
मारतीय जेनसिद्धातपकाधिनीसस्या--कनकनच्ा } 
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वुहज्जिनवाणीसंम्रर । 
प्रथम अध्यय 


प्रातःक्रिया ओर ददौनपागदि संग्रह्‌ । 
भस्येक जौनवधुको सुवह उठ कर॒ नीव लिखे मच श्रौर पाठ बोलने चाष्िये 
श्रौर सातव ष्म वतलाई गई विधिके भतुसार सामायिक करना चादि । 
१ । नमस्कारादिं भन्न । 
गाथा] 
णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं णमो जइरीयाणं । 
णमो उवनज्ञायाणं, णमो छोए सन्बसाद्रण ॥ १॥ 
अरहत्सिदधाचायोपाध्यायसर्वेसाधुम्यो नमः। 
स्वर्गीय प० महाचंद्रकत 
२ सामायिक पाठ! 
% प्रतिक्रमण कमे । 
कारु अर्नेत म्रम्यो जगम सदये दुख भारी । 
जन्ममरण नित्त कयि पापको हे अधिकारी ॥ 
कोटि भवां तरमाहिं मिठन दुरम सामायिक 1 
धन्य आज में भयो योग मियो सुखदायक ॥ १॥ 
हे सवैन्न जिनेस ! किय ज पाप ज मे अव ।. 
ते सव मन-वचकाय-योगकी सि बिना लम्‌ ॥ 
आप समीप हजूर माह मे खडो खडो-सव ! 





वरदन्निनवाणीसंब्रद्‌ {२ 
दोष कूं सो सनो करो नठ दुःख देहि जव ॥२॥ 
कोधमानमदखोभमोहमायायसि प्रानी । 
~ दुःखसदहित जे क्रि दया तिनकी नहि भनी ॥ 
विना प्रयोजन एकेन्दरिय वितिचउपेचेद्रिय। ` 
आप प्रसाद भि दोप जो र्यो मोहि जिय ॥२॥ 
आपसे इकटोर थापि करि जे दुख दीने । 
पेटि दिय पगतलं दावि करि प्राण हरीने ॥ 
आप जगतकं जीव जिते तिन सवके नायक । 
अरज कर मे सनो दोप मेटो टुखदायक ॥ ४॥ 
अंजन आदिक चोर मह्य घनघोर प्रपमय । 
: तिनके जे अपराध भये तेक्षमाक्षमाक्रिय॥' 
मेरे जे जव दोप भये ते क्षमहु दयानिधि। 
यह पणिकोणो कियो आदि षटकर्ममांहिं ॥ ५॥ 
२ भर्याख्यान द्वितीय कमे! 
इसके श्रादि घा अन्तमं भालोचनापाठ वोकषकर पिर 
चरतीय सामायिक कमेका पाठ करना चाहिये । 
जोप्रमादवसि होय धिरापे जीव घेरे । 
तिनको जो अपराध भयो मेरे अध टेर ॥ 
सो सव श्ूढो होड जगतपतिके परसादे । 
जा प्रसादते मिटे सर्व सुख, दुःख न छाथ ॥ ६ ॥ 
भें पापी निरज दयाकरि दीन म॒हारट । र । 
` कयि पाप अघठेर पापमृति दय चित्त इ ॥ 


निद्‌ ह मे बारवार निज जियको गर । 1 
सविधि धमे.उपाय पाय फिर पापं करहं ४५४॥ 


३1 दजिनवाणौलश्षु 

दुरम हे नरजन्म तथा शराककछुरु भारी । 

सतसंगतिसेयोग धमजिनश्रद्धा, धारी ॥ † 
जिनवचनासृतधारसमा पते जिनवानी । 

तो हू जीव सघारे धिक धिक धिकं हम जानी ॥ < ॥ 
इद्रियटंपर दोय खोय निज ज्ञान जमा सव । 

अन्नानी जिमि केरे तिसी बिधि हिंसक ग्द अव ॥ 
गमनागमन करतो जीव विराधे भटे । 

ते सव दोप किये निंद्‌ अव मन वच ते ॥ ९॥ 
आलोचनविधिथकी दोप खगे ज घनेरे । 

ते सव दोप षिनांश होउ तुमत जिन ! मेरे ॥ 
वारवार्‌ इस्‌ भांति मोह्‌ मद दोष कुरिरता। 

इपादिकते भय निदिये ज भयभीता ॥ १०॥ 

३ तृतीय सामायिक भावकर्म । 

सब जीवनम मेरे समताभाव जग्यो है । 

सव जिय मोसम समता राखो माव ख्ग्यो है ॥ 
आत्तं रौद्र दय्‌ ध्यान शंडि करिह सामायिक। 

सेयम मो कथ शुद्ध दोय यद्‌ भाववधायक ॥ ११॥ 
पृथिवी जङ्‌ अरु अग्नि वायु चउकाय चनस्पत । 

पचहिं थावरमांहि तथा चस जीव वसे जित ॥ 
वेद्वि तिय चर पचेन्दरियमांरि जीव सव । 

तिनत छिमा करां मुञपर छिमा करो अच ॥ १२॥ 
इस अवसर मेरे सव सम कंचन अरु तृण ॥ 

महर मसान समान राच अर मित्रहि सग्गण ॥ 
जामन मरण समान जानि हम समता कीनी । 


1 


बृहलिमवाणीसग्रह ं 
दोष कहू सो सुनो करो नट दुःख देहि जव ॥ २॥ 
क्रोधमानमदलोभमोहमायावि प्रानी । 
टुःखसहित जे यि दया त्िनकी नहिं आनी ॥ 
विना प्रयोजन एकेन्दिय वितिचरपंचेद्रिय । 
आप प्रसादहि मिरे दोप जो छम्य मोहि जिय ॥ ३॥ 
आपसमें हकटोर थापि करि ज इख दीने । 
पेलि दिये पगतले दाचि करि प्राण हरीन ॥ 
आप जगतफे जीवे जिते तिन सवके नायक । 
अरज कर्मे सुनो दोष मेरो दुखदायक ॥ ४ ॥ 
अंजन आदिक चोर मद्य घनघोर पापमय । 
` त्तिनके जे अपराध मये ते क्षमा क्षमा क्रिय ॥ 
मेरं जे जव दोष भये ते क्षमहु द्यानिधि। 
यह्‌ पणिकोणो कियो आदि षटकर्ममांहिं ॥ ५॥ 
२ प्रयाख्यान द्वितीय कमे । 
इसके रादि वा अन्ते भआलोचनापाठ बोलकर फिर 
तृतीय सामायिक कमेका पाठ करन चाध्धये 1 
जोप्रमादषशि दोय विराधे जीव धनेरे । 
तिनको जो अपराध भयो मेरे अध देरे ॥ 
सो सव शूट होड जगतपतिके परसादं । 
जा प्रसादत मिरे सवं सुख, दुःख न धे ॥ ६ ॥ 
भं पापी निरंजन दयाकरि रीन महारार । (र 
\ क्रिये पाप अधटेर पापमतिं होय चित्त दुट ॥ 
निदं मे बरवार निज जियको गरहे । 
सविधि धमं उपाय पाय फिर पापि करटं ॥ ७॥ ` 


२ 


~ भ~ ~ ~ ~ 


३1 दजञिनवाणीसमरह 

टुरेभ है नरजन्म तथा श्रावककुर भारी 1 

सतसंगतिप्तयोग धमनिनश्रद्धा, धारी ॥ ॥ 
जिनवचनामृतधारसमा वत्ते जिनवानी । 

तो इ जीव सेघारे धिक धिक धिक हम जानी ॥ ८ ॥ 
इद्रियटंपट होय खोय निज ज्ञान जमा सव । 

अन्नामी जिमि केरे तिसी विधि हिंसक ब्दै जव॥. 
„ गमनागमन करंतो जीव दिध मोटे । 

ते सव दोप किये निंद अव मन वच तो ॥ ९ ॥ 
आलोचनविधिथकी दोप खमे ज धनेरे । 

ते सव दोष विनां दोउ तुमतें जिन ! मेरे ॥ 
वारवार्‌ इस भांति मोह मद्‌ दीप ऊुटिर्ता । 

इपादिकते भय निदिये ज भयभीता ॥ १०॥ 

३ तृतीय सामायिक भावकर्म । 

सव जीवनम मेरे समताभाव जग्यो दै । 

सव जिय मोसम समता राखो भाव रण्यो है ॥ 
आर्तं रोद्र द्वय ध्यान छांडि करिह सामायिक । 

सेयम मो कव जुद्ध दोय यह भाववधायक्‌ ॥ ११॥ 
पृथिवी जक अरु अग्नि यायु चउकाय वनस्पत । 

पचि थावरमांहिं तथा चस अीव वसे जित ॥ 
वेहंद्विय तिय चर पचन्द्रियमांहि जीव सव । 

तिनते छिमा कराऊं मुञ्चपर छिमा करो अव्‌ ॥ १२॥ 
इस अवसम मेरे सव सम कंचन अरु तृण ॥ 

महर मसान समान राच अरु मित्रहिं सम गण ॥ 
जामन मरण समान जानि हम समतता कीनी । । 


सामायिकका काठ जिते यह भाव नवीनी ॥ १३॥. 
मेरो है इक आतम तमं ममत ज कीनो । 
ओर सवे मम भिन्न जानि समतारस भीनो ॥ 
मात पिता सुत बेधु भित्र तिय आदि सवे यह । 
मोतं न्यारे जानि जथारथ रूप क्यौ गह ॥ १४॥ 
मँ अनादि जगजालमांदिं फंसि रूप न जाण्यो । 
एकेद्रिय दे आदि जंतुको प्राण हराण्यो ॥ 
ते सव जीवसमूह सनो मेरी यह अरजी । 
मवभवको अपराध क्षमा कीञ्यो करि मरजी ॥ १५॥ 
% चतुर्थ स्तवनकर्म। 
नेमौ रिषम जिनदेष अनित जिन जीति कर्मको । 
सेमव भवदुखहरण करण अभिनंद शमैको ॥ 
सुमति स॒मत्तिदातार तार भवा पार कर । 
.पद्यप्रभ पद्या भानि मवभीति प्रीति धर ॥ १६॥ | 
श्रीसुपां कृतपारा नाश भव जास शु्धकर । 
श्रीचन्द्ररभ चद्रकांतिसम देहकांतिधर ॥ 
पुष्पद॑त दमि दोष कोर भविपोष रोपहर 
शीतर शीतख्करण हरण भवत्ताप दोपहर ॥ १७॥ ` 
अयरूप जिनभ्रेय ध्येय नित सेय भग्यजन 1 
वासुपूज्य दातपूज्य वासवादिकं भवमयहन ॥ 
विमरु विमरुमति देन अतगत है अर्नेतजिन । 
र्मशमेरिवकरण शांतिजिन सांतिविधायिन ॥ १८॥ 
~ जीवार अरनाथु.जाखदर । > 


-धदलिनवाणीलंग्रद [४ ) 


(= 


५1 बृदजिनवाणीसंग्दः 
मदि मह्टपतम मोहमहमारन प्रचार धर ॥ 
मुनिसुव्रत त्रतेकरण नमत सुरसंघरहि नमि जिन । 
नमिनाथ जिन नेमि धमेरथमाहिं ्ञानधन ॥ १९॥ 
पाञ्चनाथ जिन पा्ंरपलसम मोक्षरमापति । 
यङमान जिन नूं वमू भवदुःख कर्मकृत ॥ 
या पिधि में जिनसंघरूप चउवीस संख्यधर । 
स्तवू नमू हं वार वार वेद्‌ शिवसुखकर ॥ २०॥ ` , 
१ पचप वदनाक्रमं। 
वद्‌ मे जिनवीर धीर महावीर स॒ सनमति । 
वद्धैमान अतिषीर वेदि ह मनवचतनकृत ॥ 
चिशखातज महेरा धीश वि्यापति वद्‌ । ट 
, वेदों नितप्रति कनकरूप तनु पापनिकंद्‌ ॥ २१॥ 
सिद्धारथ चपनददुंददुख दोप मिरावन । 
दुरितदवानर ज्चलितज्वाङ जगजीव उधारन ॥ 
ुडरपुर करि जन्म जगतजिय आनेदकारन । 
वपे वहत्तरि आयु पाय सवदी टुखटारन ॥२२॥ 
सपहस्त तच तुंग भगद्तजन्ममरणमय } 
वाठव्रह्ममय ज्ञेय हेय आदेय ज्ञानमय ॥ 
दे उपदेश उधारि तारि म्वसिधु जीवधन । 
आप वसे दिवमा ताहि वदो मन वच तन ॥ २३॥ 
जाके वंदनथकी दोप दुखद्रिहि जावे । 
जाके वन्दनथकी स॒क्तितियं सन्मुख आबे ॥ 
जाके वेदनथकी चन्द दवै सुरगनके 1 


-शृष्टलिनवाणीषंश्रद {ष 


सामायिकका कार जिते यदह भाव नघीनी ॥ १३॥ 
मेये दै इक आतम तमे परमत जु कीनो । 

अर सै मम भिन्न जानि समतारस भीनो ॥ 
मात पिता सुत वधु मित्र तिय आदि सवे यद्‌ । 

मोतें न्यारे जानि जथारथ रूप कव्य गह ॥ १४॥ 
भ अनादि जगजालमांदिं फंसि रूप न जाण्यो । 

एकेद्रिय दे आदि जंतुको प्राण हराण्यो ॥ 
ते सच जीवसमूह सुनो मेरी यह अरजी। 

भवभवको अपराध क्षमा कीञ्यो करि मरजी ॥ १५॥ 

- * चतुर्थं स्तवनकर्म। 

नमं रिषभ जिनदेव अजित जिन जीति कर्मके । 

सेभव भवदुखहरण करण अभिनंद शामेको ॥ 
सुमति सुमतिदातार तार भवार्षैधु पार कर । 

पदाप्रम पद्माभं भानि भवभीति प्रीति धर ॥ १६॥ 
श्रीसुपाखं तपा नारा भव जास शदधकर 

श्रीचन्द्रप्रभ चद्रकांतिसम देहकातिधर ॥ 
पुष्पदंत दमि दोप कोश भविपोप रोपर । 

रीत शीतटकरण हरण भेवत्ताप दोपहर ॥ १७ ॥ 
श्रयरूप जिनेश्रेय ध्येय नित सेय भन्यजन । 

वासुपूज्य इातपूज्य वासवादिकं भवभयहन ॥ 
विमर विमलमति देन अतगत है अनंतजिन । 

, ` धर्मशमेशिवकरण शांतिजिन शांततिरिधायिन ॥ १८॥ 

ऊय ऊथसुखे जीवपाठ अरनाथ.जारुहर 1, , , , ` 
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मि मम मोहमहृपारन प्रचार धर ॥ 
म॒निसुत्रत त्रतकरण नमत सुरसंधहि नमि जिन 
नमिनाथ जिन नेमि धमरथमाहिं ज्ञानधने ॥ १९॥ 
पालनाथ्‌ जिन पाछउपलसम मोक्षरमापति । 
वद्धमान जिन नमू वमू भवटुःख कर्मङृत ॥ 
या विधि भें जिनसंधरूप चउवीस संस्यधर । 
स्तवू नमृं हं वार वार वेदं दिवसुखकर ॥ २०॥ † 
५ पंचम वंदनाकये। 
वेद्‌ मे जिनवीर धीर महावीर स॒ सनमति । 
वद्धैमान अतिवीर वंदि हं मनवचतनच्रत ॥ 
त्रिशखातनुज महेश धी वि्यापति वद्‌! 1 
वेदयो नित्तप्रति कनकरूप तनु पापनिकंद्‌ ॥ २१। 
सिद्धारथ रृपनददुंददुख दोप भियघन । क 
दुरितदबानर ञ्पछितज्यार जगजीव उधारन ॥ 
ुडखपुर करि जन्म जगतजिय आनदकारन । 
वै वरत्तरि आघ पाय सवदी दुखटारन ॥ २२॥ 
सषदस्त ततु तग भगटतजन्ममरणमय । 
वासत्रह्मय ज्ञेय हेय आदेय ज्ञानमय 1 
दे उपदेश 0 भव्रसिध जीषघन | 
आप वसे शिवमाहि ताहि वेदों मन व्च 
जके वेदनथकी दोष दुखद्रिहि जवे । १) 
जके वन्दनथकी सुक्तिततियं सन्मुखं भवे ॥ 
जाके वेदनथकी वन्य होवे सुरगनके ।- 
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पसे वीर जिनेश बन्दि ह ्रमथुग तिनके ॥ २४॥ 
सामायिक परकम मार्ह बन्दन यह पंचम । 

वन्दं पीरजिनेद्र इन्द्रदातवन्य प्न्य मम्‌ ॥ 
जन्ममरणमय हरो करो अघशांति रांतिमय। 

भे अधकोश सुपोष दोपको दोप पिना्चय ॥ २५॥ 

& छठा कायोत्सम कर्म 1 

कायोत्समं विधान कर अंतिम सुखदाई । 

कायत्यजनमय होय काय सवको दुखदाहं ॥ 
पूरव दक्षिण नमं दिशा पश्चिम उत्तरमें। 

जिनगृकेदन करूं हरू भवपापतिमिर में ॥ २३ ॥ 
रिरोनती मे कर्‌ नमू मस्तक कर धरिकै । 

आव्तादिक क्रिया करटं मन वच मद ररक ॥ 
तीनलोक जिनभवनमादिं जिन ह जु अछरत्रिम 1 

कुजिम है द्वय अद्द्ीप माहीं बन्दों जिमि ॥ २७ ॥ 
आठ कोडि परि छष्न खख ज सहस सत्यान्‌ । 

च्यारि शतक परि असी एक जिनमन्दिर जानू ॥ 
ग्यैतर ज्योत्िपिमािं संस्यरदिते जिनंमदिर्‌ । 

ते सव वेदन करू हरहु मप पाप संघकर ॥ २८ ॥ 
सामायिकसम नारिं ओर कोड वैरं भिटायक। 

सामायिकसम नारिं ओर कोऽ मेवी-दायक ॥ 
वकं अणुत्रत आदि अंत सक्षम गुणथानक । 

यह आवरयक किय होय निश्चय दुखहानक ॥ २९॥ 

भवि आतमकाज-करण उयमके धारी । 
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ते सव काज विहाय करो सामायिक सारी ॥ 
राग दोप मद मोह कोध लोभादिक जे सव । 
बुघ 'महाचन्द्र' विलय जाय ताते कीज्यो अव ॥३०॥ 
¶ एति सामायिफ पाठ समाप्त ४ । 
२ सामायिक करनेकी विधि । 
गहस्थके निकमे छद्‌ है । देवपूजा ९, गुरुकी भक्ति 
करना २, खाभ्याय करना २, सेयम पारना ५, तप करना ५, 
ओर दान करना ६1 सामायिक करना इन पटकमेमिंसे तपके 
अतर्गत दै 1 इसलिये प्रत्येक गहस्थको प्रतिदिन स्मेरे दी 
एकवार दूसरी प्रतिमे धारीको सथेरे साम दो वार ओर 
तीसरी सामायिकम्रतिमाधारीको दुपदर रातमें कमसेकम तीन 
वार सामायिक करना चाहिये । उपवास बा उपवाससे पूवके 
दिन इनसे जियादा ओर जियादा समय तक करना चाहिये । 
सामापिकका काठ जघन्य दो घडी अथात्‌ एकं युहूतेका 
(४८ मिनिरका ) है, मध्यमका चार घडी वा दो मुहूर्तैका 
ओर उत्कृष्ट काङ & घडीका दे ओर जो प्रतिपाधारी नहीं 
द अत्रती है, उनकेषियि ४८ भिनिरका नियम नरीह वे 
अपने अवारे अनुसार कम जियादा भी कर सकते ई । 
सामायिक करनका सचसे उत्तमकार सवेरेका है सो 
सवेरे चार बजे या सूर्योदयमसे परल ाय्यासे उठकर ही करना 
चादियि । दस्य यदि स्रीसहवासादिसे अपविघ्र हो तो ह्यथ 
पाव धोकर कपडा वदर कर घरे किसी एकां स्थानमे 
( जहां कि-उंस मच्छर आदिक कोईभी बाधान हो) 
५ 
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अथवा जिनर्मदिरजी यौ धम॑शालमें उत्तर या पृषेयुख छशा- 
सन पर येठकर सामायिक्‌ धारण करना चादधिय 1 जिन्दिः 
रजीमे उत्तर पूव॑युख देखकर वैठनेका कोई नियम नहीं है 
क्योकि मदिरजी नपदे्मसे एक देव हैँ । देषके सन्युख वैट- 
कर्‌ सामायिक करना सवोत्तम है । इसि म॑दिरजीमें जहां 
कछ विक्षपका कारण न हो, उस जगह चाहे जिधरको यह 
करके वैठ सकते हें । 
सामायिक करनेवाखा प्रथम दही द्भीसन या चय 
पर्‌ सीधे खड रोकर पावके अग्रभाग चार अंयुदके अंत्तरसे 
रख, दोनों हाथ र्य्का देवे, दि नाश्याके अग्रभागपर रख 
कर खडा हो अपने मनमें प्रतिज्ञा कर कि "मँ इतने समय 
तक सामायिक कर्मा सो जव तक सामायिक्की क्रिया 
करू तवत्तक भुञ्चे इस सथानके सिवाय अन्य स्थान ओर 
समस्त प्रकारफे परिग्रहका सवथा त्याग है 1 तत्पश्चात्‌ नब 
अथवा तीन्‌ वर्‌ नमस्कार मंत्रका उचारण करके साग 
नमस्कार केरे । तत्पश्चात्‌ खंडे २ दी अथवा वेखकर तीन 
वार नमस्कार मंत्र पटकर्‌ हाथ जोडकर जडे हये दाथोसि 
तीन आवतं (चक्र) देकर जडे हुए हाथों पर मस्तक 
रखकर एकवार शिरोनति करे । इसका अथं यह दै कि 
भ .मनवचनकायसे सन्मुखदिराकी तरफ जितने कृविम 
अछचिम चैार्य ( जिनंमदिर ) सिद्धक्षेत्र दै, उन सवक 
नमसकार करता हू । इसी रकार तीन आवर्तं ओर एक शिरो 
प ददनं हाथकी दि्ामें केरे, फिर पीठ पीठेकी दिशम 


ॐ वदलिनचाणोक्रह 
ओर फिर व्यं शाथकी दिशामं करे ! यदि मंदिरजीमें वेट 
कर सामायिक करनका काम पडे ओर चारों तरफ अन्य भाई 
सामायिक खाभ्यायादिक्‌ करते हों सोर चारों तरफ फिर 
कर रिरोनति करनेमे साघजी वगेरहके पीट रगती होतो 
जिस दिरमिं युख करके वैठे ह, उसी दिरामें दी चारवार 
आवतं ओर चार शिरोनति कर ठँ पर मनमें यदी भावना 
रक्त कि इस पूरवदिशाके व दक्षणदिशके या अयुकदिशके 
चैत्याख्य आदिको नमस्कार करता हू अथवा अपने हार्थो 
को पिले आतंक चाद एकवार दहने दाथकी तरफ शुका 
कर फिर तीसरी बार पीर पी छ नमस्कार करते समय माये 
पर हाथ रख कर ओर चोधी वार बायी तरफ हाथ घुका 
कर जडे हुये दार्थोपर मस्तक रख कर रिरोनति कर ठे । 

इसप्रकार चारों तरफ चार वारमें बारह आवतं ओर चार 
शिरोनति करनेके पश्चात्‌ पे जिस तरफ़ यह करके वैठे 
हो उसी तरफ पद्मासन वा अद्धपश्चासन वैठकर शांतचित्त 
रोकर सामायिकका पाठ संसृत वा भाषा धीरे धीरे पै, 
जवानी यादन दो तो पुस्तकं सामने रखकर मनमे उसके 
अथैको समक्षता हुवा पटे । 

सामापिक पाटमें प्रतिक्रमण, प्रयाख्यान, सामायिक, 
स्तपन, नंदन ओर कायोत्ग ये छह कमं हं । प्रतिक्रमणमें 
भगवानके सन्युश्च अपने कयि हये पापका्योको सरण करके 
आरोचना ( प्राथना ) करना हे \ प्रयाख्यान कर्मे ये सव 
दोप मेने प्रमादके वरीभूत होकर किह सो मे आपके 

भ #: 
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अथवा जिनमेदिरजी या धमंशामें उत्तर या पूपैयुख कुशाः 
सन पर वेठकर सामायिक्‌ धारण करना चाये । जिनमेदि- 
रजीमे उत्तर पूव॑मुख देखकर वैरनेका कोई नियम नहीं दै 
क्योकि मदिरजी नषदेरमिसे एक देव है । देके सन्युख वैट- 
केर सामायिक करना सवोत्तम है । इसय्ि मंदिर्जीमे जहां 
छ विक्षपका कारण न हो, उस जगह चाहे निधरको यह 
करके यैठ सकते है । 
सामायिक करनेवाला प्रथम ही दभीसन या चराई 
पर सीये खडा दोकर पावके अग्रभाग चार अंगुलके अंतरसे 
रख, दोनों छथ ख्टका देषे, र्ट नासाके अग्रभागपर रख 
कर खडा हो अपने मनम प्रतिज्ञा कर कि “मेँ इतने समय 
तकं सामायिक करूंगा सो जव तक सामायिककी किया 
करः तवत्तक सुङ्चे इस ख्थानकफे सिवाय अन्य स्थान ओर 
समस्त प्रकारे प्रिग्रहका सवथा त्याग है तपश्चात्‌ नव 
अथवा तीन वार नमस्कार मंत्रका उचारण करक सष्टाग 
नमस्कार करे । तत्पश्चात्‌ खंडे २ दी अथवा वैठक्र तीन 
वार नमस्कार मे पठकर दाथ जोडकर जडे हुये दाति 
तीन आवतं (चक्र ) देकर जडे हृए हाथों पर मस्तक 
रखकर एकवार शिरोनति करे । इसका अथं यह दै कि 
थ .मनयचनकायसे सन्मुखदिशाकी तरफ जितने शरत्रिम 
ज्रम चरत्याठय ( जिनंमदिर > सिदधके्र दै, ऽन सवको 
नति चकर्ता ह । हसी भकार तीन्‌ आवतं ओर एक विरः 
दहन थकी दिशामि करै, किर पीठ परठेकी दिशम 
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ओर फिर वायं हाथी दिशम करे! यदि मंदिरजीमे वेठ- 
कर सामायिक करनेका काम पडे ओर चारों तरफ अन्य भाई 
सामायिक खाभ्यायादिक करते दाँ ओर चारों तरफ रिरि फिर 
कर शिरोनतति करनेमे राखजी वगेरहके पीट लगती हयो तो 
जिस दिशम युख कखे वैठे ह, उसी दिशामें दी चारवार 
आवतं ओर चार रिरोनति कर छँ परंतु मनमे यदी भावना 
रक्त किं इस पूरवदिराके ब दक्षणदिशाके या अमुकदिशाके 
चेत्याख्य आदिको नमस्कार करता हू अथव अपने श्थो 
को पदे आवतेके वाद एकवार दहने दाथकी तरफ दुका 
कर्‌ फिर तीस वार पीठ पीछे नमस्कार करते समय माथे 
पर दाथ रख कर ओर वोधी वार वांयी तरफ हाथ घुका 
कर जडे हये हाथोपर मस्तक रख कर रिरोनति कर ठे । 
इसप्रकार चारों तरफ चार वारम वारद्‌ आवतं ओर चार 

शिरोनति करनेके पश्चात्‌ पठे जिस तरफ मह करके 

हो उसी तरफ पद्चासन वा अद्धपद्यासन वैठकर शांतचित्त 
होकर सामायिकका पाठ संस्छरृत वा भाषा धीरे धीरे पे 
जवानी याद न हो तो पुस्तक सामने रखकर मनम उसफे 
अथैको समक्ता हवा पठे । 

सामायिक पाठम प्रतिक्रमण, प्रयाख्यान, सामायिकः 

स्तवन, वंदन ओर कायोत्सगं ये छह कमं हे । प्रतिक्रमणतें 
भगवानके सन्मुच अपने कयि हुये पापकारयोँको सरण करके 
आरोचना (प्रार्थना ) करना हे । प्रयास्यान कममें ये सव 
दोप मेने प्रमादके बरीमभूत दोकर क्यिहँखोमें- 


२ 
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पास अपनी निंदा करके प्राथेना करतां कि मेरेये दोष 
मिथ्या होवो । सामायिक कर्ममे समस्त जीवोमें मौर उत्तम 
मध्यम समस्त पदा्थेमिं रागदेष छोडकर समस्त ज्म 
अपने क्यि,हुये अपरा्धोकी क्षमा मांग कृर समता भाव 
ध्रनेकी प्रतिज्ञा है 1 चौथे स्तवन कर्मे चौवीसों तीर्थकर 
मेगवानको नमस्कार पूर्वक स्तुति (युणप्ररंसा ) रना है। 
पांच वेदनाकरममे अंतिम तीर्थकर भगवान महावीरखामी 
को प्ररांसापूव॑क वारंवार नमस्कार करना । सो पट करते 
समय इन पाचों अध्यार्योकी पूर्तिं नमस्कार करना चाहिये 
ओर छा कायोत्सगे कर्मं है सो पषठेी तरह खड होकर 
दारीरसे ममता छोडकर, वारो दिशाअमें तीन तीन आवतं 
अर एक एक शिरोनति कर । इसप्रकार आदि अंतमे चार 
आर्त ओर चार शिरोनति करमेसे सवसे थोडे समयकी 
सामायिक करना ते पूरा हो जाता है परंतु इतने पाठ पढने 
मँ बहुत थोडा समय ही गा इसख्यि अधिकं का शाति 
परिणाम ( समताभाव › रखनेकेलियि इन समतारूप भाोमे 
ही एक वा दो नमस्कार म॑चरकी माछ फेर देना बाहिये तथा 
वारह भावनाका पाठ अथवा अन्यान्य पाठ भी पठ ठेना 
 चादधियि। इसके सिवाय सामार्यिक धारण करनेसे पदिरे 
आलोचनापाट भी जो प्रतिक्रमण कमं ही, है, पढ ठेना 
चाहिये । नमस्कारमंच्रकी माला केरनेमे समय बहुत ठगता 
हो ओर अन्यान्य पाठ पठने दों तौ ३५ अक्षरी नमस्कार 
मच्रकी जगद, अर्त सिद्ध" ठेसे छह अक्चरोके मत्रकी 
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अथवा *असियाउसा' इसप्रकार पाच अक्षरोके मंत्रकी, तथा 
अर्हतः ठेसे चार अक्षर सिद्ध सिदध एसे दो अश्चर अथवा 
ओम्‌ एेसे एक अक्चरकी माल जप ठेना चाहिये । जव किं 
सामायिक पाठ पटनेके वाद माटा फेरना तथा वारह भावना 
आदि र ओर पाठ पटना दो तो इन सवके वाद अंतका 
कायोत्सग ओर आवर्तादि क्रिया करके सामायिक पूर्णं कर। 

इसप्रकार निय एक वार वा दो वार या तीन वार आरो 
चनापाठ सहित सामायिक करनेसे परिणामेमिं बडी शांति 
होती दै, प्रमाद घूरता जातादहे जो कि महा युखका कारण है। 


९ अथ ्रालोचना पाठ । 


यह भ्रालोचना पाठ मामायिक काले भथमकरपं परतिक्रमण कमै है उस 
कर्पके रादि वा अन्तमं वोलनना राध्यि 1 


दोदा-वंदों पाचों परम गुरु, चौषीसों जिनराज 1 

करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरनके काज ॥ १॥ 

खणो छद चौदहमात्रा । 

सुनिये जिन अरज हमारी । हम दोष कयि अति भारीः॥. 
* तिनकी अव निवृत्ति काजे । त॒म सरन छदी जिनराजे ॥२॥ 
इक वेते चठउडद्री वा) मनरदहित सहित जे जीवा ॥ 
तिनकी नहि करुणा धारी । निरदह हे घात विचारी ॥ ३ ॥ 
समरभ समारंभ आरं म । मनवचतन कीने प्रारंभ ॥, 
छत कारित मोदन करिके ! ऋरोधादि चतुष्टय धर्किं \ ४॥ 
शत आर ज इम भेदनतें । अध कीने परछेदनते ॥ 


ह ¬) 9 
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तिनकी कहं कोलो कहानी । तुम जानु केषलङ्ञानी ॥ ५॥ 
पिपरीत एकांत बिनयके । संशय अज्ञान ुनयके \\. ` 
वृश होय घोर अध कने । बचत नहिं जात कदीने ॥ ६॥ 
कुथुरनकी सेवा कीनी । केवर अदयाकरि भीनी ॥ 
याविधि भिष्यात भमायो । चहगति मधि दोर्ष उपायो ॥५॥ 
हिसा पुनि श्ट ज़ चोरी । परवनितासों दगजोरी ॥ 
आंरमपरिग्रहमीनो । पनपाप जु या विधि कीनो \॥< 
सपरस रसना प्राननको । चसु कान विपयसेवनको ॥ 
वहु करम कयि मन मानी । कड न्याय अन्याय्‌ न जानी ॥९॥ 
फट पच उदेवर खय । मधु मांस मद चित चाहे ॥ 
नरि यष्ट मूलयुणधार । विसनन सेये दुखकारी ॥ १०॥ 
दीस अभख जिन गये । सो भी निरिदिन जये ५ 
कषु मेदामेद न पायो । ज्यो त्यो करि उद्र भराय ॥ ११॥ 
अनेतान जु वेधी जानो । प्रयाख्यान अप्रत्यास्यानो ॥ 
संज्वछन चौकरी निय । सव भेद ज़ पोड्दा सुनिये ॥१२॥ 
परिहास अरति रत्ति सोग । भय ग्छानि तिषेदसयोग ॥ 
पनुवीस ज मेद भये इम । इनके वश पाप क्थ इम ॥ १२॥ 

निव शयन करा । सुपनेमधि दोप लगाई ॥ ' 

फेर जागि विपयवन धायो । नानावियि विपफट खायो ॥१४॥ 
कियेऽदहार निहार विहारा । इनमें नहिं जत्त्‌ विचारा 
विन देखी धरी उमई । विनशोधी भोजन खाई ॥ १८ ॥ 
तव ही ` परमाद सततायो । वहुविध विकरप, उपजायो ॥ 

. कट सुधिडधि नादिरदी दै 1 मिथ्यामति छि गई दै ५.९९ ॥ 
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मरजादा तुम हिंग ठीनी ।. ताहे दोष ज॒ कीनी॥ 
भिन भिन अव कैसे कटिये। तुम ज्ञानविपे सव पद्ये ॥ १५७॥ 
हा हा। भ टुठ अपराधी । तरसजीवनराशि विराधी॥ 
धारी जतन न कीनी } उरमें करुना नहिं रीनी ॥ १८ ॥ 
पृथिवी बहु खोद कराई । महलादिक जागां चिना । 
पुन षिन गाल्यो जर टोल्यो । पंखातें पवन विोस्यो ॥१९॥ 
हा। हा ! मे अदयाचारी । बहु हरितकाय ज॒ बिदारी ॥ 
तामि जीवनके खदा! हम खय धरि आनेदा ॥ २०॥ 
हा! हा! मे परमाद वसाईं । विन देखे अगनि जखाई ॥ 
तामपि जे जीव ज अयि। तेह पररोक सिधाये॥ २९१॥ 
वीध्यो अन राति पिसायो । ईधन विन सोधि जटायो ॥ 
ञ्ञाह ठे जागां बुदहारी । चीरी आदिक जीव विदारी \ २२॥ 
जर छनि जिवानी कीनी । सो हू पुनि उरि ज दीनी ॥ 
निं जरथानक पर्चाईं । किरिया विन पाप उपा ॥ २२॥ 
जर मर मोरिन गिरवायो 1 कृमिङ्कर बहु धात करायो ॥ 
नदियनविच चीर धुवाये । कोसनके जीव मराय । २४॥ 
अन्नादिक शोध कराई । तामे जु जीव निसराई॥, 
त्िनका नदिं जतन कराया । गरियठे धूप डराया ॥ २५ ।६ 
पुनि द्रव्य कमावन काजे । वहु आरंभ हिसा साजे ॥ 
कये तिसनावश भारी । करुना नदिं रंच विचारी ।॥२६॥ 
इत्यादिक पाप अनंता । दम कने श्रीभावंतागो 
संतति चिरकाङ उपाई । बानीते किये न जाई ।\ २७॥ 
ताको जु उदय .अव आयो. 1. नानाविधि मोहि सतायो ॥ 
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फर अजत जिय दुख पावे । वचतें कै करि गवे ॥ २८॥ 
तुम जानत केवरन्नानी । टुश्च दर्‌ करो रिवथानी ॥ 

हम तो तुम रारन ली दै । जिन तारन विरद सही दै॥ २९॥ 
जो गांवपतो इक होवै। सो भी दुखिया दुख खोवै ॥ 

तुम तीन भुवनके स्वामी ! इख मेदो अत्तरजामी ॥ २०॥ 
्रोपदीको चीर वढायो । सीताप्रति कमर रचायो ॥ 
अजनसे किये अकामी ! दुख मेव्यो अतरजामी ॥ ३१॥ 
मेरे अवणुन न चितयो । प्रयु अपनो विरद षिचारो ॥ 
सव दोपरदहित करि स्वामी । दुख मेह अतरजामी ॥३२॥ 
इद्रादिक पदी न चहं । विषयनिमें नादि ठभां ॥ 
रागादिक दोष हरीन) परमाम निजपदं दीने ॥ ३३॥ 


8, 
दोपरहित जिनदेवजी, निजपद दीज्यो मोहि । 
सब जीवनके सुख बे, आर्नद मगर होय ॥ ३४॥ 
अनुभवमाणिक पारखी, जोँहरी आप जनद्‌ । 
यही वर मोदि दीजिये, चरन सरन आनंद ॥ २५॥ 


इति माखोचना पाठ समाप्न ! 
५ । युप्रमातस्तोत्म्‌ । 

,.: यत्छमावततसेत्सवे यदभवज्जन्माभिपेकोप्सवे यदीक्षग्रहणो- 
~“ तसे यदखिलक्नानप्रकाोत्सवे । यच्निर्ाणगमोत्सवे जिनपतेः 

पूजाद्धुतं तद् भवेः सेगीतस्तुिमगङेः प्रसरता मे युप्रभातो- 

त्सवः ॥९॥ ` ध्रीमन्नतामरकिरीटमणिप्रभामिरालीदपादयुग ! 

दुधेरकर्मदुर । श्रीनामिनन्दन ! जिनाजित शं भवाख्य । लद्धवा- 

नतोऽस्त सतते मम सुप्रमातं.॥ २ ॥ छत्रत्रयप्रचलचामरः 
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वील्यमानदेवाभिनन्दनयुने सुमते जिनेन्द्र ! पद्यपरभारुणमणि- 
दयुतिभासुरांग त° ॥ ३॥ अहन्‌ सपाखं कदरीदख्वणगात्र 
प्राछेयतारगिरिमोक्तिकवणगोर । चन्द्रप्रम स्फयिकपाण्डुर पुष्प- 
देत ! त्०॥ 9 ॥ संतप्तकाञ्चनरुचे जिनरीतलाख्य श्रया- 
न्विन्टुरिताएकटंकपक । वेधूकवधुररुचे जिन वासुपूज्य 
त° ॥ ५॥ उदण्डदपेकरिपो विमलमलांग सखेमन्ननंतजि 
दनेतस॒खाम्डुरारे । दुष्कमेकरमपविवजित्त धमेनाथ त° ॥ 
देवामरीकुसुमसंनिम शांतिनाथ कन्थो दयायुणविभूषणभूषि- 
तांग । देवाधिदेव भगवन्वरतीथनाथ त्व० ।॥ ७॥ यन्मोर- 
महमदभञ्जनमलिनाथ क्षिमंकरो वितथशासनसुव्रतास्य । यत्स- 
म्पदा प्रमितो नमिनामधेय व° ॥ < ॥ तापिच्छयुच्छरुचिः 
रोञ्ज्वल नेमिनाथ घोरोपसगंविजयिन्‌ जिन पाख॑नाथ । सा- 
द्वाद सुक्तिमणिदर्पणवद्धेमान त ॥ ९ ॥ प्राखेयनीरहरिता- 
रुणपीतमासं यन्मरतिमग्ययसुखावसथं सुनीन्द्राः । ध्यायन्ति 
सपतिरातं जिनवछछभानां त ०॥ १०॥। सुप्रभातं खुनक्षत्रं मांग- 
ल्यं परिकीतितम्‌ । चतुर्विरातिती्थानां सुप्रभातं दिने दिने 
॥ ११ ॥ सुप्रमाते सुनक्षत्रं भ्रयः प्रयभिनन्दितम्‌ । देवता 
ऋपयः सिद्धाः सुप्रभाते दिनि दिनि ॥ १२॥ सुप्रभाते तवै- 
कस्य बृपभस्य महात्मनः। येन प्रवर्तितं तीर्थं भग्यस्वसखा- 
वहम्‌ ।॥ १२ ॥ सुप्रभातं जिनेद्राणां ज्ञानोन्मीलितवचश्चुपाम्‌ । 
अन्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रविः ॥ १४॥ सुप्रभा- 
ते सनक्ष्े सुकल्याणं सुमंगरय्‌ । बरेरोक्यहितकवृणां जिना- 


नामेव रासनम्‌ ।॥ १६ ॥ 
हति श्ुप्रमातस्तोत्र समाप्तम्‌ । 


4 ६, 
फट्‌ भजत लिििर- ` 

फ [2 ~. 
हेम --- ~ 
जो. 





तुम र, 
दरोपद 
अजनः 
मेरे अप्‌ 
सब दोप 
इंद्रादि 
रागादिक 
दोष्रहिः 
सब जीर ट 
अनुभवम २ = = 
यही, न ` = । 
१. 6 - 
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त्वे यदसि -तिसितो ~ 


पूजाद्ते तदु चयदि, नीद 
स्वः॥९॥ , नीवि, ५ 
दुधूरकमेद्र।, बहु पावो रे 
नोऽस्तु सत, नर जन्म पाप 
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नरकनि जाय क्यो, अनेक दुःख पागोरे 1 उठेरे० ॥ ४॥ 


परको भिकाप त्याग आतमके जाप लग, सुबुधि वतायै यरु 


तान स्यो न खबोरे ॥ टेरे ॥५॥ 
राग वसत। 


भोर भयो भज श्री जिनराज, सफल दोहं तेरे सव काज 
॥ टेक ।} धन सेपति मन वेछित मोग, सव षधि जान वनै 
सेजोग ॥ मोर० ॥ १॥ करपचृच्छ ताके धर रहै ! काम- 
धेनु नित रेवा वदै । पारसविंतामनि-समुदाय, रितसों 
आय मिङे सुख दाय ॥ भोर० 1२] दुङेभते सुरभ्य है जाय, 
रोगसोग दुखदूर पाय ! सेवा देव केरे मनलाय, विघनं 
उटरि मगर ठ्राय ॥ मोर ० ॥ ३॥ डायनिभूत पिशाच 
न छठे, राज चोरको जोर न चले । जस आदर सौभाग्य 


प्रकास, यानत सुरग युकतिपदवास ॥ मोर०॥9॥' 
रगभरा) 


भोर भयो सव भविजन मिरकर, जिन वेरपूजन अं 
( जावो ), ज्यम्‌ मिटवो पुण्य बढावो, ननन नींद गमावो 
# मोर० ॥ टेक ॥ तनको धोय धारि उजरे पट, सुभ॑गज- 
दिक रबो । वीत्तराग छवि हरसि निरखिके, आगमोक्त 
गुन गावो ॥ भोर भयो०~॥ ९॥ रास्तरः सुनो भनो 
जिनवानी, तपर्स॑जम उपजाबो । धरिः सरधान देव युर 

आगम, सात तखरुचि लवो ॥ भोर भयो०॥२ ॥ दुःखित 
जनकौ दया व्याय उरं, ' दान ` चारविधि दोषो । रागरोष 


तजि भजि निजर्पदको, शुधजयः रिवपद' पावो !॥ भोर 
भया०्।{रे 
ड ४.१ 


५ 
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७! मरी भावना । 
(स्नान करते सपय वोलना) 

भेदेष नित अरत चाहं सिद्धा सुमिरन क । प सर 
र शनि तीनि पद थे साधपद हिरदय धरो ॥ मँ धमे करणा 
मय जु चा, जहां सा रंव ना । मे गास जान विराग वहं 
जासु प्रपंच ना ॥ १ ॥ चौवीस श्रीजिनदेव चाहं ओर दैव 
न मन वसै । जिन बीस कषत्रविदेह चां, वंदिते पातक नरो ॥ 
भिरनार शिखर समेद बाह चैपापुर पावापुरी । कैर श्री 
जिनधाम चाहं, भजत भजे भरमञुरी ॥ २ ॥ नवतक 
सरधान चाहं, ओर तस न मन धरौ । पट््व्य युन परजाय्‌ 
चाहं ठीक तासों भय हरो ॥ पूजा परम जिनराज चाहूं ओर 
देव न ह सदा । तिंकार्की रं जाप चाहं पाप निं रि 
कृदा ॥ २॥ सम्यक्त दरशन ज्ञान चारित्‌, सदा चाहूं मावसों 
द्शाठक्षणी भँ धम चाहं महा हप उछावसों ॥ सोर च कारन 
दुखनिवारण सदा चाहं ्ीतिस । भँ चित अगां पर्वं चा 
मदा मग रीतिसो ॥ ४॥ वेद चारों सदा चाहं आदि 
अंत निवासो । पये धरमके चार चाहं अधिक चित्त रछा 
हसं ॥ भ दान चार सद्‌ चं भुवनवरि काह रट । आरा 
घनां चारि चाह अंतमे यदी गहू ॥ ५॥ भावना बारह जु 
आ भाव निरमर शोत दै । भं रत चु बार सदा बाह याग 
भाय उदोत द ॥ प्रतिमा दि्॑वर सदा चाहं ध्यान असन 
सोदना 1 बसुकमेते मे डया चां रिवर जद मोहना ॥ ६॥ 


तै साध्ुजनको सेग वाहं प्रीति तिनदीं सों करौं । मर परवके 
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उपवास चाहं अवर आरंभ परि्रो । इस दक्ख पंचमकारमादीं 
कुरु रारावक भें हों । अरु मदात्रत धरि सकं नादी, निव 
तन मेने गो ॥ ७ ॥ आराधना उत्तम सदा चाहं सुनो जिन- 
रायजी । तुम कृपानाथ अनाथ "यानतः दथा करना न्याय जी 
.वसुकर्मनारा विकाश ज्ञानप्रकाश मोको कीजिये । करि 
सुगति गमन समाधिमरन युभक्ति चरनन दीजियि ॥ < ॥ 
८1 टृष्टाष्टकस्तोत्रम । 
( दर्शनाये जति हुये जवते निनमदिर दीखने ल्षगे नवसे इषका पाठ 
करना प्रारभ करद्‌ ) 
ष्टं जिनेन्द्रभवनं भवतापद्यरी भव्यानां विभवसं 
भवभूरिदेवः । दुग्धाल्धिफेनधवरोज्ज्वरष्कुटकोरीनद्प्वज- 
प्रकरराजिषिराजमानम्‌ ॥ १॥ दृष्टं जिनेन्द्रभवनं युवनैक- 
रक्ष्मीधोमदधिषर्डितमदायुनिसेव्यमानम्‌। विदाधरामरवधूजन- 
मुक्तदिप्यपुष्पांजटि प्रकररोभितमूमिभागम्‌ ॥ २॥ दृष्ट 
जिनेन्द्रभवने भवनादिबासविस्यात नाकगणिकामणमीयमी- 
मा्‌! नानामणिप्रचयभासुररस्मिजारव्याखीढनिमेखविशार- 
गबाक्षजारम्‌ ॥ २ ॥ इट जिनेन्द्रमवनं सुरसिद्धयक्षगन्धर्व 
किन्नरकरापितिवेणवीणा । सगीत्तमिभ्रितनमस्छृतधारनादे- 
रापूरितांवरतलोरुदिगन्तराखय्‌ ॥ ४ ॥ र्ट जिनिन्द्रभवने 
विङिद्विरोरुमाखङखरिरुरितारुकविभरमाणम्‌ ॥ मघु- 
यवायरयचयपिखासनीनां टीरचरदरयनृपुरनादरम्यम्‌।। 
ट्ट जिनेन्दरमवनं मणिरतनहेमसारोज्ज्यलेः कलराचामरदर्पणा- 
चेः । सन्भगेः ससतमषटरतपरभेदरिभाजितं विमरमौक्तिकः ` 


२०] दृ्टजिनवाणीसंग्रद 
¦ मिन ६ प 
दामरोभम्‌ ॥६॥ दष्टं जिननदरभवनं वरदेवदास्कपुरचन्दनत्‌ 
प्कसुगन्पिपूपैः । मेघायमानगगनं पवनाभिधातयेचव्द्धि 
मर्केतनतगरम्‌ ॥ ७॥ दष्टं जिनेन्द्रभवमं धवलतपत्- 
च्छायानिमग्नतनुयकषङमारघृन्देः। दोधूयमानसितचामरपेकि- 
भासं भामेडलद्यतियुतप्रतिमाभिरामम्‌ ॥ ८ ॥ दृष्टं जिनिन््ः 
भवनं विविधप्रकारपुष्पोपहाररमणीयसुरत्नभूमिः । नियं 
वसन्ततिककश्ियमादधानं सन्मगरं सकखचन्दरयुनिन्द्रवन्य 
म्‌ ॥९॥ दृष्टं मयाद्मणिकाचनचित्रतुगिहसनादिजिः 
नरविवविभूतियुक्तम्‌ । चैत्याटयं यदव॒ठं परिकी्ितं मे सन्म 
गं सकल्चन्द्रमुर्नद्रवन्यम्‌ ॥ १०॥ 
इति द्रष्टा्टकस्तो् सपूर्णम्‌ ॥ 
€ । मन्दिरजीमे प्रवेश करनी आदि 
मन्दिर्जीकी ेदीयृमे श्रवेश कर्ते हौ “ॐ जय जय जय नि सहि निःसरहि 
निःसह इ धकार उश्चारण करके नीचे ठिला अया्टक स्वो बो कर दुशंन- 


पाठादि बो । 
१ १८ । अदाष्टकस्तन्रम्‌। 

अद्य मे सफटं जन्म नेत्रे च सफरे मम । लमदराक्च यत्तो 
देवं हेपुमक्षयसंपदः ॥ १॥ अद्य ससारगेभीरपरावार { 
सुदुस्तरः । सुत्तरोऽयं क्षणेनेव जिनेन्द्र तव दरान्‌ क २॥ 
अय मे क्षारित गात्र नेत्रे च विमले ठते । स्नातो धमता 
पु जिनेन्द्र तव ददीनात्‌ ५ ३॥ अच मे सफरं जन्म प्रशं 
सर्वमंगलम्‌ । संसाराण्वतीणोऽहं जिनेन्द्र तव्‌ द्रोनात्‌ 19 ॥ 
अद्य कमष्टिकञ्वारं विधूतं सकपायकम्‌ । दुरेतेविनिवर्तोऽह 


॥॥ 
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जिनन्द्र तव दानात्‌ ॥ ५॥ अद्य सोम्या ग्रहाः सर्वै श॒ुभाश्वै- 
कादरयिताः । नष्यानि विध्रजाखानि जिनेन्द्र तथ दशनात्‌ 
॥ ६॥ अद्य नष्ये महाबन्धः कर्मणां दुःखदायकः । सुखर्सगं 
समापन्नो जिने तव दशनात्‌ ॥ ७॥ अदय कमाष्टकं नष्ट 
दुःखोखादनकारकम्‌ । सुखाम्भोधिनिमग्नोऽहं जिनेन्द्र तव 
दरीनात्‌ ॥ ८ ॥ अद्य मिभ्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकरः । 
उदितो मच्छरीरेऽस्मिन्‌ जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥ ९॥ अद्या- 
ह सुशती भूतो निधूतारोषकरपपः। मुवनच्रयपूज्योर जिनेन्द्र 

तव ददोनात्‌ ॥१०॥ अाष्यकं पठेद्यस्तु युणानन्दितमानसः 

तस्य स्ार्थसंसिद्धिर्जिनेनदर तव दशंनात्‌॥ १८ ॥ 


इति अयाष्टक स्तोत्र सपम्‌ । 


~© ~ 


११ । नमस्कारमत्रदशंनपाटादि । 
नप्रस्कार मन 

णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं णमो आद्रीयाणं । 

णमो उपञ््चायाणं, णमो खोए सम्वसाद्रूणं ॥ १॥ 

चत्तारि मेगल-अररैत गरं । सिद्ध मगटं । साद्‌ मंगलं । 
केवलिपिण्णत्तो धम्मो मेगरं ॥ १॥ चत्तारि सोय॒त्तमा-अर- 
हंत छोय॒त्तमा । सिदध रोय॒त्तमा । साहू रोय॒त्तमा ! केवलि. 
पण्णत्तो घम्मो रोयुत्तमा ॥ २ ॥ चत्तारि सरण पव्वलामि- 
अररेत सरणं पव्यजामि । सिद्ध सरणं पव्वलामि । साहू 
सरण पव्बलामि ! केषर्पिप्णत्तो धम्मो सरणे पव्यलामि ॥ 
ओं श ञो खाहा ॥ । । 


॥ 
1 


र्र्‌ ¬ बृहजजिनवाणीसब्रह 
वर्तमान चौवीत तीर्थकर नाम । 
कथित्त ३९ माता 

ऋषम्‌ अजित सेभव जभिनंदन, सुमति पञ्च सुपास प्रयुचंद । 
पु्पदंत शीतल प्रयास प्रयु, वायुपूज्य प्रभु विमठ सुखद ॥ 
खामि अर्नत धरम प्रयु यांति यु, कंथ अरह जिन मि अनंद । 
मुनिसुव्रत नमि नेमि पास, बीरेशच घकङ वदो सुखकंद ॥ 
श्रीकपमः १ अजितः २ संभवः ३ अभिनदनः ४ 
समितः ५ पदयप्रभमः ६ सुपारः ७ वंद्रभभः ८ पुष्पदतः ९ 

शीतलः १० ब्रयांसः ११ वासुपूज्यः १२ विमटः १३ अ. 
न्तः १४ धर्मः १५ रातिः १६ कथुः १७ अरः १८ मिः १९ 

मुनिञुत्रतः २० नभिः २१ नेमिः २२ पाश्वनाथः २३ मदाः 

५ २९४ इति वतमानकाठसंवंधिनवुर्विरतितीर्थकरेभ्यो 

नमो नमः॥ 


द्रसप्रफार बोकर सांग नमस्कार करना चादिं । नमस्कारकेनपश्चात्‌ पूजने 
लिये चावल चदान हो, तो नीचे स्वि पद तथा मनच्च पटकर चदरावे। 
गोता खद्‌ 
यद भवसमुद्रअपार तारण, के निमित्त सविधि टं। अतिच्ट 
परमपावन्‌ जथारथ भक्ति चर नौका सदी ॥ उठ अखंडित 
सारि सदु, पुज धरि जययुण जच । अरत श्वुतसिद्धति 
गुरुनिरथेथ-नितपूजा रच ॥ (2 ॥ 


३, 
तंदुल सा सुरगथ अति, परम अखंडितत बीन । जास पूजों 
परमपद, देव शाख यरु तीन ॥ १ ॥ ओं दी देवगाखयुरं 
भ्यः अक्षयपदयराप्षये अक्षतान्‌ निर्वपामीति खाहा ॥ १॥ 


बृहिनयाणीसंधरद्‌ [२३ 
यदि पुर्पोसे पूजन करना हो तो नीचे शिते प्य ओर मन्न पकर चटावे । 

जे विनयवंत भस्य-उर अबुज-प्रकारान भान ह । जे एक 
म॒खचारित्र भापतः, भिजगमाहि प्रधान ह । रहि कदकमला- 
दिक पटुप, भव भव छवेदनसों चूं । अरहंत शतसिद्धात 
गुरुनिर्य नित पूजा रच ॥२॥ 

पिविधमांति परिमर सुमन, भमर जास आधीन । तासों 
पूजो परमपद, देव शाख यरु तीन । ओं दीं देदयासयुरुभ्यः 
कापवाणविष्वंसनाय पुष्पं निवंपमीति खाहा ॥ २॥ 


यदि छिसतीफो लोग, बादाम इरायचो या कोई परासुक फठ चाना हो तो नीचे 
चख पयय ओर मन्न पटकर चढावि । 


लोचन युरसना प्राण उर, उत्साहके करतार हं । मोप न उप- 
मा जाय वरणी, सकर फर गुण सार हैँ ॥ सो फठ चटावत 
अथं पूरन, सकट अग्रतरस सुं । अरहत शुतसिद्धांत यर 
निरमथनितपूजा रतं ॥ ३॥ 

जे प्रधान फर फखविै, पंचकरण-रसीन । जासौं पूजौं 
परमपद, देव राख गुरु तीन ॥ ३॥ ओं दीं देवशाखरयुस- 
भ्यो मोक्चफरप्रा्ये फं निवपामीति सादा ॥ ९ ॥ 


यदि किलीको भध चढाना दो, तो नीचे छले पयय व मन्न बोकर चद्धाना चाये । 

जर्‌ परम उज्ज्य गंध अक्षत, पुष्य चरु दीपक धरं । वर्‌ 
घूप निमेल फर विविध, वहु जनमके पातक हरं ॥ इद 
भांति अघं चढाय्‌ नित भवि करत यिवपकति मच । मरहंत 
श्ुतसिद्धांत युर निरगरेय नितपूजा रतं ४ ॥ 
1 सजोयके, (1 मन र । जास 

जो , देव शाघ् युरु तीन ॥ 91 ओं दीं देवाश्च 
गरुम्योऽनव्येपदग्रा्ये अर्घं निर्वपामीति ल ५ 


२४ । बृदजिनपाणोसग्रद 
१२। अथ टशनदट्‌शकृ। 
छखप्पय । 
देखे श्रीजिनराज, आज सव पिघन विद्ये । देखे श्रीजि. 
नराज, आज सव मगर आये ॥ देखे श्रीजिनराज, काज 
करना कटु नादी । देखे श्रीजिनराज, दोप पूरी मनमादीं ॥ 
तुमदेचे श्रीजिनराजपद, भोजरअंञ्लिजलमया+._ 
चितामनिपारसकखतरु, मोहसवनिसों उठि गया ॥ १॥ ~ 
२ 
दंखे श्रीजिनराज, भाज अध जाह दिसंतर । देखे श्रीजि- 
नराज, काज सव दोह निरंतर ॥ देखे श्रीजिनराज, राज 
मनवांछित करिये । देखे श्रीजिनराज, नाथ दु कवहू न 
भेरियि ॥ त॒म देखे श्रीजिनराजपद, रोम रोम सुख प्रृए। 
धृभि जज दिवस धनि अव घरी, माथ नाथकें नाईृए ॥ २ ॥ 


२ 
धन्य धन्य जिनधर्म, कमेक छिनमे तोर । धन्य धन्य जिनधर्मे 
परमपदसों हित जोरे ॥ धन्य धन्य जिनध्मं भर्मको मूढ 
मिय } धन्य धन्य जिनधमं र्मकी राह वत्ते ॥ जग धन्य 
धस्य जिन यह, सो परगट तुमने किया । मवखेत पाप- 
तप-तपतकै, मेघरूप हे सुख दिया ॥ ३ ॥ 
% 


तेज सूरसमं कट, तपत इखदायक प्रानी । कनि चदस॒म 
कटू, करुकित मूरति मानी । बवारिधिसम' गुणक, खारम 


१ कट्याणन्धौ, आत्मद्धितष्ी । २ पायरूपभग्निसे वघ 1 ३ सुययस्य । 
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कोन भलपपनं ॥ पारससम जस कहू, आपसम करे न पर-तन॥ 
इन आदि पदारथ छोकमे, तुमसमैन क्यो दीजिये । लुम 
महाराज अनुपमदसा, मोहि अनूपम कौजिये ॥ ४॥ 
५ 
तच विव नर्हिकरियो, चोर द्रोपदिको वाव्यो । तत्र विव 
नहिं कियो, सेढ सिंहासन चाब्यो ॥ तव विव निं कियो 
सीय पावकते यस्यो । तव विखव नहि कियो, नीर मातंग उवा- 
स्यो ॥ इहि विधि अनेकटुख मगतके, चूर द्र फिय सुख अवनि, 
प्रम मोदि दुःख नासनिविषै, जव विव कारन कवन ॥८॥ 
६ 
कियो मनते गन, मिरी आरति संसारी ! राद आन त॒म 
भ्यान, फिकेर भाजी दुखकारी ॥ देसे श्रीजिनराजः पाप 
मिध्यातत पिखायो । पूजाश्चुति वहू मगत्ति, करत सम्यकणुन 
आयो ॥ इस मारवाडसेसारमें कलयवृक्ष तुम दरस दे । प्रभ 


स, र. 


मोहि देहु मो म वि, यह वांछा मन सरस है ॥ ६॥ 
9 


जेजे श्रीजिनदेव, सेव तुमरी अधनाशक । जे जे श्रीजिनदेव 
भेव पटद्रभ्य भ्रकासक 1जेजे श्रीजिनदेव एक जो प्रानी ध्यावे 
जे ञे श्रीजिनदेव, टेव अहमेव मिटा । जे जे श्रीजिनदेव 
प्रथु, देय करमरिपु दलनको । हजे सदाय संधरायजी, हम 
तयार सिवचरनकेो ॥ ७ ॥ 


१ पराये शरीरको अथात दसस बुम्न्ते । > परनर, उपमा । ३ जल्प्रेस ¦ 
४ दायो 1 ५ पृध्वी । ६ घरस 1 ७ यमन । < मासवाडरूपौ ( वृष्वरहितसे देश 
रूपी ) सकारे । ६ भेद । 
चै 


२६ ] वृष्टज्िनवाणीसग्रह 
< 


जे जिनेद अनेदकद, सुरणृदधे्य पद । ग्यानवान सव जान, 
स॒यन मनिखान आनपदं ॥ दीनदयाल पार, भविक भो- 
जार निकालकर । आप वृन्न सव सञ्च, मुञ्च नदिं वहुजन 
पालक । ग्रसु दीनवेधु करुनामयी, जगउधरन तारन तरन्‌ । 
दुखरासनिकास खदासको, हमे एक तमदही सरम ॥ < ॥ 

९ 


देखंनीक रुखि रूप, वैदिकरि वेदनी हुव । 
पूजनीक पद पूज, भ्यानकरि ध्यावनीक धुव ॥ 
हरप बटाय वजाय, गाय जस अंतरजामी । 
दरव चदाय अघाय, पाय सपति निधि खामी । 
तुमशुण अनेक मुख एकस, कोन भांति वरनन कं 
मनवचनकायवहुशरीतसो, एक नामस तरो ॥९॥ 
१० 

चैयाल्य जो करै, धन्य सो श्रावक कष्िये ¦ 
तामे प्रतिमा धेरै, धन्य सो भी सरददिये ॥ 
जो दोनों वितते, सेघनायक दी जानो । 
वहत जीवकं धर्म,-मूरकारन सरधानो ॥ 

इस दुखमकाल विकरार म, तेरो धमं जां चले। 

हे नाथ कार चो तहां, इति भीति सवी ये ॥१०॥ 


१ गद्‌ खेला भो पाठ दै! २ शु छिपौ 1 ३ देखनेखायक ! छभतिचृटि सना 
आदि सात ! ५ इदलोक परक मय उपदि सान } 
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११ 
दरोनदशक कवित्त, चित्तसों पटे विकाठं । 
प्रीतम सनगुख दोय, खोय चिता गृदजाटं ॥ 
सुमे निसिदिन जाय, अंत सुरराय कटवि । 
सुर काय सिवपाय, जनम सृति जरा मियय ॥ 
धनि जेनधमं दीपक्रप्रगर, पाप तिमिर छ्यकार हे । 


ठचि सादहिवराय सुजंखसों, सरधातारनहार रै \ ११॥ 
इति दक्षनदशफ ॥ २॥ 


१३। श्रथ दशेन स्वति । 
छप्पय ! 
तुव जिनिंद दिद्टियो, आज पातक सव भञ्ञे। 
तुव जिनिद्‌ दिद्टियो, आज वरी सव छञ्ञे ॥ 
तुव जिनिद दिष्टियौ, आज मे सरवस पायो ! 
तुव जिनिंद दिद्रयो आज चितामणि भयौ ॥ 
जे जे जिनिद भिश्चैवन तिरक. आज कज मेरो सस्यो। 
कर जोरि भविक विनती करत, आज सक भव दुख यस्यो । 
तुब जिनिद मम देव, सेब मेँ तुमरी करि । 
तुच जिनिंद मम देव, नाम त॒म दिरदे धरिदौं ॥ 
` तुव जिनिंद मम देवः वदी सादिव मेँ वेदा 
तुव जिनिंद मम देव, मही छुमुदनि ठम चदा । 
जे ञे जिनिंद भवि कमर रवि, मेरो दुःख निवारिकै। 
लीजे निकार भव जाछतं, अपनो भक्त विचारक ॥ २॥ 


~--9- 


२८1 वरजिनधाणीीशथ्रह 
१९ । श्रीदोलतरमकृत स्वाति! 
सकर ज्ञयज्ञायक तदपि, निजानंद रसीन । 


सो जिनेन्द्र जयंत नित, अरिरजरहसि विहीन ॥ १॥ 


पद्धरि छन्द 1 


जय वीतराग विज्नानपर । जय मोहतिमिरको हरन सूर ॥ 


जय ज्ञान अनतानतथार । दगयुखवीरजमंडित अपार ॥२॥ 
जय परम शांतयुद्राप्मेत ! भविजनको निजअनुभूतिरेत 1 
भविभागनवचजोगेवशाय । त॒मधरुनि है सुनि विभ्रम नसाय॥ 
तुमगुण तत निजपरविवेक । परग विटे आपद्‌ अनेक ॥ 
तुम जगभूपण दूपणवियुक्त । सव महिमायुक्त विकरप मुक्त ॥ 
अपिरुद्ध शुद्ध चेतनस्वरूप । परमात्म परम पावन अनूप ॥ 
जुभअशरुमव्रिमाव अभाव कौन । स्वाभाविकपरिणत्तिमयञ 
छीन ॥५॥ अ्टादशदोपवि मुक्त धीर ! सुचतु्टयमय राजत 
गभीर ॥ सुनिगणधरादि सेवत महंत । नवकेवरुरभ्धिरमा 
धरंत ॥ ६ ॥ तुम शासन सेय अमेय जीव । शिव गये जादि 
ने सदीव ॥ मवसाभरमे दुख छार वारि । तारनको अव 
रन आप यारि 1 ७॥ यह छखि निज दखगदहरणकाज । 
दुमद निमित्तकारण इलाज ॥ जने. ततं मँ र्रण आय । 
उचरो निज दुख जो चिर छाय ॥ ८ ॥ मे भ्रम्यो अपनयो 
विसरि आप। अपनाये विधिफङ पुण्यपाप । निजको परको 
करता पिदान 1 परमं अनिष्टता इष्टि न " ९ ॥ आङ्क्त 
भयः अज्ञान धारि । ज्यों ग सृगतरष्णा जानि वारि । तन॑ 
परणतिमे आपो चितार । कव्‌ न अजुमयो स्वपदसार ॥१०॥ 


| 
्‌ 
| 
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तुमको विन जाने जो कलशा । पाये सो तुम जानत जिने ॥ 
पञ्चुनारकनरसुरगतिमञार । सव धर धर मस्यो अनेतयार 
॥ ११॥ अव काररुब्धिवर्तें दयाल । तुम दर्शन पाय्‌ 
मयो सुश्याङ ॥ मन सात भयो मिटि सकर दद । चास्यो 
खातमरस दुखनिकंद ।॥ १२॥ ताते अव असी करहु नाथ ! 
पिद न कभी तुअ चरण साथ ॥ तुम गुणगणको नहिं छेष 
देव । जग तारनको तुअ विरद एष ॥ १३ ॥ आतमक 
अहित विषय कषाय ! इनमें मेरी परिणति न जाय ॥ मेँ 
रहं आपमे आप ठीन सो करो हरं ज्यों निजाधीन॥ 
९४॥ मेरे न चाह कट ओर ईश । रलत्रयनिधि दीजे यु- 
नीर ॥ मुञ्च कारजके कारन खु आप । रिव करहु, दरु 
मम मोहताप\! १५॥ राशि शांतकरन तपहरन हेत । खय- 
मेव तथा तुम कुरार देत ॥ पीवत पियुष ज्यों रोग ॒जाय। 
त्यो त॒म अचुभवते भव नसाय ॥ १६ ॥ त्रिुवनतिहुकाल- 
मज्चार कोय । नहिं तुमविन निज सुखदायदोय ॥मो.उर यह 
निश्चय भयो आज दुखजरुधिउतारन तुम जिदहाज ॥ १७॥ 
दोषा । 
तुम गुणगणमणि गणपती, गणत न पारव पार । 
(दौल' खरपमति किम कटे, नमू चरियोगसंभार ॥ १८ ॥ 


शति दौरतयामहत स्तुति ॥ ,. ६ 
1 = 


९८ २८ 


क चहञिनव्ाणीखं्रह । 


५५1 भूधरङृत दशन स्वति) 
हर्गीतिका 1 

पुखकंत नयन चकोर पक्षी, ठेषत उर इंदीवरो । दुञुदधि 
वकवी विरल विड्धुरी, निविड भिभ्यातम हये ॥ आनंद 
अबुधि उमगि उछस्यो, अखिर आतप निरदे । जिनवदन 
ूरनचंद्र निरखत, सकल मनवांछित फले ॥ १ ॥ मम आज 
आततम भयो पावन, आजं विधन विनाशिया । संसारसागर 
नीर निबङ्यो, अखिरु तच प्रकारिया ॥ अव महं कमला 
किंकरी मम, उभय भव निरमंर थय । दुख जर्यो दुं्िवास 
निवस्यो, आज नव मगर भये ॥ २॥ मनदहरन मूरति हेरि 
रुकी, कौन उपमा छाश्ये ! मम सकर तनके रोम हरसे 
हष ओर न पाये ॥ कल्याणकाल प्रतच्छ प्रथुको खले, जे 
सुरनर धने । तिह समथ्की आनद महिमा, कहते क्थ 
मुखस चने ॥ २ ॥ भर नयन निरख नाथ तुमको, ओर 
वा ना रदी । मन ठठ मनोरथ भये पूरन, रंक मानो निषि 
ठी ॥ अव होड भव भव्‌ भक्ति ठु्दरी, छपा एसी कीजिये 
कर जोर मूधरदास बिनेवे, यदी कर मोहि दीजिये ।॥ ४ ॥ 

१६ । टृशंनपाठ । 

प्रु पतितपावन भे अपावन, चरन आयो सरनजी यो विः 
रद आप निहार खामी. मेट जमन मनरजी ॥ तुभनाप्छि- 


त्या आन मान्या, देव विविधप्रकारजी 1 या इ॒दिसती निज 
न जाण्यो, भम मिण्यो हितकारजी ॥ १॥ भववरिकटवनम 





- ¶ 
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करम वैरी, ज्ञानधन मेस हस्यो 1 तव इष्ट भूस्यो अष्ट होय, 
अनिष्टगति धरतो पिस्यो ॥ धन घडी यो धन दिवस यो दी, 
धन जनम मेरो भयो । अव भाग मेरो उदय आयो दरश प्र- 
भुको र्खल्यो ॥ २ ॥ छवि वीतरागी नगन युद्रा, दष्ट ना- 
सापे धरे । वसु प्रातिहायं अ्नेत युणजुत, कोटि रपि छपिको 
हरै ।॥ मिट गयो तिमिर मिध्यात मेरो, उदयरवि आतम 
भयो ! मो उर हरष एसो भयो, म॒ रंक चिंतामणि लयो 
॥ ३ ॥ मेँ हाथ जोड नवाय मस्तक, वीनऊं तुअ चरनजी । 
स्वच्छ चरिलोकपति जिन, सुनहु तारन तरनजी ॥ जाच 
नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथजी । शुध" जाचह्‌ं 
तुअ भक्ति भवभव, दीजिये रिषनाथजी ॥ 


१७। व्रह्मचारी ज्ञानानन्दकूत दशंन। 
अति पुण्य उदय मम आया, प्रस ुमरा दन पाया । 
अवतक तुमको विनजाने, दुख पाये निज यण हाने ॥ 

पाये अनेते दुःखमवतक, जगतको निज जानकर । 

स्ज्ञभाषित जगत हितकरः धमे नदिं परिवान कर ॥ 

भववेधकारक सुखप्रहारक, विषयमे सुख मानकर । 

जिजपर विवेचक ज्ञानमय, सुखनिधिुधा नदि पानकर ॥९॥ 
तव पद्‌ मम उरमे अये, खि कुमति विमोह पये । 
निजज्ञान कडा उर जागी, रुचि पण खहितमे छागी ॥ 

रुचि टमी हितम आत्मके, सतस्तगमे अव मन ठ्गा। 

मनम हुई अब भावना, तव भक्तिमे जाङरेगा ॥ 

प्रियवचनकी शे येव गुणि ग॒ण गानमें दी चित्तपगै 


२० चृदजिनवाणीसय्रह 


५५। भृधरकृत दशेन स्वति, 
हरिगीतिका । 

पुखकंत नयन चकोर प्च. देत उ२ हंदीवसे 1 दुबुद्धि 
चकवी विरल विद्धी, निविड मिथ्यातम हरो ॥ आनंद 
अंबुधि उमगि उरस्यो, अखि आतप निरदले । जिनवदन 
पूरनचंद्र निरखत, सकर मनवांछित फले ॥ १॥ मम आज 
आतम भयो पावन, आज विधन विनाशिया । संसारसागर 
नीर निबङ्यो, अखिर तच प्रकारिया ॥ अव भह कमरा 
किंकरी मम, उभय भव निम॑ख थये । दुख जस्वो दुर्गत्तिवास 
निवस्यो, आज नव मगर भये ॥ २॥ मनहरन मूरति हेरि 
प्रभुकी, कौन उपमा खाहये । मम सकर तनके रोम्‌ हरसे 
हप ओर न पाये ॥ कव्याणकाल प्रतच्छ प्रभेको खले, जे 
सुरनर घने । तिह समभ्कौ अनद्‌ महिमा, कहत कयो 
मुखसों वने ।॥ ३ ॥ भर नयन निरेख नाथ तुमको, ओर 
वांछा ना रदी । मन ठठ मनोरथ भये पूरन, रंक मानो निषि 
ही ।॥ जव दोऊ भव भव्‌ भक्ति बुम्दरी, छपा एसी कीजिये 

कर जोर मूधरदास विनवे, यदी वर मोहि दीजिये ॥ ४ ॥ 


१६ । ट्शंनपाट। 


रस परतित्तपावन भे अपावन, चरन आयो सरनजी । यो वि- 
रद आप निहार खामी. मेट जामन मनरजी ॥ तुमना प्ठि- 
न्या आनि मान्या, देव विविधप्रकारजी । या उद्धिसती निज 
न ज्यो, मरम गिण्यो दिततकारजी ॥ ९॥ भवपिकटयनमें 


चृदजिनषाणीसथ्रह {र 


करम वैरी, ज्ञानधन मेरो हस्यो । तव इष्ट भूर्यो भृष्ट होय, 
अनिष्टगति धरतो किस्यो ॥ धन घडी यो घन दिवस यो दी, 
धन जनम मेरो भयो । अव भाग मेरो उदय आयो दरश भ्र 
भुको छ्खट्यो ॥ २॥ छवि वीत्तरागी नगन सुद्रा, हटि ना- 
सें धरर । वसु प्रातिदा्यं अनैत युणज्त, कोटि रवि छ्विको 
हरै ।॥ मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, उदयरवि आत्म 
भयो। मो उर हरष एेसो भयो, मनु रंक वितामणि ख्यो 
॥ २ ॥ म हाथ जोड नवाय मस्तक, बीनऊ तुअ चरनजी । 
स्वच्छ त्रिलोकपति जिन, सुनहु तारन तरनजी ॥ जाचूं 
नरीं सुरास पुनि नरराज परिजन साथजी । दधः जाचहूं 
तुअ भक्ति भवभव, दीज्यि रिवनाथजी ॥ 


१७ । व्रह्मचारी ज्ञानानन्दर्त दशन 
अति पुण्य उदय मम आया, प्रम तुमरा दन पाया । 
अवत्तक तुमको विनजाने, दुख पाये निज युण हाने ॥ 

पाये अनते दुःखञचत्तक, जगतको निज जानकर । 

सवज्ञभापित जगत दिततकरः धमे नहिं पहिचान कर ॥ 

भववेधकारक सुखप्रहारक, विषयमे सुख मानकर । 

निजपर विवेचक ज्ञानमय, सुखनिधिसुधा नहि पानकर ॥१॥ 
तव पद मम उरमें आये, खि कुमति विमोह पलये। 
निजज्ञान कला उर जागी, रुचि पूणं खहितमे खगी ॥ 

रुचि गी हितम आत्मके, सततसगमे अव मन ठल्गा । 

मनम हुई अच भावना, तव भक्तिमिं जला 

प्रियवचनकी हो येव गुणि युण गानमें ही चित्प । 


३२३ ॥ वहसिनचाणीसंश्रदं 
शुभराघका नितहो मनन, मनदोपवादनते भगे ।॥'२॥ 
कव समन्ता उरमें सकर, दादरा अपुपर्ष भाकर्‌ । ` 
ममतामय भूतभगाकर, युनि त्रत धारू बन जाकर ॥ 
धरकर दिगेररूप कव, अटवीसयुण पाटन करू । 
दो षीस परिसद सह सदा, श्युमधर्म दराधारन करं ॥ 
तप नप द्ादशविधि सुखद, नित्त'वंधआसव परिहर ॥ 
अरु रोकि नूतन कम संचित, कर्मरिपुकों निर्जर ॥ ३ ॥ 
कव धन्य अवसर पाऊं, जवनिजमेही रम जा । 
कर्तादिक भेद मिय, रागादिक दूर भगा ॥ ' 
कर दूर रागादिक निरंतर, आस्क निर्मलकरं । 
बर न्नान दरीन सुख अतर, रहि चरित क्षायिक आचर ॥ ` 
आनंदकंद जिनेँद वन उपदेशकरो नित उचर । 
आवि अमरः कव सुखद दिन, जव दुखद भषेसागरतरूं ॥४॥ 
ति जानानद छृनरतु । 
१८ । श्रीदशनपच्चीसी । 
ठम निरखत सुद्चको मिरी, मर संपति आज । 
कटा चकवति संपदा, कहा खग सप्राज ॥ १५ 
तुम चैदत जिन देवजी, नित नव मगल होय 1 
विध्न कोटि ततचछिन यरं, ठि युस सव छोय ॥२॥ 
तुम जनि विन नाथजी, एक खांसके माहि । ४ 
जन्म मरण अटरा कयि. सत्ता पानां ॥३॥ `. 
अन्यदेव पूजत र्दे, दुःखं नरकके वीच । भ 
मख प्यास पञ्चगति सदी, कस्यों निरादर नीच ॥ ०॥ ` 
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नाम उचारत खख रै, दरनसे अघ जाय। 

पूजत पवि देव पद, एसे दँ जिनराय ॥ ५॥ ˆ 
वदत हं जिनराजमें, धर उर समतामाव। 

तन धन जन-जगजारते, धर विरागता भवर ॥ ६ ॥ 
सुनो अरज दे नाथजी, त्िभ्रुवनके आधार्‌ । 

दष्ट कर्मका नारा कर, वेगि करो उद्धार ॥ ५॥ ` 
जाचत हू मेँ आपसे, मेरे जियके माहि ! ` 

राग रोपकी कसना. क्यों हू उपजे नांहि ॥ ८ ॥ 
अति अदु्त प्रेता लखी, पीत्तरागतामांदि। . 
वियुख होहि ते इख रुद, सन्युख युखी रख्खािं ॥ ९॥ 
करमर कोटिक नहिं रै, निरखत ही जिनदेव । 

ज्योँ रवि उगत जगते, हरे तिमर खयमेव ॥ १०॥ 
परमाणू पुद्रखतणी, परमात्तमसंयोग । ॥ 
भेह पूर्य सब छोकमे, हेरे जन्मका रोग ॥ ११॥ 
कोटि जन्ममें कसं जो, वे हृते अनत । 

ते तुम छवी विरोकितें, छिनमे दो हे अंत ॥ १२॥ . , 


, आन चृपति किरपा कर, तव कंद दे घन धान । 


तुम प्रभु अपने भक्तको, करत्यो आप समान ॥ १३॥ 
यंन पंत्र मणि ओषधी, विपहर राखत प्रान । 

लयो जिनछवि सव भरम हरे, कर सवं परधान ॥ १४॥ 
िश्चुवनपति हो तादिते, छ्च विराजे तीन 1 

अमरा नाग नरेश पद, रहै चरन आधीन ॥ १५॥ '- 
भवि निरखत भव आपने, तुव भामंड बीच । 


१४) क शजितत्राण 
भरम मेटे समता गहै, नाहि रहै गति नीच ॥ १६॥ 
दोड ओर टोरत अमर, चौसठ चमर सफेद । 
निरखत भविजनका दर, भव अनेकका सेद ॥ १७॥ 
तरु अरोक तुव हरत है, भवर जीवनका शोक) 
आङ्करता छल मेटिरके, करे निराङर खोक ॥ १८॥ 
अंतिर वारहिरे परिगरन, व्याग सकर समाज 
सिंहासन पर रहत है' अंतरीक्ष जिनराज ॥ १९॥ 
जीत मह रिपु मोदते, यड सूचत है तास । 
देष दुटुभिनके सदा, वाजे वजँ अकारा ॥\ २०॥ 
विन अक्षर इच्छारदित, रुचिर दिग्यध्वनि होय । 
घुर नर.पञ्च समन सवे, संशय रहै न कोय ॥ २१॥ 
रसत सुरतरके इम, यजत अरि चर्हुंओर । 
करत सुयश सुबासना. हरत भवि सव ठेर ॥ २२॥ 
समद वाघ अरं रोग अदि, अगे वष सेग्राम । 
विघ्ने विषम सब री टरे, चुमरतत दी जिननाम ॥ २३। 
सिरीपार चंडाल पुनि, अजन भीर मार । 
हाथी हरि अहि सव तरे, आज हमारी वार ॥ २४ 
बुधजन यह विनती करै, हाथ जोड शिर नाय । 
जवस शिव नहि होय तुव, भक्ति हदय अधिकाय ॥ २५। 
ख प्रकार चरयादो कोड्‌ भो स्वति पकर पुन" सांग नरका करने 

्यादिये । नत्पश्चाव्‌ नीचे खिला शलोक पढकर गधोदक मस्वकपर डना तथ 
खरार हदयादि उत्तम भगोर्मे सी टगान्प चाहिये ! 
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शृषहाजनमाणीतध्रद { श्र 
१६ । गधोदक्‌ लेनेका मंत) 

निर्म निमरीकरं पिच पापनाराकम्‌ । 
जिनगन्धोदकं बन्दे कमौष्टकविनादयकम्‌ ॥ ९॥ 

यदि माशिकाकेनीष्ठो तो नोचे लिखा दोहा पकरर ठेना चाद्ये } 

२०। श्रशिका लेनेका दोहा 

श्रीजिनवरकी आरिका, ठीञे रीस चढाय। 

- भवभवके पातक करे, दुःख द्र हो जाय ११ - 


तत्पश्चात्‌ नीचे छिपे दो कपित्त पद कर शाखरजी विराजमाने हो, वहा शाल्रज्ीको 
(जिनरणीको) साष्टाग नमस्कार करके शाल्लजी सुगना चारिये अधमा थोडी वटुत 
किसी भी शखकी स्वाध्याय करना चाहिये । 


२१! शास्जीको नमस्कार करनेके 


कवित्त । 


वीरहिमाचरुते निकरी, युरुगोतमके मुख ऊंड ठरी ३ । 
मोहमहाचर भेद चरी, जगकी जइतातप द्र करी है ॥ 
जञानपयोनिधिमािं रली, वहुभगततरंगनिसों उरी हे! , 

ता शुचि शारद-गेगनदी प्रतति,मे अंज्ङिकिर शीस धरी दै ॥९॥ 
या जगमंदिरमे अनिवार अक्ञान अधर छ्यो अत्ति भारी ॥ 
श्रीजिनकी धुनि दीपशिखासम,जो नदिं दोत प्रकारानहासी 
तो किस्ेति पदारथर्पोति, कां रहते, रहते अपिचारी । 


या विधि संतत क धनि द, धनि है, जिनवेन बडे उपकारी ॥२॥ 
यात्रिको भी दसी प्रका दु्तेन करके तत्पश्चाद्‌ दीप धूपसे नीचे छिखी सथा 
जिस पर रचि हो वह भास्ती करन चादिये 1 


2६ ¬} कृटक्िनिधाणीतश्रह 
२२। पचप्रमेषएठीकी भारती 
। चाल खटी । 

मनवचतनकर ञ्ुद्ध पंधपद्‌, पूजँ मविजन सुखदाई । 
सबजन मिलकर दीप धूपे, करदं आरती युणगाई ॥यक॥ 
प्रथमरि श्रीञरहत परमगुरु, चोतिम अतिशयसहित वै । 
प्रातिदाथ घय अवल चतुष्टय, सहित समवसृत माहि खै ॥ 
धा तृषौ भ्यं जन्म जरां पति, रोग सोकं रंति भैरति महा। 
विर्भय सेई स्वेदं मद निद्र रग द्वेषः मिरु मोर दहा ॥ 
हन अष्टादशा दोषरदित नित, इद्ादिक पूजत आई । सव 
दूञे-सिद सदा खखदाता, सिडशिखापर राजत है । 
सम्पगदर्ीन ज्ञान वीयं अरः, सूक्ष्मपणाकर छजत है ॥ 
अगुरुखषु अवगहनशक्ति धर, पाधाविन अशरीरौ है । 
तिनका सुमिरण नित्य कियते, शध नरात भवपीरा हे ॥ 

या कारण नित्‌ चिततशयुध कर, भजहू सिदध रिकके राई ! सव 
तीजे-श्री आचायं परमयरः छत्तिसं युणके धारी ह} 
दरम्‌ ज्ञान चरण तप वीरज, पंचाचार-प्रचारी द॑ ॥ 
द्ादश्यतप दशधमं युि अय, पट्‌ आवद्यके नित्त पाठे । 

सय मूनिजनको प्रायि दे, सुनित्रतके दूषण रे ॥ 

रसे श्रीआचा्यं ग॒रुनी. पजा करिये चित छाई । सव० - 
चोे-श्रीऽवञ्रायच्रणपंकजरज, सुखदा भविजनकी । 
ग्यारह अग सु पूवैचतुर्दश, पदैः पटायें मुनिमनको # 

सुनिके सव आचरण आचर, द्वाद तपके धारी दै । 
स्यादवाद सुखकारी विद्या, सचजगमे पिस्तारी दै ॥ 


शृहखिनव्राणौस ग्रह {३७ 


एते श्रीयवञ्ाय युरुनके, चरणकमल पूजहुं माहं । सव 
पंचमि आरति सवेसाधुकी, आरवीस युण मूल धरं । 
पेचमहात्रत पैचसमितिधर इंद्रि पांचों दमन करें ॥ 
.पट्आवस्यक केरालोचे इकवार. संडे भोजन करते । 
दतिण स्नान त्याग मू सोवत, यथाजातयुद्रा धरते ॥ 

या विधि ^पन्नालल" पेचपद, पूजत भवटुख नरजा । 


सव जन मिखकर दीप धूप ठे, करहि आरती गुणगाई ॥५॥ 
स प्रकार गास्तौ वोरूफर नीओे लिखा श्लोक, दोहा मौर मन्न पटुक आरनीको 
मस्तक वद्धा । 


ध्वस्तोयमांधीकृतविश्वविधमोहांधकारग्रतिषातदीपान्‌ 1 
दीपेःकनत्कांचनभाजनस्थैर जिनेन्द्रसिद्धांतयती्‌ यजेऽदं ॥ 
दोदहा-खपरपरकारानञ्योति अति, दीपक तमकरदीन । 
जासों पूजं परम पद, देव राख य॒रु तीन ॥ ९॥ 
भं हीं देवश्चास्षगुरम्यो मोक्ाधकाररिताशनाय दोप निर्वपामीति सवाहा } 
इसी प्रकार नीषे लिखा र्सोक भत्र पटुकर पुष खेना चाहिये । 

२२। ध्रूप खेनेका श्लोक मंत्रे । 
दुशष्टकर्मेन्धनयुष्टजालसंधूपने भायुरधूमकेतून्‌ 
धृपे्िषूतान्यसुगंपगधोजनेद्रसिद्धांतयतीन्‌ यजेऽहं ॥२॥ 
दोहा-अगनिमाहि परिमलददहन, चदनादि युणरीन ! 

जासों पूजं परमपद, देवशाख यरु तीन ॥ २ ॥ 


भो हीं देवशास्तरएसम्योऽ्कर्मदहनाय धव निवेंपामीति स्वाहा । 


३८ शृष्टाजिनवाणो्र 
२। दूसरा अध्याय) 
अभिषेक निलयपूजादि संथ्रह । 
२४ । अथ पचमगल्‌। 
( पां मश मभिपेकषी जगद न घोरछकर साप्त वनान्ते समय योना चादि 
पणविवि पंच परमयुरु गुर जिनसासनो । 
सकरसिद्धिदातार खु, षिषनविनासनो ॥ 
सारद अरु गुरु गोतम, सुमति प्रफासनो । 
मेगङ्कर चउ-सेघर्हि, पापपणासनो ॥ 
पापहिपणासन शुणदिं गरुभा, दोष अष्टाददारहिउ । 
धरिष्यान करमविनासि केवलज्ञान अपिच जिन ठदिर । 
प्रयु प॑चकस्याणक विराजित्त, सकर खर नर ध्यावद्ीं । 
त्रेटोक्यनाथ सुदेव जिनवर्‌, जगत मगर मावहीं ॥ ९॥ 
१ \ रमिच्छल्याण। 
जके गरभकल्याणक धनपति आइयो । 
अवचिज्ञान-परवान, यु इद्र पराहयो ॥ 
,, रचि नव बारह जोजन, नयरि सुदावनी । 
| कृनकरयणमणिमंडित, भेदिर अति यनी ॥ 
अति धनी पोरि पगारि परिखा, सुवन उपवन सोदहये । 
नर नारि सदर चतुर मेख सु, देख जनमन मोहय । 
तह जनकमृह छउहमास प्रथमिः रतन धारा बरसिथो । 
पुनि रुचिकगामिनि जननि-सेवा करहि सव विधि ररसियो ॥२ 
चुर ऊुजरसम कुजर, वरु धुरंधरो । 


|) 


^ 


बरहृणिनधाणोकश्रह {कड 
केहरिकेदारंसोभित, नख सिखसंदरो ॥ ‹ 
कमरुकरस-न्ह्वन, दु दाम सुदावनी । 
रविससि मेडर मधुर, मीन जग पावनी ॥ 
थावनि कनक घट जुगम पूरन कमर कटित सरोवरो । 
कषोटमाखङलित सागर, सिंहपीठ मनोहरो ॥ 
रमणीक अमर बिमान फणिपति-भुवन रवि छवि जई \ 
रुचि रतन रासि दिपत, दहन सु तेज पुज विराजं ॥ ३॥ 
ये ससि सोरह्‌ सपने सूती सयनरीं । , , 
देखे माय मनोहर, पच्छिम-रयनरीं ॥ । 
उटि प्रभात पिय पूछियो, अवधि प्रकासियो । 
तरि्ैवनपति सत दोसी, एर ति मासियो ॥ 
भासियो फर तिहि चित देपति परम आनंदित भये । ` 
छद मास॒परि नवमास पुनि तरह, रन दिन सुखसों गये ॥ 
गभौवतार महेत महिमा, सुनत सव सुख पावहीं। 5 
भणि रूपचंद" सुदेव जिनवर जगत मंगर गावदीं ॥ ४ ॥ - 
२ जन्मक्ल्याणणष्छ)ौ 
मतिश्चुतअवधिषिराजित, जिन जव जनमियो ) 
तिहुरोक भयो छोभितत सुरगन भ्रमियो ॥ 
कटपवासिधर धेट, अनाहद बनिया । 
जोतिषघर रिनाद, सहज गर गनज्जिया। 
गजिया सहजं संख भावन, भुवन सबद सुहाधने । 
विंतरनिख्य पटु पट्ट बजरि, कदत महिमां क्यों वने ॥,.५. 
कपितं सुरासन अवधि चरु जिन-जनम निहते जानियो । 
र 


ष 


४५१३ कृहस्ितघाणौसम्र्ुः 


धनराज तव गजराज माया-मयी निरमय आनियो ॥ ५॥ 
जोजन राख गयैद्‌, बदन-सो मिरमण। 
वदन वदन वसु दंत, दंत सर सेटप्‌ ॥ 
सर सर सौ-पनवीस, कमलिनी खजदीं । 
कृमदिनि कमरिनि कमर पचीस पिराजद्दी ॥ 
राजहं कृमकिनी कमखऽटोतर, सौ मनोहर दर वने । 
दढ दलि अपछर नटि नवरस, दावभाव सुशावने ॥ 
मणि कनकाकिंकणि वर विचित्र, सु अमरमंडप सोदटये । 
घन धेट चपर भुजां पताका,देखि भुवनं मोहये ॥ ६ ॥ 
तिहि करि दरि चदि.आय, सुरपरिवारियो } . 
पुरिरहि प्रदच्छन दे त्रय, जिन जयकारियो ॥ 
शु जाय जिन-जननिरहि, खखनिद्रा रची 
मायामह सिस राखि ते, जिन आन्यो सची ॥ ` 
आन्यो सची जिनरूप निरखत, नयन तृपत्‌ न हजिये । 
ततं परम हरपित हदय हरणा सहस रोचन पूजिय । ` 
पुनि करि प्रणाम जु प्रथ इद्र, उम धरि प्रु लीनस । 
इसान इद्र सु चद्रछवि सिर, छत प्रभुके दीन \॥ ७ 
सनततछुमार मार्ह. चमर दुई दारदी । 
सेस सक्र जयकार, सवद उवारदीं ॥ 
उच्छवेसहित चतुरविधि, सुर हरपित्त भये । 
जोजन सदस निन्यावै. गगन उठेधि गये ॥ 


खुधि गये सुरगिर जां पांडफ.-वम विचित्र विराजदीं । 
१ पूजये भर्थात्‌ पुरणं सिये ! 


बृहजिनधाणीसं्ह 


पींडकसिला तई अद्धैवंद्रसमान, मणि छवि जही ॥ 
जोजन पचास विरार दुय॒णायाम, वसु ऊंची गनी । ' 
वर अष्ट-गेगठ-कनक करृसिन सिहपीर सदहावनी ॥ ८ ॥. 
रचि मणिमंडप सोभित, मध्य सिंहासनो । 
थाप्यो पूरव मुख तरह, प्रु कमखसनो ॥ 
वाजि तार मदग, वेण वीणा घने । 
दुंदुभि प्रमुख मधुरधुनि, अवर छ बाजने ॥ 
बाजने वाजि सची सव मिङि, धवर मंगर गावी ।. 
पुनि कर्हि ख्य सुरांगना सय, देव कौतुके धावी ॥ 
भरि छीरसागर जर ज॒ हाथरि, हाथ सुर भिरि स्यावहीं । 
सोधमं अरु ईसानहद्र सु, करम टे प्रयु न्हावदीं ॥ ९ ॥ 
वदन-उदर-अवगाह, करुसगत जानिये । 
एक चार वसु जोजन, मान प्मानिये ॥ 
सहस-अटोतर कसा, प्रभुके सिर ठरे । 
पुनि सिंगार प्रयुख आचार सवे करे ४ 
करि प्रगट प्रभु महिमामदोच्छष, आनि पुनि मातहिं दए , 
घनपतिहि सेवा रासि सुरपत्ति, आप सुररोकरिं गष ॥ 
जनमाभिषिक मेत महिमा, सनन सव सुख पावदीं ! 
भणि 'रूपर्चदः सदेव जिनवर जगत मंगर गावहीं ।॥ १० ॥ 
३॥ तपक्टयाणक ! 
श्रमजठरदित सरीर, सदा सव मररदिऽ । 
छीर-वरन वर रुधिर, प्रथम आक्रति छदिर ॥ 
प्रथमं सार संहनन, सुरूप विराजरीं ! 


ड 
क 
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४२ | ृजिनधाणीसंमिह- 
ह सज सुप सुलच्छन.मंडित छाजदीं ॥ 
छखाजहि अतुरबल परम श्रिय हिते, मधुर पचन सुहावने । ' 
ददा सहज अतिशय सुभग मूरति, वाटरीर कहा घने ॥ 
आवार काठ त्रिलोक पत्ति मन्‌,रुचिर्‌ उचित जु नित नए । 
अमरोपनीत पुनीत अनुपम, सकर भोग बिभोगए ॥ ११॥ 
मेवतन-भोग-पिरित्त, कदाचित चित्तए । 
धन जोचन पिय पुत्त, कर्त अनित्तए ॥ 
कोउ न सरन मरनदिन, इख चहुंगत्ति भरथो । 
सख दुख एकि भोगत, जिय विधिवसपस्यो ॥ 
परयो पिधिषस आन्‌ चेतन, आन जड़ ज कर्वरो । 
तन असुचि पर तँ दोय आसव, परिहरते संवरो ॥ 
निरजरा तपवर होय, समकित,-विन सदा चिभुवन भम्यो। 
दुभ विवेक विना न कवः परम्‌ धरमविपे रम्यो ॥ 
ये प्रभ बारह पावन, भावन भाहया । 
टौकांतिक वर देव, नियोगी आइया॥ 
कुसुर्मांजलि दे चरन, कमर सिर नाइया ॥ 
स्वयबुद्ध प्रयु थुतिकर, तिन समुञ्चादया ¶ 
समुज्चाय प्रुको गयो निजपुर, पुनि महोच्छव हरि कियो । 
रुचिरुचिर चिर विचित्र सिषिका, कर सुनैदन-बन छियो ॥ 
तह पेचयुद्री लंच कीनो, प्रथम सिदधनि थुति करी) 
मंडिय मात्रत पंच टुद्धर, सकट परिगद परिदरी ॥ १२॥ 
मणिमयमाजन केस, परिद्टिय सुरपती । 
छीर-सयद-जनर खिपकरि, गयो.अमरावती ॥ 


वृजिनवाणीप्र् (@ ।1 


तप सेयमवल प्रभ्को, मनपरजय भयो । 
मौनसरित तेप करत, कार कडु तँ गयो ॥ 
गयो कदु तरं कार तपवछ, रिदि वस विधि सिद्धिया । 
जसु धमेष्यानवङेन खयगय, सष्ठ प्रकृति प्रसिद्धया ॥ 
सिपि सातये गुण जतनविन तहे, तीन प्रकृति च बुधि वदिउ।. 
करि करण तीन प्रथम सुकख्व, खिपकसेनी प्रञ्॒ चटिउ ॥ 
प्रकृति छतीस नवै-युण, थान विनासिया ] 
दसै सच्छमरोभ, प्रकृति तर्द नासिया ॥ 
सुकर ध्यान पद्‌ दूजो, पुनि प्रस प्रियो । 
चारद्-युण सोर, प्रकृति ज॒ चर्यौ ॥ 
` चूरियोौ प्रेसट प्रकृति इहविधि, धातियाकरमनितणी । 
तप कियो ष्यानपरयंत वारह.विधि व्रिरोकसिरोमणी ॥ 
निःक्रमण कस्याणक यु महिमा, खनत सव सुख पावही । . 
भणि 'हूपचेद्‌" सुदेव जिनवर, जगत मगल गावरीं ॥ १५॥ 
* । त्ानकस्याणखक । 
तेरह गुण-थान, सयोगि जिनेखुरो । 
अर्नेतचतुष्टयमंडित, भयो परमेसुरो ॥ 
समवसरन तच धनपति, बहुविधि निरमयो ॥ 
आगमजगतिप्रमान, गगनतल परिव्यो ॥ 
परिख्यो {चिच्च विचिच्र मणिमय, सभामंडप सोहए । 
तिरि मध्य बारह षने कोठे, नक सुरनर मोदए ॥ 
मुनि फरपवासिनि अरजिका पुनि, ज्योत्ति भीमि-मवनत्तिया। 
पुनि भवने ग्येतर नमग सुर नर, पसुनि कोटे वेचिया ॥१- 


0 


^. शजििसाणीस 
मध्यपदेश तीन, मणिषीठ तहां वने । ` 
गधी सिंहासन, कमल सुहावे ॥ 
तीन छत्र सिर सोहत तरिुमन मोदए । ` 
अंतरीच्छ कमलासनः प्रथुतन सोहए ॥ 
सोदए चौसठ चमर टरत, असोकतरं त छजण। 
पुनि दिव्यधुनि प्रत्तिसवदजत तरह, देषदुटुमि बाजए ॥ ` 
सुरपुहपयृष्टि सुप्रभामंडर, कोटि रवि छवि शजए। 
इमि अष्ट अयुपम प्रातिहारज, वरं विभूति विराजए ॥ १७॥ 
दृष्टस जोजनमान सुभिच्छ चदं दिसी । 
गगन गमन अरं प्राणी,वध नरि अहनिसी । 
निरुपसर्म निरहार, सदा जगदीसए । 
आनन चार चहदिसि, सोमित दीसए ॥ ४ 
दीसय असेस षिसेस विद्या, विभव वर इसुरपना । 
कायाकिवसित सुद्ध फरिक समान तन प्रभुका वना ॥ 
नरि नयन पलक पतन कदाचित्त, केस नख सम छजहीं । 
ये घातियाछयजनित अतिप्रय. दस विचित्र विराजरीं ॥१८॥ 
सकर अरथमय मागधि-भाषा जानिये । 
सकर जीतरगत मेज्ी-भाव वसरानिये ॥ 
सके रितुज फरपूख. वनस्पति पन हरे । 
दरपनसम मनि अवनि, पवनं गति अनुसर ॥ 
अनुसर परमानंद सबको, नारिं नर जे सेवता! ` 
जोजन प्रमाण धरा सुमा्जहि, जहां मारुत देवता ॥ 
करहि मेधङ्कमार गंधोदक सुवृष्ट सुहावनी । 


का ८५५ 
पदकमरतर सुर सिपि कमरसु, धरणि ससिसोभा वनी ॥ 
अमर गगन तर्‌ अरु दिसि, तहं अनुहारदीं ! , 
.चतुरनिकाय देवगण, जय जयकाररीं ॥ 
धमचक्र चरे आभे, रषि जरह यजदीं ^ 
पुनि भगार-प्रुख षस, मगर राजी ॥ 
राजी चोदह चारु अतिदाय, देव रचित सुहावने । 
जिनराज केवरन्नञानमदहिमा, अवर कहत कदा बने ॥ 
तव ईर आय किंयो मरोच्छय, सभा सोभा अति वनी । 
धमोपदेरा दियो तां, उचरिय यानी जिनत्तनी ॥ २०॥ 
खुधा तृषा अरु राग, हेष असुदहावने । 
-जनम जरा अर मरण, त्रिदोष मयावने ॥ 
रोग सोग भय्‌ पिस्मय, अरु निद्रा घनी। 
खेद खेद मद्‌ मोह, अरति चिता गनी ॥ 
गनिये अठारह दोप तिनकरि, रदित देव निरंजनो । 
नव परमकेवखरुन्धिमंडित, सिवरमनि-मनरंजनो ॥ 
श्रीज्ञानकस्याणक सुमहिमा, सुनत्त सव सुख पावही 1 
भणि ्पचंदः सदेव जिनवर, जगत मगर मावहीं । २९॥ 
४1 निर्वाण कस्याणङ। 
केवछरटि चराचर, देख्यो जारिसो । 
भव्यनिप्रति उपदेस्यो, जिनवर तारिसो ॥ 
भवमयभीत भविकजन, सरणे आहया । 
रत्नचयरुच्छन सिवपेथ ठगहया ॥ 


९ अारिखो-जस्म २ तारिखो-तंसा ! 
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लगाया पय जु मन्य पुनि प्रयु, तृत्तिय-सकट ज परियो । 
तजि तेरह युणथान जोग, अजोगपथपग धारियो ॥ 
पुनि चौदह चौथे सुकरवल, वहत्तर तेरह हती । 
इमि धाति घसविधि कमं पहृच्यो, समयमे पंचमगती ॥२२॥ 
छोकसिखर तचुवात्त+वलयमर्ह संवियो । 
धरमद्रव्ययिन गमन न जिहि आग फियो ॥ 
मयनरहित मूषोदर, अवर जारिसो । 
किमपि हीन निजतरुतते, भयो प्रस तारिसो ॥ 
तारिसो पजय निलय अविचल, अर्थपजंय छनछयी । 
निश्चयनयेन अनंतयुणः, षिवहार नय वसुयणमयी ॥ 
वसतु खमाब विभावविरदित सुद्ध परिणति परिणयो । 
चिदुरूप परमानंदमंदिर, सिडधपरमातम भयो ॥ २३॥ 
तयुपरमाणू दामिनिपर, सब खिर गये । 
रहे से नखकेरा-रूप, ज परिणये ॥ 
तव हरिप्रख चतुरविधि, सुरगण श्युभसय्यो । 
मायामयि नख केशरदितः, जिनतसु र्यो ॥ 
रचि अगर चदन प्रयुख परिमर, द्रम्य जिनं जयकारियो । 
पदपतित्त अगनिक्मार युङुटानर, सुविध रस्कारियो ॥ 
निर्वाणकस्याणक समदिमा, सुनत सव सुख पावदीं । 
भणि हूपचंदः सुदेव जिनवर, जगत मगर गावदीं ॥ २४॥ 
म मति दीन मगति वस, भावन माहया 1 
मेगरगीतप्रवेध, सु, जिनयुण गाहया ॥ 
जो नर सुनहि वखानदिः खुर धरि गावहीं। 


निन गणो 
मनवांछित फर सो नर, निहव पावहीं ॥ 

पावदीं आलें सिद्धि नवनिधि, मन प्रतीति जो खवदीं। ` 
थममाव्‌ खरै सक मनके, निजखरूप छखावदीं ॥ 
पुनि हरदं पातक टरं विषन, स॒ दोहं मेगल नित नये । 
भणि शरूपचंद' धरिलोकपति, जिनदेव चउसंघरहिं जये ॥ 

दति रूप्वनछत पंचम्रगल सपराप्त ॥ १७ ॥ 

२५1 लघुश्रीमिषकपा । 


घृत दुग्ध दधि आदिते पचाश्न भमिपेक कस्ते सप्रय योर्ना । गगर सस्छृत 
पाट पद्ना नहीं माता हो तो आगे छपा हुआ भाषा पचाष्टत भभिपेक पाड करना । 


श्रीमजिनेन्दरमभिवंय जगत्ता स्ाद्वाद्नायकमनत- 
चतुष्य्यारैम्‌ । श्रीमूलसंधसुदशां सकृतेकदेतठजेनेन्दरयज्ञविधि- 
रेष सयाभ्यधायि 1 १॥ 

( शख ण्लोकको पदश्षर जिन चग्णोिं पुष्पाजलि छोडनी चादिपे ) 


1. 


य 


श्रीमन्मन्दरसुदरे य॒चिजलयेतिः सदाकषतेः 
पीठे मुक्तिकरं निधाय रचिते दयत्पादपद्यस्तजः । 
इन्द्रोऽहं निजमूषणाथंकमिद य्नोपवीतं दधे 
सुद्राकंकणशेखरान्यपि तथा जेनामिपेकोत्सवे ॥ २॥ 


( इच ठोकफो पट कर अभिपेक करनेगालोंको यक्ोपरीत तथा नाना प्रकारके + 
सुन्दर आमूपण धारण करना चाहिये) 


सोगेध्यसंगतमधुत्रत्कृतेन, संवण्थमानमिव गेधमर्निय- 
मादौ । आरोपयामि विदुधरेखरबरन्दवयपादारषिदमभिवेव 
जिनोत्तमानां ॥ ३॥ 


इसे पकर सभिचेक करनेवा्ो सो भद्ध चन्द्नके नय तिरक वरना चाहिये । 
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ये संतति केचिदिह दिग्य्कलमसूता नाग; परभुतवरुदपैयुता 
विवोधाः । सरक्षणा्थमसृतेन शुभेन तेषां पक्षारयामि पुरतः 
स्तपनस्य भूमिम्‌ ॥ ४॥ 

` (शतो पठकर अमिपेषकसे टिये भूमि या चौकीका प्रक्षाटन करे ) 

्षीरा्णवस्य पयसां शचिभिः प्रवाहैः, रहितं सुरपेरर्यद- 
नैकवारम्‌! अद्युद्धयुयत्तमहं जिनपादपीटं पक्षाख्यामि भव- 
सेभवतापहारि ॥ ५॥ 

{ जिस सिदासतत पर विराजमान करके मभियेक करन] हो उललका प्रक्षारन करे) 
श्रीरारदाघुखनि्मतवाजवणं श्रीमेगटीकरसर्व॑जनस्य 
निं । श्रीमर्खयं क्षयति तस्य पिनाशवित्र श्रीकारवणटिखित 
जिनमद्रपीटे ॥ ६॥ ^ 

' (प्रस ण्टोकको पदुकर पटपर श्रीकार लिखना चादिये ) 
इद्रायिदेडधरनैनछतपादापाणिवायृत्तरेशररिमोटिफणीद्रचद्राः। 
अगल यूयमिह सावचराः सचिह्लाः स्वं खं प्रतीच्छत यि 
जिनपाभ्पिकरे ॥ ७॥ 

८ नीचे लिखि मर्रोको पठकर मसे द्या दिकपारुफि लिये भं चटवे ) 
१.ओं आं क्रौं दीं ट्र आगच्छ आगच्छ इंद्राय खादा। 
२ ओं आं करं दीं अग्ने आगच्छ आगच्छ अयये खहा। 

३ ओं आंकौं श्चं यम आगच्छ आगच्छ यमाय स्वाहा। 
9 ओं आं कौँंदींनै्रत आगच्छ आगच्छनेचछताय स्वाहा 1 

५ ओं आं कों दीं रूण आगच्छ आगच्छ वरुणाय स्वाहा । 
६ 
1 


~ 


ओं आं कं दीं पवन अगच्छ आगच्छ पवनाय स्वादा। 
ओं आं कौ दीं कुबेर आगच्छ आगच्छ उुवेराय स्वाहा 
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< ओं आं कौ दीं एेशान आगच्छ आगच्छ एेशानाय स्वाहा! 
९ओं आं कों दीं धरणीं आगच्छागच्छ धरणीदराय स्वाहा । 
१० ओं आं करं दीं सोम आगच्छ आगच्छ सोमाय स्वाहा। 
इति दिक्पाल्मंत्रा । 
दध्युज्ज्वलाक्षतमनोदरपुष्पदीपेः प्रापितं प्रतिदिने महतादरेण 
वरेरोक्यभगलदुखानटठकामदादमारा्तिफं तव विभोरवतारयामि 


दधि भक्षत पुप्प गौर दीप रकायीमे ठेकर मगर पाड तथा भनेक वादिनोके 
साथ श्रैटोक्यनाथकी आरती उतारनी चाद्ये । क 


यं पांडकामररिखागतमादिदेवमस्नापयन्युरवराः सुरशेल- 
मूध्नि । कल्याणमीप्पुरहमक्षततोयपुष्पैः सेभावयामि पुरएव 
तदीय विवे ॥ ९॥ 
जक भक्लत पुष्प श्चेपकर श्रीकर छिखित पीटपर जिनर्विवकी स्थापना करना चाहिये] 
सत्पहवा्चितमुखान्करधोतरूप्यतामरारङ्टवरितार्पयसा 
सुपणान्‌। सेबाह्यतामिव गतांस्चतुरः समुद्रान्‌ संस्थापयामि 


करदान्‌ जिनपेदिकति \ १०॥ 


जल्पूरित खन्दर पत्तीसे ढके हये खुरर्णांदि धातुके चार कटश वेदीके चारो 
क्ोनोमें स्थापन करना चाहिये । 


आभिः पुण्याभिरद्धिः परिमख्वहुरेनामुना चदनेन, 
श्रीदक्पेयेरमीभिः श॒चिसदख्चयेरुद्मैरेभिरुदः। 
दृयेरेमिनिवेयमखमवनमिमेर्दीपयद्धिः प्रदीपैः । 
धृषेः प्रायोभिरेभिः पृथुभिरपि फरैरेभिरीरं यजामि ॥११॥ 
धं ही धपरमदेयाय धोयर्हत्पस्मेषठिनेऽ्ं निर्वपामीति वादा । 
द्रावनम्रसुरनाथकिरीरकोरीसंगनरतकिरणच्छविधूसरांधि ! 
भरस्ेदतापमरयुक्तमपि परकृे्क्त्या जटेनिनपतिं बहुयाभिषिचे 


& 


॥ 
॥ 
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ओं हौं श्रीमतं भगत छपा छपमादिमहायोरपर्य॑त-चतुरिशति-तीकर 
परमदेवं मायानां माये जभ्बदीपे भरतक्षतरे भारयंलंडे .. नाम. , नगरे मासा 
भाघुत्तमेमासे , मसि ` "पक्षे, . -शुमदिने मुनि-माविका धावक.धाधिकाणा 
सकटकमेक्षयार्थं जठेनाभिर्पिचे, नमः 1 ॥ 
(से पदप्र श्रीजिनप्रतिपरापर जरे कलश्तसे धारा छोडनी चाहिये ) 
यषा प्रत्येक धाराफे वाद्‌ “उद्‌सचद्न आदि एलोक योल कर र्थं चढाना चादिये । 


.उत्कृष्टवर्णनवहेमरसाभिरामदेदपरभावल्यसंगमटुपदी पिम्‌ । 

धारां ध्रतस्य शुभगेधगुणानुमेयां अदेहतां सुरमिसंस्नपनो 
पयुक्तं ॥ १२॥ 

५ (ऊपर लिखे म्मे (जलेनासि्िचे' की जगह श्यृतेनामि पिचे' पठढकर शतके 
कलशसे स्नपन करना चाहिये ) 
सपूणशारदशसांकमरीचिजारस्यदेरिवात्मयरासामिव सुप्रवादैः 
्षीरेनिनाः छवितरेरमिपिच्यमानाः सेपादयेतु मम चित्तसमी- 
हितानि ॥ १४ ॥ 


( उपरे मत्रे “जलेन की जगद श्षीरेणः पडकर दुग्धके कटशसे अभिपेक 
करना चाहिय) 


दुग्धाब्िवीचिपयसांचित्तफेनरारिपां इत्वकान्तिमवधीरयताम- 
तीष \ दध्नां गता चिनपतेः प्रतिमां सुधारा सम्पद्यतां सपदि 
वांछित्तसिद्धये नः ॥ १५॥ 


( अपर लिखे मत्रमे "जलेन की जगह 'द्ध्ना" पठकर द्धिके कलशसे अभिषेक 
करना चाहिये) 


भक्तया ्रारतयदेशनिवेरितोच्चेः दस्तेरव्युताः युरवराऽसुरः 
मर्त्वनाथेः । ततकाटपीठितमदेश्वरसस्य धारा सयः पुनठ 
जिनविवगतेवे युष्मान्‌ ॥ १६ ॥ । 


" (अपस्के म “नलेन कौ जगद शशूर्सेन' पटकर रसे फलस भमिपेफ 
कना चादि) + ८ 


खुदन्िनवाणीसंगरह् ` [१९ 


सैस्तापितस्य घृतटुग्धदधीश्चुवाहैः सर्ाभिरोपधिभिररैतउज्जव- 
सभिः। उद्व्तिततस् विदधाम्यभिपेकमेखाकालेयज्घुकुमरसोत्क- 
टवारिपृरेः ॥१७॥ 

( उपरे मंचमे जलेन की जगद भ्सर्योप्रेन' पकर सर्वौपधीके कलशे 
अभिपेकर करना चाहिये } ४ 
द्रव्थेरनटधनसार वतःसमा्ेरामोदवासितसमस्तदिगंतरारैः 
भिश्रीकृतेन पयसा जिनपुगवानां जटोक्यपावनमहं स्नपनं 
करोमि ॥१८॥ 


( ऊगरक्षे मन्म "जेन की जगह शुग धजलेन' पटढकर केषर कपूरादिसे 
शखगधित पदार्थोसे यनाय हुये जलसे स्नपन करना चाहिये ) 


इटेमनोरथरातेरिष भव्यपुंसां पर्णैः सवणकठ्रोर्नैसिखेवसानैः 
संसारसागरविरुघनहेतुपेवुमाघ्मवये त्रिभुवनेकयतिं जिनेद्रम्‌॥ 
( ऊपर लिले मसे वचे हुये समस्त कलशोंसे अभिपेक करना चादिये ) 
सक्तिश्रीवनिताकरोदकमिदं पुण्यांुरोत्पादकं 
नागेद्रतिदरोद्रचक्पदवीराज्यामिपेकोदकम्‌॥ 
सम्यगन्नानचरिदशैनरतासेचृद्धिसंपादकम्‌ । 
कीतिंश्रीजयसाधकं तव जिन ! स्नानस्य गेधोदकं ॥ 


( इ श्छोकको पटुकर गघोदक अपने सगमें रखुगाना चादिवे ) 
इति श्वी रघु अभिपेकवरिधि समाप्त ॥ 


२६। अथ लघुपंचास्रताभिषेक भापा। 


धुत दुग आदित्ते पचाग्ुत समिधे करना हो तो यह पाट वोटना । भमथचा 
उनके अभायमें सिकं जदशध्वारासे हौ काम छेना । 


श्ीजिनवर्‌ चौबीस वर्‌, इनयष्वां हर भान} 
अमितवीयंरगवोधस्ख, युत तिष्ठो इह थान ॥ १॥ , 


४९1 शरहज्िनधाणीसंश्रह 
नारं खद्‌ | 
गिरीश सीस पाड्य, सचीस §स थापियो। 
मरोत्सवो अनंदकंदको, सै तहां कियो ॥ 
मेसो शक्ति नार, व्यक्त देखि देतु जापना । 
यां करं जिनेद्र-चद्रकी सुविव थापना ॥ २॥ 
८ पुष्पांजलि क्षेपण करके धीपर्णपर जिनर्विस्वी स्थापना करना ) 
सुंदरी छद्‌ 1 
कनकमणिमयजुम घुहाषने । हरि सुीर भरे अति पाने! 
हम सुवासित नीर यहां भरे । जगत पावन-पाय तरे धेर ॥ 
{ पुष्पाजलि धौपण करफे वेदीके कोनो चार कलोंकी स्थापना प) 
इरिगीतिका छद । 
डद्धोपयोग समानं महर, परम सोरम पावनो । 
आष्रषटभगसमूह गग-ससुद्धवो अति भावनो ॥ 
मणिकनकडुम निसुंभकिखिप, विमर शीतर भरि धरो । 


श्रम खेद मर निरवार जिन, चय धार दे पायनि परो ॥५॥ 
{मो दं श्रीमगवते आदि ५० चे पृष्टे छपे मचल शुद्ध जखकी तोन जारा 


जिनर्विषपय छोडना ) 

अति मधुर जिनधुनिसम सुभाणित, प्राणिवगं खभावसें । 
बुधचित्तसम दरिचित्त नित्त, सुमिषट इष्ट उछावसों । 

तक्रार इश्ुसयुर्यप्रासुक रतनऊंभविषें भरो । 


यम्रास्ततापनिवार जिन अयधार दे पांयनि परीं ॥ ५॥ 
(श्छुर्सकी घास) 


निष्टपक्षिप्सुवणमददमनीय ज्यौ विष जनकौ । 
आयुप्रदा बख्ब्ुडिदा रक्षा, सु यों जिय-सेनकीं ५ 
तत्कार्मथित, श्चीर उत्थित, ` भ्राञ्य मणिन्चारी भय । 


+ 
1 
1 


धृ्टलिनवाणीसेग्रह {भदे 
दीजे अतुखवर मोहि जिन, जयधार दे पांयनि परौ ॥ ६ ॥ 
{ घुनरसकौ धारय ) 
रारदभ शुभ सुहादकद्ति, सुरभि पावन सोहनो । 
कीतर बर धरन पुरन, पयसकर मनमोहन ॥ 
कृतरष्ण गोथनतै समाहत, घट जयित मणिमें भरो । 


दुर दरा मो मेट जिन चरयधार दे पांयनि पर ॥ ७॥ . 
( दुग्धकी धारय) 


वर विपद जनाचा्यं ज्यों मधुराम्छककंराता धरं । 
शुचिकर रसिक मथन पिमेथन नेह दोनों अनुसर ॥ 
गोदधि सुमणि भगार पूरन रछायकर आगे धरं । 


दुखदोष कोष निवार जिन अयधार दे पांयनि परो ॥ < ॥ 
( दहीच्ी धारा ) 


सर्वौषधी मिखायके, भरि कंचन भगार । 
जजौ चरण चयधार दे, तार तार भवतार ॥ ९ ॥ 
( सप्रौपधिकौ श्वारा ) 
इति पचामृताभिपेकू भाषा पाट । , 
२७ । अथ जलामिषेक वा प्र्ताल करनेका पाठ । 
{ पर्ताल करते समय बोलना ] 
जय जय जयतत सदा, मगलमूर महान । 
वीतराग सवेन्न प्रयु" नमों जोरि जगपान ॥ , 
ढाल मगर्कौ छद अड ओर गीता 1 
श्रीजिन जगम एसो, को बुघवैत ज । जो तुम गुणवरननि 
करि पावे अंतजू ॥ इद्रादिक, सुर चार ज्नानधारी सुनी 
कटि न सकै तुम युणगण,. हे तरियुवचधनी ¶ 


५२९1 वृहजिनपाणीरसशष 
भारच द्द] 


गिरीरा सीस पांडयै, सचीस ईस थापियो। 
महोत्सवो अनंदकंदको, सवै तदं कियो ॥ 
दमे सो क्ति ना, व्यक्त देखि देत आपरना। 
यहां करं जिनेद्र-चेद्रकी सुर्विव थापना ॥ २॥ 
( पुष्पाजलि क्षेपण करे श्चीयर्णपर जिनरविम्यकी स्थापना करना ) 
त सुदरी छद्‌ । 
कनकमणिमयङुभ सदावन । हरि युीर मरे अति पाषने। 
हम सुवासित नीर यहां भरं । जगत पावन-पांय तरे धेर ॥ 
( पुष्पाजछि क्षेपण करके वेदीके कोनोमिं चार कलर्गोकी स्थापना ) 
दरिगीतिका छद । 
खुद्धोपयोग समान भमहर, परम सौरभ पावनो । 
आकरष्टभगसमूह गग-सयुद्धवो अति भावनो ॥ 
मणिकलकञ्ुम निसंभकरिस्िष, पिमर रीत भरि धरौ । 
श्रम खेद मर निरवार जिन, अय धार दे पांयनि परो ॥५४॥ 
(नो हीं धीमगवत आदि पर्वे पृष छपे मरके शुद्ध जल्की तोनभारः 
जिनर्चिकपर छोडना ) ननि तितं णिव धः 
अति मधुर नेसम , प्राणिवगं खभावसेों । 
घुधचित्तसम हरिचित्त नित्त, युमिष्ट इष्ट उछावसों । 
तत्काट इष्चुसयुत्थप्रासुक रतनकंमविषें भये । 
यमनासत्तापनिषार जिन अयधार दे पांयनि परो ॥ ५॥ 


(श्ठुरस्की धास } 
निष्टसक्षिप्तसुव्णमददमनीय ज्यौ विध जनकी । 
आयुप्रदा वख्छरुद्धिदा रक्षा, सु यों जिय-सेनकी ॥ 
तकाटमंथित्त, श्चीर उस्थित, भज्य मणिञ्ारी भरो । ` 


॥॥ 


चरहलिनवाणीसश्रह { भं" 


सुनि आदि द्वादरा सभाके, भवि जीवे मस्तक नायके । -. ` 
वहूुभांति वारंवार पूज, नमे गुणगण गायकं ॥ ५ ॥ 
परमोदारिक दिव्य देह पावन सदी । इुधा तृषा चिता 
भय गद दपण नरी ॥ जन्म जरा सृति अरति शोक विस्मय 
नसे । राग रोष निद्रा मद मोह सवे खसे ॥ 
श्रम विना भ्रमजटरदहित पावन अमर जोतिसखरूपजी । 
कररणागतनिको अश्चुचिता हरि, करत विमल अनूपजी ॥ 
पसे प्रभूकी शांति युद्राको स्हवन जलर्तँ करं । 
जसः भक्ति परा मन उक्तिते हम, भा दिंग दीपक धरं ॥५॥ 
तुम तो सहज पपिच्र यरी निश्चय भयो । 
तुम पविता देत नीं मलन ठयो ॥ 
भें मलीन रागादिक मट्तें हे र्यो \ 
महा मलिन तनमे वसुविधिवदय दुख सद्यो ॥ 
वीलयो अनेतौ कारयहःमेरी अश॒चिताना गृहं। 
तिस अद्युचिताहर एक तम दी भरहु वांछा चित ठ ॥ 
अब अष्ट कर्मं षिनास सव मर-रोसरागादिक हरौ । 
तन रूप कारागेहतें उद्धार रिववासा करौ ॥ ६॥ 
म जानत तुम अष्ट कमं हरि शिष गये । , 
आवागमनविगुक्त रागघाजेत भये ॥ ॥ 
पर तथापि मेरो मनरथ परत सदी । 
नय प्रमानतें जानि महा साता र्दी #॥, 
पापाचरण तनि न्हवन करतौ चित्तम ` 
साक्षात श्रीअरदेतका ` मानौ न्टवन “^ 


9 


५। ृहाजनताणास्रद 
अयुपम्‌ अमित त॒म गुणनि वारि, व्यो अलोकाकाश है । 
किमि धरं हम उर-कोशयमे सो अकथ गुणमणिर।श हे # 

पे जिन प्रयोजनसिद्धिकी तुम नामरीमे राक्ति ३े। 
यह चित्तम सरधान याते नामरीमें भक्ति रै \\ १॥ 
्ञानावरणी दरौनआवरणी भने । कर्ममोहनी अतराय चायं 
इने ॥ रोकारोक षिरोक्यो ेवरुन्नानमे । इद्रादिकके सुट 
नये सुरथातमे ॥ 
तच इद्र जान्यो अधित, उदि सुरनयुत वेदत भयो । 
तुम पुन्यको प्रयो दरी हः मुदित धनपतिपौं चयो ॥ 
अव वेगि जाय रचौ समवसृति सफ़र सुरपदको करौ । 
"साक्षात श्रीअररहतके दरीन करौ करमष हरौ ॥ २॥ 
एसे वचन सुने सुरपत्तिके धनपती । चर आयो तत 
काठ, मोद धारे अती ॥ दीतराग छबि देखि शब्द जय जय 
चयौ । दै प्रदश्चिणा वार वार वंदत भयो ॥ 
अति भक्तिभीनो नम्रित हे, समवसरण रच्यो सदी। 
' ताकी अनूपम ज्युभगतीको, क्न समरथ कोउ नही ॥ 
प्राकार तोरण सभामेडप कनक मणिमय खजरी ] 
नग-जडित धटी मनोहर मध्यभाग विराजरहीं ॥ ३॥ 
सिंहासन- तामध्य बन्यो अदयुत्त दिपे। तापर वारिज 
रव्यो प्रभा दिनकर चि ॥ तीन छ सिर शोभित्त चोसट 
चमरजी । महाभक्तियुत ठोरत है तदं अमरजी ॥ 
भ्रभु.तरन तारन कमर उपर, अंतरीच्छ विराजिया । 
यह्‌ सीतरागदशा प्रतच्छ. विलोक भविजिन सख छिया 





कृसिनवापणीषतरद { %७ 


। २८। बमिनयपार दोहावली । 
इद्िविधि डो दोयके, प्रथम पटे जो पाठ । धन्य जिनेश्वर 
देव तुम्‌, नाशे कमं ज आठ ॥ १॥ अर्तेत चतुष्टयके धनी 
तुमह दो रिरताज ॥ युक्ति वधूके केथ तुम, तीन भुवनके 
राज ॥ २ ॥ तिहु जगकी पीडा हरण, भवदधि शोपनहार \! 
ज्ञायक दो तुम विश्वके, रिष सुखके करतार ॥ ३ ॥ हरता 
अघ अंधियारके, करता धर्म प्रकारा ॥ पिरत्ापद दातार हो, 
धरता निजयुण रास ॥ ४ ॥ धर्मामृत उर्‌ जरुधिसों, त्नान- 
भाज तुम रूप । तुमरे चरण सरोजको, नावत तिहु जग मूष 
) ५ ॥ मेँ दों जिनदेवकें, कर अतिनिरमट भाव ॥ कमं 
वेधके छेदने, ओर न कल उपाव ॥ ६ ॥ भविजनकों भवि 
कूपे, व॒मही काटन हार ॥ दीनदयाल अनाथ पत्ति, आतम 
गुण भडार ॥ ७॥ विदानंद निमंल कियो, घोय कर्मं रज 
मेख ॥ सर केरी या जगतमे, भव्रिंजनको रिव गैर ॥ ८ ॥ 
तम पद्‌ पंकज पूजत, विष्नरोग टर जाय ॥ शच मित्रता 
को धरे, विप निरषिषता थाय 1 चक्री खग धर इद्र पद, मिरे 
आपतते आय ॥ असुक्रम कर गिवपदं छै, नेम सकर हनि 
पाप) ° तुम्‌ विन में व्याकुट भयो, जैसे जर पिन मीन । 
म जरा मेरी दरो, करो मोटि खाधीन ॥ ११॥ पतित 
बहुत पावन कथि, गिनत्ती कौन करेव । अंजनसे तारे धी 
जय जय जय जिनदेव ॥ १२] की भविदधिविपै, 
तुम प्रभु पार करेथ । +> ` ,जयजय 
जिनदेव ॥९३॥ रग सहित | >~ 1 
[- 


५६] वृहभिनधाणीसग्र् 
एसे वमर परिणाम रते अश्युभ नसि श्॒भवंधतै । 
विधि अश्युभ नसि श॒भवेधते है शर्म सव विधि तासते ॥७॥ 
परावन मेरे नयन, भये तुम दरस । 
परावन पानि भये तुम-चरमनि प्रसते ॥ 
पावन मन द्वे गयो, तिहरे ध्यानतं। 
पावन रसना मानी, गुणगण गाने ॥ 
पावन भई परजाय मेरी, मयौ मेँ पूरणधनी । 
में शक्तिपू्वक भक्ति कीनी, पूणं भक्ति नीं वनी ॥ 
, धन धन्यते वडभागि भवि, तिन नीव शिवधरकी धरी } . 
वर श्चीरसागर आदि जटमणि,ंमभरि भक्ती करी ॥८॥ 
विधनसथनवनदाहन-दहन प्रचड हो । 
मोह महातम दछन, प्रवर मारतंड हो ॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि संक्गा परो । 
, जगविजयी जमराज, नारा ताको करो ॥ 
आनंद कारण दुसखनिवारण, परम मंग मय सदी । 
मोमो पतित नहिं भौर वमसौ, पततित्ततार स॒न्यो नदीं ॥ 
चितामणी पारस करपतरु, एक भव सुखकार ही! 
तुम भक्तिनवका ज चदे ध भये भवदपि पार ही ॥ ९॥ 
हा। 
त॒म भवदधिते तरि गये, भये निकल अविकार । 
तारत्तम्य इस भक्तिको, हमें उत्ारो पार ॥ १०॥ 


` इति हरनसराय छत , अभिवेकपाट ॥ 
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२८। विनयपाठ दोहावली । 
इहिषिषधि गाड दोयके, प्रथम पटे जो पाठ । धन्य जिनेश्वर 
देव तुष, नारो कमं ज आठ ॥ १॥ अर्नेत चलुष्टयके थनी 
तुमही हो शिरताज ॥ युक्ति वधूके कथ तुम, तीन भुवनके 
राज ॥ २॥ तिहु जगकी पीडा हरण, भवदधि रोपनहार ॥ 
जञायक हो तुम विश्वके, रिष सुखके करतार ॥ ३ ॥ हरता 
अघ अंधियारके, करता धरम प्रकार ॥ पिरतापद दातार होः 
धरता निजगुण रास ॥  ॥ धर्मामृत उर जल्पिसो, ज्ञान- 
भानु तुम रूप । तुमरे चरण सरोजको, नावत तिह अग भूप 
॥ ५ ॥ मे वेदों जिनदेवके, कर अत्िनिरमर्‌ भाव ॥ कम॑ 
वधक छेदने, ओर न कदू उपाषर ॥ ३ ॥ भविजनकों भवि 
कूपते, तुमही काठन हार ॥ दीनदयार अनाथ पत्ति, आत्तम 
गुण भडार ॥ ७1 चिदानंद्‌ निमंल कियो, धोय कर्मं रज 
मेर ॥ सर करी या जगते, भविजनको रिष गेख ॥ ८ ॥ 
तुम पद्‌ पंकज पूजे, विध्नरोग टर जाय ॥ गु मित्रता 
को धरर, विप निरविपता थाय । चक्री खग धर इद्र पद, भिदे 
आपते आप ॥ अनुक्रम कर चिवपद्‌ छै, नेम सकर हनि 
पाप गातुम्‌ चिन मे व्याङ्कल भयो, जेसे जछ विन मीन । 
जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि खाधीन ॥ ११॥ पत्तित 
वहत पावन क्ये, गिनती कोन करेव । अंजनसे तारे कुधी 
जय जय जय जिनदेव ॥ १२॥ थकी नाव भविदधिविपे, 
तुम प्रथु पार करेय । खेवरिया तुम दो प्रभू, जय जय जय 
जिनदेव ॥९३॥ राग सहित जगम रस्य, मिले सरागी देव ¦ 


< 
॥ 


3 


५० | वृहलिनयाणोसभ्रद 
वीतराग भेवयो अवे, मेयो राग ङटेव ॥ १४॥ कित निगोद 
कित नारकी, कित तिरयेच अज्ञान । आज धन्य मानुष भयो, 
पायो जिनवर थान ॥ १५॥ तुमको पूजँ सुरपति, अहिपति 
नरपति देव । धन्य माग मेरो भयो, करन ठम्थो तुम सेव ॥१६॥ 
अरारणके तुम शरण हो, निराधार आधार ॥ पै इवत भव- 
पिमे. खेओ लगाजो फार ॥ १७॥ इदरादिक गणपति थके, 
कर्‌ षिनती भगवान । अपनों विरद निद्ारिके, कीजे अप 
समान ॥ १८ ॥ तुम ने सुृष्टिमे, जग उतरत है पार। 
हारा इव्यो जात ह, नेक निहार निकार ॥ १९॥ मों 
क हं ओरसो, तो न मिटे उरश्चार । मेरीतो तोषो वनी 
तातं कर पुकार ॥ २० ॥ वदों पाचौ परमयुरु, सुरण बंदत 
जास । विघन रन मंगर करन, पूरन परम प्रकाश ॥ २१॥ 
२९ । नित्य-नियमप्रूजा । 
अथ देव शाखटुरुपजा संस्कृत । 
ओं जय जय जय । नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु । 
गाथा-आर्या | 
णमो अररैताण, णमो सिद्धाणं णमो जयरीया्णं । 
णमो उवञ्क्चायाणं, णमो खोए सव्वसाह्णं । १॥ 
ओं आनादिमूढमंनिभ्यो नमः। पुष्पांजलि क्षेपण करना) 

चत्तारि .मंगलं-अरदेतमंगरं सिद्ध मंग साहुमंगटं केवलि 
पण्णत्तो धम्मो मेगल । चत्तारि ठोरुत्तमा-अरहंतखोयु्तमा, 
सिद्धरोरुत्तमा, साहुरोरुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मोलोरुतमा । 
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चत्तारि सरणं पन्वजामि-अरहंतसरणं पव्वजामि सिद्धसरणं 
प्वलाभि, साहुसरण पव्बजामि केवक्पिण्णत्तो धम्मो सरण 
पञ्चञ्जामि ॥ ओं नमोऽरहते खाद । 
( यहां पुष्पांजलि क्षेपण करना । ) 

अपवित्रः पित्रो वा सुस्थितो दुःसिितोऽपि वा । ध्यायेखंचनः 
मस्कारं सर्वपपेः प्रमुच्यते ॥ १९॥ अपवित्रः पवित्रो वा सर्ब. 
वस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्परमात्माने स बाह्याभ्यंतरे श्॒चिः। 
अपराजितमत्रोऽयं सवैविध्नविनारानः । मंगलेषु च सर्वेषु 
प्रथमे मगर मतः ॥ ३ \ एसो पंचणमोयारो सव्वपावपपणा- 
सणो । मेगङाणं च सम्बेसि, पढमं होड मेगरं ॥ ४॥ अरैं 

मिखक्षरं बरह्मवाचकं परमेष्ठिनः । सिद्धवक्रस्य सद्धीजं सर्वतः 

प्रणमाम्यहं ॥ ५ ॥ कममां्टकषिनिसुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं ! 

सम्यक्तादिगुणोपेतं सिद्धचक्र नम।म्यदहं ॥ ६॥ विन्नोधाः 

प्रख्यं यान्ति शाकिनीभूतपन्नगाः । विषं निरविपतां याति 

स्तूयमाने जिनेखवरे ॥॥ ७ ॥ ( पुष्पांजलि > 


( यदि पर्वे दिन हो चा अवकाशा टो, तो यापर स्दस्ननाम पदकर दश अर्घ 
दना चादिधे ] नही तो नीचे लिखा शलोक पटकर एकर मधे चढाना चादिये । 


उदकचदनतेदुरपष्पकैश्चरुखदीपसुधूपफलर्घके. । 

धवटमंगल्गानरवाङ्खठे जिनगृहे लिननाममर यजे ॥ ७॥ 
ओ दही श्रीमगवज्जिनसहस्नामम्यो ऽ्ष्यं निवपामीति स्वाहा । 

श्रीम्जिर्नेद्रमभिवंय जगत्य स्याद्ादनायकमनतचव्॒ट- 

याह । श्रीमूलसंघ सुरां सुश्तेकदेतजेनेद्रयज्ञविधिरेप मयाऽ 

भ्यधायि ॥ < ॥ खस्ति त्रिलोकगुर्वे जिनपुंगवाय, सस्ति 

1 
[1/९ 


&° 1 उहस्िनवा्योर णद 
खभावमदहिमोदयदुखिताय । खस्ति प्रकाशसहजोध्जित- 
रडमयाय, खस्ति प्रसन्नरकितादुभुतवैभवाय ॥\९॥ खस्सयुच्छ- 
रद्धिमख्वोधसुषााय, स्वस्ति स्वभावपर भावपिभासकाय 
स्वस्ति त्रिरोकविततेकचिदुदरमाय, सस्ति विकाठसकलायत 
विस्तृताय ॥ १०1] द्रम्यस्य शद्धिमधिगम्य यथायुरूप, भाव- 
स्य शुद्धिमधिकामधिगेतुकामः । आलख्वनानि पिग्िधान्यवलै 
स्यवत्ग्‌ मृताथेयन्ञपुरुपस्य करोमि यत्नं ॥ ११ ॥ अहैसपरा- 
णयुरुपोत्तमपावनानि, वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेकएव। अस्मि 
स्‌ उवरद्विमलकेवरुवोधवह, पुण्यं समग्रमहमेकमना होमि ॥ 
( पुप्पाजलि क्षेपण करना ) 
ओीवृषमो नः खस्ति, खस्ति ध्रीअजितः। श्रीसेभवः स्वस्ति 
स्वति श्रीजभिनेदनः। श्रीखुमतिः स्वस्ति, खसति श्रीपद्य 
प्रभः। श्रीसुपाखैः सखस्ति खस्ति श्रीचेद्रभमः। श्रीपुष्पदतः 
स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशीतछः । श्रीभरेषान्सि सस्ति, खस्ति श्री 
वासुपूज्यः । ओषिमलः सस्ति, खस, श्रीअनन्तः। श्रीथमेः 
खसि, खस श्रीशांतिः। श्रीकुथुः खस, खस श्रीअरनाथः। 
श्रीमिः खसि, खस श्रीुनिसुत्रतः । श्रीनमिः स्वस, 
सखस्ति श्रीनेमिनाथः। श्रीपाखैः स्वस्ति स्वस्ति-श्रीवर्धमानः। 


शृद्िनवाणोसंधह {६१ 


चतुर्विधं जुद्धिवरं दधानाः खस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः 1२! 
सेस्पदीनं सश्रवण च द्रादासखादनघ्राणविरोकनानि । 
दिव्यान्मतिज्ञानबलादर्हतः स्वस्ति क्रियासुः परमयो नः ॥ 
परत्रापरधानाः श्रमणाः समदाः प्रत्येकबुद्धा दससर्वपूर्वैः। 
प्रव।दिनोऽष्यंगनिमित्तविज्ञाः खस्ति करियादः परमयो नः! 
जंघावलिभ्रेणिफरंबुतंतप्रसूनवीजांकुरचारणाह्यः । 
नरमोऽगणम्बैरविहारिणश्र स्वस्ति कियायुः परमर्षयो नः ॥ 
अणिम्नि दक्षाः कराला महिम्नि र्षिम्नि राक्ताः कृतिनो 
गरिम्णि 1 मनोवपुर्ांम्बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियाघुः पर 
मर्षयो नः ॥ £ ॥ सकामरूपित्वशित्वमेश्यं प्राकाम्यम॑तर्धिम- 
था्तिमा्ठाः ! तथाऽप्रतीघातयुणपरधानाः स्वस्ति क्रियासु 
परमर्षयोः न 1 ७॥ दीपं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो 
घोरपराक्रमस्थाः। ब्यापर घोरगुणाश्चरंतः स्वस्ति क्रियासु 
परमषयो नः॥<॥ आमप्सरवोपधयस्तथागीविषविपारषटिविपं- 
विपाश्च । सखि विडजछमरोषधीाः खस्ति क्रियाः परम- 
पयो न. ॥ 

क्षीरं सवंतोऽत्र धृतं सवतो मधु सवेतोऽप्यख्रत सवतः 
अक्षीणसंबासमहानसाश्च स्वतिक्रियाञु परमपयो नः ॥१०॥ 

श्ति स्वति मगल्िघान । 

साषैः सरभज्ननाथः सकरुतनुभृतां पापसेतापहता । 

तरेरोग्याकरं तकीतिः ्षतमदनरिपुधोतिकममप्रणाराः । 
श्रीमानिर्बाणसेपदरयुवत्तिकरा रीटकठः सुकंण्ठर्‌ 
देकेतर्बयपादो जयति जिनपतिः प्रा्कल्याणपूजः ॥ १॥ 


६४ | जि 
ये पूजां जिननाथराखयमिनां भक्त्या सदा कुर्वते 
बेसेध्ये सषिधिच्रकाव्यरचनायुचारयते नराः 
पुण्याव्या सुनिराजकीतिसदहिता भूत्वा तपोभूषणां- 
स्ते भव्याः सकलववोधरुचिरां सिद्धं लभन्ते पराम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्याशीर्वादि. ( पु्पजचि क्ैपण करना } 
बपभोऽजितनामा च सेभवद्वाभिनंदनः । सुमतिः पद्यमास- 
इच सुपारो जिनसत्तमः॥ १ ॥ चद्राभः पृष्पदतस्च शीतलो 
भगवान्मुनिः । प्रेयांश्च वासुपून्यक्च षिमखो षिमट्दयुतिः\॥२॥ 
अनंतो धर्मनामा च रांततिष्खन्धुर्जनोत्तमः। अर मषि- 
"नाथश्च सत्रतो नमितीथकरत्‌ ॥ ३॥ हरिवरासयदभूतोऽरि 
ष्टनेमिजिनेखरः। ष्वस्तोपसगदेयारिः पवो नरगेदपूजितः। 
कर्मातछृन्महावीरः सिद्धाथकुरसंभवः ।' एते सरासुरोधेण 
:पूजिता विमरसिपः ॥ ५॥ पूजिता भरतायेरच भुपेदरेभरि 
मूतिभिः ! चतुदिधस्य संघस्य शांतिं ऊवठ भाखतीं ॥६॥ 
जिने भक्तिजिनि भक्तिर्न भक्तिः सदास्त मे। सम्थक्टमेव 
सेसारवारणं मोक्षकारणम्‌ ॥ ७॥ (पुश्य जि सपण करना ) 
शरुते मक्तिः शरुते भक्तिः श्रुतेभक्तिः सदाऽस्तु मे। 
सञ्ज्ञानमेष सेसारषारणं मोक्षकारणं ॥८* ` ' “° 
भक्ति्युरौ भक्तिर भक्तिः सुः 
चारित्रमेव संसारवारण : ..~ 
<, 
वत्ताणुक्चपज' 
नुह चरण विणे ` 


ृहाजनवाणी सह ६६४. 
जय रिसदरिषीसर मणियपाय । जय अजिय जियेगमरोसराय 
जय सेभव सेभवकयवियोय । जय अिणंदण णैदियपओयः 
जय सुमह सुमइसम्मयपयास । जय पउमप्पह पठमाणिवास 
जय जयहि सुपास सुपासगत्त । जय सेदप्पह चंदादवत्त ॥२॥ 
जय पुष्फर्यत दंतंत्रंग । जय सीयर सीयखवयणर्भग । 
जय सेय सेयकिरणोहयज । जय वासुपुन पुजाणपुन ॥ 9 
जय विमर विमटगुणसेदिगण । जयजयहि अणंताणंतणाण' 
जय धम्म धम्पतित्थयर सत । जय सांति साति विहियायवत्त 
जय छु कँधुपहुञंगिसदय । जय अर अर भादर विदहियसमय 
जय मि मलिअादामगंध । जय मुणिसुव्बयसुव्वयणि्चंधं 1 
जय णमि णमियामरणियरसामि। जय णेमि धम्परदहंचकणेमि। 
जय पास पासचरिदणकिवाण ! जय चड्ढमाण जसेबड्हमाणा७। 
धत्ता 1 
इह जाणिय णामह दुरियविरामहिं परदिवि णमिय सुरावर्िि 
अणरणदि अणाइहि समियज्कवाइर्ि पणविवि अरहतायलिहि ॥ 
ओं दृषभादेमहावीरति चघुर्विद्यतिजिनेभ्यो निवेपा्मीपति खहा | 
अथ शल्जयमखा। 
संपहसुहकारण कम्मवियारण भवसयुदतारणत्तरण । 
जिणव।णि णमस्समि सत्तिपयासमि सम्गमोक्खसगमकरणं ॥ 
निणंदयहाभो विणिग्गयतार । गणिदविगुफिय गेथपयार । 
तिरोयरिमेडण धम्पह खाणि । सयापणमामि जिणिदह वाणि 
अवर्ग ईह अवय जु एटि । सुधारण भेयर्हि तिण्णि सएहि। 
मई छत्तीस बहुपमुद्यणि । सया पणमामि जिणिददह्‌ वाणि" 
६ 


९६4 बुदक्ञिनभाणीसभ्र 
सुद पुण दोण्णि अणेयपयार । वरह मेय जगत्या ॥ 
सुरिदणरिद्सयुचि ओ जाणि। सया पणमामि जिीगदहवाणि। 
जिणिदगणिदणरिदह रिद्धि । पास पुण्ण पुरारिररद्धि॥ 
णिरग्युपदिस्छऽ एह वियाणि। सया पणमामि जिषिदह बाणि 
यु खेय अरोयदह्‌ यत्ति जणेह। ज तिण्णि पि कारुसरूख भणेह 
चठग्गह लक्खण दुन जाणि) सयापणमागि जिणिदह वाणि 
जिणिंदचरित्तविचित्त मुणेद । सुसाबहधम्मह अकि जणेह ॥ 
णिरग्गु पि तिजरडइत्यु वियाणि। सया पणमामि जि्िदहवाणि 
सजीव अजीवह तह चक्खु । सुपुण्ण विपाव विवध विमुक्छु 
चउत्युणिदग्युविभासिय जाणि। सया पणमामि जििंदह वाणि 
तिभेयिं ओदहिविणाणविचिन्तु । चरल्यु रिजोषिरल महरन्ञ ॥ 
सुखादय केवलणाण विथाणि । सया पणमामि जिणिंदह षाणि 
जििंदह णा जगत्तयभाणु । महातमणासिय सुक्खणिहाण 
पयव भ्तिभरेण वियाणि । सया पणमामि जिर्णिदह अणि 
पयाणि सुबारहकोडि सयेण ! सुरक्खतिरासिय जत्तिभेरेण 
सहस अद्भाबण पच वियाणि । सयां पणमाणि जिर्णिदह वाणि 
इकावण कोडिउ रुक्ख अयेव । सहसचुरसीदिसया छकेव । 
सढाहगवीसह गेथपयाणि । सया पणमामि जिणिदह वाणि 1 


धत्ता। 


इह जिणवरबाणि विसुदधमहं ! जो भवियण णियमण धरई ¦ 
सो सुरणरिद संप रुह । केषरुणाण वि उत्तरं ॥ १२॥ 
ओं दीं प्ीजिनश्ठलोच्धतस्यादरादनयभर्थितदादन्चांगश्चुतन्ञानायर्ध 


ब्रहलिनवाणोसव्रह {&3. . . 
अथ गुर जयमाछा प्रात 1 । ६ 

भवियह भवतारण, सोरुहकारण, अज वि तित्थयर्तणं । 

तवकम्म अ्सेगह्‌ दयधम्भगह पाट्वि पंच महव्वयरं ॥ ६॥: 

` वदामि महारिसि सीख्वंत । पेचँदियसंजम जोगजत्त ॥ 

ज ग्यारह अंगद अणुसरंति । जे चउदह पुञवह युणि थुणंति॥ 

पादाणुसारवर कुट्रबुद्धि । उष्पण्णु जाह आयासरिद्धि ॥ 

जे पाणादारी तोरणीय । ज सक्खमूर आतावणीय ॥ ३॥ 

ञे मोणिधाय चदाहणीय ज जल्थत्थवणि णि्बाप्तणीय ॥ 

जे पैचमहव्वय धरणधीर । ज समिदत्ति पारणि वीर ॥ ` 

जे वडर्ट देदविरत्तचित्त । जे रायरोसभयमोहचत्त ॥ .. : ` 

जे कुगहटि सेवरु विगयलोह । ज दुरियविणासंणकामकोह्‌ ॥ 

ज जछमछतणकिचत गत । आरेभपरिग्गह जे विरत्त ॥ 

जे तिण्णकार वारर गमंति । द्रुम दसमउ तउ चरंति ॥६॥ 

जे इकगास दुगास ङिति, जे णीरसभोयण रइ करति ॥ . 

ते युणिवर वैद्डं वियमसाण ! ज कम्मडउदड षर सुक्कञ्नाण ॥ 

बारह विह संजम ज धरति । जे चारिउ विकहा परिहरति ॥ 

वावीस परीसह ज सहेति । संसारमहण्णउ ते तर॑ति ॥ < ॥ 

जे धम्मबुद्धि मदहियरि ुण॑ति । जे कारस्सग्गो णिस गमेति ` . 

ञे सिडधविलसणि अरिरसंति । ज पक्खमास आहार छिति॥ 

गोदृहण ज वीरासणीय । जे घणुदसेज वनज्जासणीय ॥ 

जे .तववरेण आयास जति ! ज गिरिय॒हकंदर विवर थंति॥ 

जे सत्तुमित्त समभाव चित्त! ते मुनिवर वदरं दिटचरित ॥ 

चउवीसह गंथह जे विरत्त। ते युनिषर वद्र जगपवित्त ॥ शशा ` 


र |  बहलिनवाणोस्र ` 
जे एन्ाणिज्ा एक चित्त । वदामि महारिमि मोप ॥. 
रणयत्तयरंजिय सुद्ध भाव । ते युणिवर वदं ठिदिसदहाष ॥ 
घत्ता-जे तपसूरा, ध सिद्धवधू अणुराहया। ,. 
रयणत्तयरंजिय, कम्मह गेजिय, ते ऋषिवर मह ्राया ॥ 
यंदहीं खम्यमदधनलानचासित्रादि्ुणयिराजमानाचार्योपाध्यायंसवैसाधुम्यो महाः 
२० । अथ देवशास्वयस्कौ माषा परजा। ` 
अड खंद। 4 
परथमदेव अरत, युश्चतसि दात्‌ ।. यरु निरय महतं 
मुकतिपुरपथज्‌.॥ तीन रतन जगमारि सो ये भवि ष्याहये 1: 
तिनकी भक्ति प्रराद परमपद पाइये ॥ १॥ । 
. दोहा-पूजां पद अरदंतके, पूजो युरुपद सार । 
पूजा देवी सरखती, नितप्रति अष्टप्रकार ॥!> ॥ 
धों हीं देवशास्त्ुख्मूद { भत्रावतराचतर । संबौपद्‌ 1 ओं हीं देवश्रास्वरगुरसमहं घव 


तिष्ठ तिष्ठ । रः ठः! ओं हीं देवशास्त्गुर्मूह अन्न मम सत्तिदितो भव भव । वषुदर। 
। गीताचंद्‌ 
सुरपति उरगनरनाथ तिनकर, वदनीक सुपदप्रमा । 
अति शचोभनीक सुबरण उज्ज, देख छवि मोहित सभा॥ 
व्र नीर क्षीरसञुद्रधटभरि, अथर त वहुविधि नच । 
` अरहंत श्वुतसिद्धां तय॒रुनिर्ंथ नित पूजा रच ॥१॥ 
: दोद्या-मलिन वस्तु हरछेत सव, जर खभाय मलीन । 
जासौं पूजो परमपद, देव रा युर तीन ॥ १॥ ` 


" मों ही देव शारूत्रुरभ्यो जन्मजरामृल्युविनाशनाय द्धः निर्वपामीति स्वहा ॥२॥ 


जे भिजम उद्रमनञार पानी, तपतथति दद्र. । 


। : तिन अदितदरन सुबचन जिनके, प्रम रीतलता भरे ॥ 


वहलिनवाभीसंग्रह {टह ` 


तसु भमरलोभित प्राण पावन, सरस चदन धिसि सवं। 
अरहंत श्वुतसिद्वांत गुरुनिरभरथ नित पूजा रच ॥ २॥ 
दोहा-चदन शीतलता करे, तपतवस्तु परबीन । . 
जासों पूजो परमपद, देव शाच् गुरु तीन ॥२॥ ` 
यहीं देवशास्त्रगुरःयः संखारतापविनाशानाय चंदनं निर्नपाफीति स्वाहा ॥२॥ 
यह भवससुद्र अपार तारण, निमित्त सु विधि ठह । 
अति दढ परमपावन जथारथ, भक्ति वर नौका सदी ॥ ` 
उनज्जर अखंडित सारि तदु, पुज धरि अययुण जच । 
अरत श्रुतसिद्धांतयुरुनिरथेथ नितपूजा रचृ ॥२॥ 
दोदा-तंदु साछि सुगंधिअति, परम असंडित वीन 
जासों पूजं परमपद, देव शाख गुरु तीन ॥३॥ 
ओं हीं देवशास्प्रगुरम्यः भक्षयपदग्रा्षये भक्षतान्‌ निर्नपामीति स्वाहा ॥ ३॥ 
जे विनयवेत सु॒भव्यउरञंबुजप्रकारान भान है । . 
जे एक मुख चारित्र भाषत, तरिजगमांदहिं प्रधानं है । 
ठहि ऊदकमल्यदिक पुष, भव भव कवेदनसों बच । 
अरत श्वुतसिद्धांतथरुनिरयंथ निततपूा रच ।॥४॥ 
दोहा-विविधभांति परिमल समन, भमर जास आधीन! 
जासों पूजों परमपद, देव शाख गुरु तीन ॥ ४1 `. 
ओं हीं देचशाल््युरुभ्यः कामचाणविष्वंल्तनाय पुष्पं निवपति स्यादा 11४ ॥ 
अतिसवर मदकंदपं जाको, क्ुधाउरग अमान है । . 
~ दुस्सह भयानक. तासु नाशनको सु गरुडसमान है ॥ 
उत्तम छो रसयुक्ते नित नैवे करि घृतम पचू। .- `"; 
अर्हत श्तसिद्धात यरुनिरथथ नितपूजा रवं ॥ ५१ 


॥ 


= 


स 1 ` । चनितिवाणीसः ` 
ज सुज्छाणिज्छा एक चित्त । वेदाम महारिसि मोखपत्त॥ , ` 
रणयत्तयरंजिय युद्ध भाव । ते सुणिषर वदरं ठिदिसहाव ॥ 
धत्ता-ज तपसूरा, ८ सिदधवधू अणुराह्या। < 
रयणत्तयरजिय, कम्मह गेजिय, ते रषिर मह च्ा्या॥ , 
हीं लम्यमदधेनकानचास्दिशुणयिसजमानाचारयोपाध्यायसवसाधुम्यो महाः ` 
३० । श्रथ देवशास््रयस्कौ माषा प्रजा! .. 
अच्छि ख्द। 0 
परथमदेव अरत. य॒श्चतसिद्धांतज्‌ । शुरु निरथ्रथ महतः 
मकतिपुरपंथञू ॥ तीन रतन जगमा सो ये भवि ध्याह्ये 1. 
तिनकी भक्ति प्रराद परमपद पाटय ॥ १ ॥ 
. दोद्य-पूजों पद अरदंतके, पृजों युरुपद सार । 
. . पूजो देवी सरस्वती; नितपति अषटमकार ॥*९ । । 
यं हीं देवशास्त्गुखसमरद ! भत्रावतयवतर । संवौषट्‌ । ओं हीं देव शास्त्राखसमूहं भवर 
तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः 1 ओं हीं देवशास्त्रगुरुसमूद शत्र मम सन्निहितो भव भव । चपद्र। 
गीताखद 
सुरपति उरगनरनाथ तिनकर, बेदनीक सुपदप्रमा । 
अति शोभनीक सुरण उज्जक, चख छवि मोहित समा॥ 
बर नीर क्ीरसमुदरटभरि अग्र तसु बहुविधि नच। 
अरत श्चतसिद्धंतशरुनिरथंथ नित पूजा ९ ६ 4 ॥ 
` दोह्य-मलिन वस्तु इ्टेत सुव, जक खभाष न। 
जास पूजों परमपद, देव शाश्च यर तीन ॥१॥ . 
' मों ह देवथास्त्गुरम्यो जन्मजसमृलयुविनाश्नाय जलं {निर्वपामीति स्वहा 1॥ 
ज त्रिजग उद्रमञञार प्रानी, तपतअति ददर खरे! . 
: तिन अदितदरन सुवचन जिनके परम शीतछता भरे ॥ . 


बृहलिनवाणीसंपरद । त 


तसु भमरलोभित घ्राण पावन, सरस चेदन धिसि सव । 
अरत श्वुतसिद्धात यर॑निरथेथ नित पूजा रच ॥ २॥ 
दोदहा-चदन शीतरता करे, तपतवस्तु परबीन । . 
जासों पूजो परमपद, देव शाख गुरु तीन ॥२॥ ` 
ओं हीं दैवशास्त्रगुखम यः संसारतापविनाशनाय चंदनं नियंफामीति स्वाहा ॥२॥ 
यह भवसमुद्र अपार 'तारण,-फे निमित्त स॒ पिधि टं । 
अति हट परमपावन जथारथ, भक्ति वर नौका सदी ॥ ` 
उज्जर अखंडित सारि तदु, पुज धरि अययुण जच । 
अरहंत श्वुतसिद्धांतय॒रुनिरथेथ नितपूजा रच ॥२॥ 
दोदहा-तंदुल सारि सुगंधिअति, परम अखेडित बीन । 


जास पूजो परमपद, देव शाख युरु तीन ॥३॥ 
भं हीं देवशास्त्रगुरुप्धः अक्चयपदप्रा्ये यक्षतान्‌ निर्नपामीति स्वाहा ॥ ३1 


जे पिनयवेत स॒भव्यउरञंबुजप्रकारान भान है । 
जे एक मुख चारित्र भाषत, त्रिजगमांरि प्रधान 1 
रहि ऊदकमलादिक पहुप, भव भव कुवेदनसों बच 1 
अरत श्वतसिद्धातयुरुनिरयरंथ नितपूजा रच ॥४॥ 
दोहा-विविधभांति परिमर सुमन, भमर जास आधीन! 
जासों पूजां परमपद, देव साख गुरु तीन ॥ ४॥ - 
ओं हीं देवशख्गुरुम्यः कामवराणविध्वं्तनाय पुष्पं निर्वपारतति स्वाहा 1 ४॥ 


अतिसवल मद्कंदपं जाको, श्ुषाऽरग अमान दै । 





- दुस्सह भयानक तासु नारानको सु गरुडसमान ह ॥. : 


उत्तम छां रसथुक्तं नित नेवेय-करि धतम पचू। .. .:: 


अरदत्‌ तसिद्धंत य॒रनिरथ नितपूजा रषं ॥ ५॥ . 


५ 


1 ८०५. 
७०} । ^, बृदजिनवाणो सगर | 


दोदय-नानाविपि संयुक्तरसः स्य॑जन सरस नवीन । 


जासों पूजो परम पद, देव साख युरुतीन ॥५॥. 9 


भं हीं देवशालगुरभ्यःश्ुधासेगविनाशनाय नैवे निधेपामीति स्वाद ॥ ५ ॥ 
जे चिजग उयम नारा कीने, मोहतिमिर महाबी.। ` 
तिहि क्मधातीज्ञानदीपप्रकाराजोति प्रभावटी ॥ ` 
इह भांति दीप प्रजाल कंचनके घुभाजनमें सच =... 
अरत श्त सिद्धातयरुनिरपरथ नितपूजा रच ॥६॥ ५ 
दोदा-स्परमकाराक जोति अति, दीपक तमकरि दीन । 


.जासों पूजों परमपद, देवश यरु तीन ॥.६॥ ` ` 


ओं हीं देवशास्त्रगुखम्पो मोक्षान्धकारविनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वादा । 
जो क्र्मःडधन दहन अग्निसमूह सम उद्धत र्म । 
वर धूप तास सुगंधताकरि सकर परिमलता रसै॥ 


{~ 


इद्‌ भांति धूप चढाय नित, मवज्वठनमा!€ नरी पच । 
अररेत श्वुतसिद्धंत युरुनिरभथ नितपूजा रच ॥७॥ 
दोहा-अग्निमाहिं परिमर दहन, चेदनादि गुणीन । ` 
जसों पूजो परमपद, देव शाख युर तीन ॥ ७॥ 
ओं देवणाखरयार्भ्योऽएकमेविध्वं नाय धूपं निर्वपामीति स्वारा ॥ ७॥ 
लोचन सुरसना घ्रान उर, उत्साहके करतार ई । .., 
मपे न उपमा जाय वरणी, सकलफल्यणसार्‌ ट ॥ 
सो फ चटावत अर्थपूरन, परम अखतरस सच । `  .. 
अरत श्चतसिद्धात यंरनिरथय नितपूजा रच ॥ ८ ॥ 
, दोद्य-जो प्रधानफर फरबिष, पचकरण-रसरीन। .. 


~. जास पजा परमपद दैव शास्र यरुतीन ॥८॥ 


` शहजिनवाणीसंगर्ुः ' {७१ 

मों ही देवश्षाखयुरूम्यो मोक्षफल्प्रा्तपे फलं निवैपामीति घादा } < . ` ` ` 

जर परम उञ्जञ्वर गेध अक्त, पुष्प चर्‌ दीपक धरं । 

वर धूप निरमरु फर विषिध, वहुजनमके पातक दरू ॥ 

इहभांति अघं चाय नित भवि, करत शिवपंकतिमच्‌ । 

अरंहत श्चुतसिद्धांत शरुनिरमय नितपूजा रच ॥`१॥ 

दोदा-बसुषिषि अध॑ सैजोयके, अति उदखाह मन कीन। 
जासों पूजो परम पद, देष शास्त्र युरु तीन ॥९॥ 


ओं दं देवशाखद्यरम्योऽनणंपदयाप्तये आस्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥€॥ 
अथ जयमाला 


दोदा-देवरास्रयरु रतन शुभ, तीनरततनकरतार । 

भिन्न भिन्न कहूं आरती, असप सुखणविस्तार ॥ १५॥ 

पद्धरि छन्द! 

छरक्मकिं तरेसट प्रकृति नारि, जीते अष्यादशदोष्रािः 
जे परम सुरण है अनत धीर, कदवतके छ्यारिस ण गभीर ॥ 
शुभ समवसरणशोभा अपार, शत इद्र नमत कर सीस धार । . . 
देवाधिदेव अरहंत देव, वेदों मनवचतनकरि सु सेव ॥ ३ 1 
जिनकी धुनि दै ओंकाररूप, निरअक्षरमय महिमा अनूप ! 
दश अष्ट महाभाषा समेतत, टघुभाषा सात तक सुचेत्त\। ४॥ 
सो स्यादबादमय सप्तभग, गणधर भे वारह खु अंग । 
रवि शि न हर सो तम हराय, सो राख नमों वहू प्रीति व्यार ,, 
शुरु आचारज उवश्चाय साधु, तन नमन रंतनत्रयनिधि अगाध्‌। 
सेसारदेहवैराग धार, निरवांछि तपे शिवपद निहार ॥ ६॥ 
गुण छत्तिस पिस आठवीस, भवतारनतरन जिद्ाज ईस । 
गुरुकी महिमा वरनी न जाय, य॒रुनाम जपों मनवचनकायु. 


७२] न वृदजिनयाणौश | 
सोरठा--कीने शक्ति मान, सक्ति षरिना सरथाधरे। `: 
यानतः सरभावान, अजर अमरपद भोगवै ॥८॥ ` 

सों हं देवश्तासयरुम्यो महाय निर्वपामीति खादा । , 


सचना-भागे जिख भा्रको निरङ्ुछता स्थिस्ता हो, घह नीचे लिखे भवुषार | 
बील तीर्थकर्ोकी भाषा पूजा कर । -यदि स्यिस्ता नहीं. हो, तो इशत पुजाके आगे 
प्रष्ठ ७५ में जो अधं लिखा है उघ्घको पटुकर अघ चदढ।देवे | । ॑ 


३१ । प्रीवसि तीथकरपूजा माषा . , 
दीप अढाई मेरु पन, अव तीर्थकर बीप्त। 
तिन सथकी पूजा करू, मनवचत्तन धरि सीस ॥ १॥ . ` 
मं हीं वि्धमानर्विशतितीर्थकरः ! गन भवतरत्र भवतरत । कंवौषट्‌ । 
भो हीं व्ि्यमानविगरा्तितोरराः ] अ तिष्ठत तिष्ठत । ठः टः । .. ` 

यंहीं विथम्रानरविंशतितीर्यंकयाः ] अत्र मम सेक्तिदिता मवत भरत { वपष १ 
द्र फनीद्र-नरेद्र व्य, पद निर्म धारी । 
"‡ .' शोभनीक ससार, सारयण दँ अविकारी ॥ 
: शक्षीरोदधि सम नीरसो ( हो ), पूजं तृषा निवार ॥ 
सीरमेधर जिन आदि.दे, वीस विदेहमंश्चार ॥ 
श्रीजिनराज दो भव, तारणतरण जहाज ॥ १॥ 
मों हीं वियमानर्विशरतितीथंकरेभ्यो जन्मण्द्युविनाशनाय जल निवेपामीति स्वाहा ॥ 
` (शल पूजात वीह पुज कए्ना हो, तो शस प्रकार मत्र योटना चाहिये । 
शो हीं सीमधर-युगमंधर-बाद-घुवाहु-संजातक-खयप्रम-ऋषपभानन-अनं तवीय 
.खुरखम-विशाररीतति-प्रजयस्-चंदरानन-मदवाहु-युजलगम-दईय्वर-नेभिग्रम-वीस्चेण ~ 


;महामद्र-दरेैवयसोऽजितवीर्येति .्विग्रतिधिद्यमानतीथंकरेम्यो जन्मश्त्युधिनाशनाय जलं 
निचेपामोति स्वादं ॥ । 


| तीनटोक्रके जीव, पाप अताप सताये। 
तिनको साता दाता, शीतर वचन सहाये .॥ 





 .बुजिनधागीतपरह 


५ 


` ` ८७ 
वावन चदनसों जञ (दो ) भमनतपत निरवार। सी ०।॥२॥ 


- मां हौ वि्यमानविशतितोथकरेम्यो भवातापवरिनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥ 


{ इसके स्थानमें यदरिष्छाहो, तो वड़ा मंत्र ष्टे) 
यह संसार अपार, महासागर जिनस्वामी । 
ताते तारे बडी भक्ति-नोका जगनामी ॥ 
तेद अमल सगेधसों (हो) पूजों तुम यणसार । सीमं० ॥ 


बो ष्ठी वरिद्यमानर्विशतिती्फरेम्योऽश्चयदप्ाहये यक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वादा। 
भविक-सरोज-विकाङ, निंयतमहर रविसे दो । 

जति श्रावक आचार, कथनको, तुमरही बडे हो ॥ 
पूलुवास अनेकसों (हो). पूजो मदन प्रहार । सीमं०।॥४॥ 
ओं हीं विच्मानविरतितीर्थकरेम्यः कामवाणवरिध्वं नाय पुष्पं निर्वपामीति खाहा 


कामनाग विषधाम,नारको गरुड के हो । 


धा महादबज्वा, ताको मेष रहे हो ॥ 


नेवज बहुधत मिष्टसौं (हो), पूजो भूखविडार । सीम ० ॥५ 
ओं ही चिद्यमानविशतिवीर्थकरेम्यः.श्ुधवारोगचिनाशनाय नेवेय' नि्वं° खषा ॥५॥ 


उद्यम्‌ होन न देत, सवं जगमाहिं भरो है । . 
मोह महातम धोर, नारा परकार कस्यो है ॥ ` 


पूजां दीपप्रकारासों ( हो) ज्ञानञ्योतिकरतार । सीमं०॥६॥ 
मो दुं पियमानत्रिशतितीध॑करेम्यो मोाधकारविनाशनाय दीपं निर्वपामिति वादा 


कर्म आट सव काट,-भार विस्तार निहारा । 

ष्यान अगनिकर प्रगट, सरव कीनो निरवारा॥ `". 

धूप अनूपम खेवतें (हो), टुःख जें निरधार । सीमं ॥<॥ ` 
ओं हं वि्यमामर्विशतितीर्थकरेम्योऽष्टकरमविध्वं स्नाय धूपं निर्वपामीति खादा । 
मिथ्यावादी दुष्ट, खोभऽहेकार भरे है । 


१९ 


७४ . , -शषजिनाणीसंड 
सबको चिनमें जीत, जनके मेर खरेहै।॥ ` 

फट अति उत्तमसों जजँ (दो), गंछितफर्दातार। सीम०।८। 
ओं हीं विधमानर्विशतितीर्थकरेम्पो माक्षफटपराक्षपे फलं निर्वपामीत स्वाहा 
जर फल आरो द्ै, अरघ कर प्रीति धरी है । 
गणधर इदरनिहूते, थुति पूरी नकरीदै! 

यातन सेवक जानके ( हो ) जगते छेहु निकार । सीमं० ॥ 
ओं ह. कियमानविशतितीथंकरेभ्योऽन्यपदप्रा्तये अर्यं निर्वधामीति स्वाहा ॥ 

श्रथ जयमाख आरती । 


सोरय-ज्ञानधाकर चंद, भविकयतदहित मेष हो । 
रमतममान अभेद, तीर्थकर वीसों नमो ॥१॥ 
चोपई १६ मात्रा। 

सीर्मधर सीमंधर खामी । जगर्मधर जगधर नामी । 

वाहु बाह जिन जगजन तारे । करम सुबाहु नाहबर दारे ॥१॥ 
जात सुजात केवलन्नानं । खयंपरम्‌ प्रथु सयं प्रधान । 
ऋषमानन ऋषि मानन दोषं । अनंतवीरज बवीरजकोषं॥ २ ॥ 
सोरीप्रम सोरीयुणमाटं । सुण विक्चार क्सार दयाल } 
वजघार भवगिरिवनर दै} चंद्रानन चंद्रानन बरद ॥ ३॥ 
भद्रबाहु भद्रनिके करता । श्रीयुजंग युजंगम हरता ६५ 
ईयर सवके ईश्वर छाज 1 नेमिग्रथु जस नेमि विराजं ।॥ ४॥ 
वीरसेन वीरं जग जानै । महाभद्र महद्र खाने ॥ 
ननो जसोधर जसधरकारी । नमो अजितवीरज वटधारी ॥ 

 . पांचसै काय विराजे । " भाव कोडिपूरव सव छाज ॥ 
“~  सोभितत जिनराजा । भवजङ्तारनतरन जिहाजा ॥ 


कृषलिनघाणीसंपरह {थर 

सम्यक रलन्रयनिधिदानी । छोकारोक प्रकाराक ज्ञानी ॥ 

रात इद्रनिकरि वंदित सोहै । सुरनर पञ्चु सवके मन मोह ॥ 
दोहा-ठ॒मको पूजे वंदना, करं धन्य नर सोय । 


श्यानतः सरधा मन धर, सो भी धरमी रोय ॥ ८ ॥ ` 
सोंहीं चियमानर्विशनितींकरेम्यो माध्यं निर्वपामीति खां । 


२२१ अथ च्यमान वास ती्थकरोषा अघ । 


उदकचदनतेदुटपुष्पकैरचरुषुदीपसुधूपफटाघैकेः 
धवर मेगरूगानरबाङ्कले जिनमगृरे जिनराजमह यजे ॥.१॥ 


भीं हीं श्रोम॑धस्युग्मंधर वाहुखुचाटुसंजातस्वयंप्रमन्रटपिभानन छनन्तधोर्ं सुरध्रभं 
पिशालकौतिवन्नधर्चंदाननमद्रधाहुमुजेगमरईश्वरनेमिप्रमचीरसेनमदामदुदेवयशमजित, 
धीरयेति विशतिवियमानतीथं करेभ्योऽधं नि्पामीतिस्त्वादा । 


२३२! कृतिम चैत्यालयोफे अधघ॑। 


कृत्याङतविमचारुचेखनिल्यान्‌ नि्यत्रिलोकीं गतान्‌ । 
दे भावनय्यंतरान्‌ युतिवरान्‌ स्वगामरावासगांन्‌ ॥ ` 
सद्गधाक्षतपुष्पदामचरुकः सदीपधू॑ः फलैर्‌ 
द्रव्येनीरिय॒खे्यजामि सततं दष्कमंणां सातये ॥ १॥ ` 
भं हीं छचिमाङृत्निमचैत्याटयदंवंचिजिनविविभ्योऽभ्यं निर्वपामीति स्वाहा] ` 
पर्षैषु व्षांतरपवतेषु नदीरखवरे यानि चरमेदरेषु । 
यावैतिचैत्यायतनानि छोके सर्वाणि वदे जिनपुंगवानां ॥ २ 
अवनितलगतानां कृत्तिमाङृतिमाणां ॥ 
वनभवनगतानां दिव्यवेमानिकानां ॥ 
इह मदजछृतानां देवराजा्तानां । 
जिनवरनियानां भावतोऽहं स्मरामि ॥ ३ 


ज] । > ` बृहल्निनवाणंसंगरद 
जंवूधातकिपुष्कराथवसुधक्षिवत्रये ये भर्व ` 
चद्राभोजशिखंडिकेठकनकपावृदधन्‌ भाजिनाः ॥ 
सम्यग्नानचरित्रलक्षणधरा दरघाषकर्मेन्धनाः। 
भरूतानागतवततमानप्तमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ॥५॥ 
श्रीमन्मेरौ कुखाद्रौ रजतगिरिवरे शासमलो जंबुधृक्षे, 
वक्षरि चेत्यवृक्षे रतिकररुचिके कंडे मामुषके । 
इष्वाकररऽजन्रो दधिमुखरिसखरे भ्यते स्वगरोके, `, 
उ्योतिलेकिऽभिवंदे ुवनमहितटे यानि चेतयाटयानि ॥५॥ 
द्रो $दन्दुवषारहारधवलो द्वाविद्रनीरपभो । 
रौ वैभूकसमप्रभो जिनवृपौ दौ च प्रियैय्॒रमो । 
रषाः षोडश जन्ममृत्युरहिताः संतपषदेमप्रभास्‌ 
, ते सेन्नानदिवाकराः सुरताः सिद्ध प्रयच्छंतु नः ॥ ६॥ 
नें हीं न्िलोकसंवंधि-रुत्यारतिमसैत्याटयेम्योऽ्थं निर्वदरामीति खाहा | 
इच्छामि भते चेहयभत्ति काओसग्गो कञो तस्सारोचेओ 
अरोय तिरियलोय उडढलोयम्मि किट्टिमाकिद्मिणि जाणि, 
जिण चेयाणि ताणि सव्बाणि, तीसुवि रोये मवणशस्तिय- 
वाणविंतरजोयसियकप्पवासयत्ति चऽविहा देवा सपरिवारा 
दिग्बेण गेधेण दिग्बेण पुष्फेण दिञ्ेण धुव्बेण दिव्वेण चण्णेण 
दिग्बेण बासेण दिव्वेण ह्ाणेण गिच्चकारं अच्वंति, पुनंति 
वेदेति णमस्संति ! अहमभि इहसंतो त्थसंताद. णिचकारं 
अचेमि पुजेमि वदामि णमस्सामि दुक्क्खभो कम्भक्सजो 
~` _.. ¬, .1र . ` समाहिमरणं जिणयुणसंपत्ति दोउमन्कं 
४ (-ष्त्याशीर्वदः । परिुष्पाजरि क्षिपेत्‌ ) 


| 


 ुिनवाणीसंग्रद । [७७ 


अथ ` पोवाहिक.माध्याहिक-आपराहिकदेववंदनायौ पूर्वा. 
चायानुक्रमेण सकरकमैक्षयार्थं भावपूजावेदनास्तवसमेतं श्री. 
पचमहायरुभक्तिकायोत्सगं करोम्यहम्‌ । । 
` णमो अरहंताणे णमो सिद्धाणं णमो आहइरीयाणे ! . , 
णमो उवज्ज्ञायाणं णमो लोए सम्साटणं ॥१॥ 
तावकायं पावकम्मं टुचरियं बोस्सरामि । 


२४। प्रथ सिदपजा द्रन्याष्टक । 


उ््वाधो रयुते सर्वि सपरं ब्रह्मखरवेधिति। . ` 
वगौपूरितदिग्गतांुजदलटं तत्संधितत्वान्वितं ॥ 
अंतःपत्रतरेष्वनाहतयुतं दीकारसवेष्िति! .-. . 
देवं ध्यायति यः स युक्तिसुभगो वैरीमकंटीरषः ॥.१॥ 


, ओं दीं श्रीसिदधचक्राधिपते ! सिद्धपरमे्िच्‌.! अन्न अवतर 


अवतर । संवौषद्‌। ओं दीं श्रीसिद्धचकराधिपते ! सिद्धपर- 
-मेिन्‌। अच्र तिष्ठ तिष्ट । ठः ठः। ओं दीं ्रीसिडधचक्राधिपते। 
सिद्धपरमेष्ठिन्‌ ! अचर मम सन्निहितो. भव भव । वषट्‌] : “~ 
निरस्तकर्मसवंधं, समं नियं निरामयम्‌ । 
वंदेऽहं परमातमानममूतंमलपद्रवम्‌ ॥ ९ ॥-. . ` 
८ दिद्धियंत्रकी श्चापना ) 
नको पिना द्रव्य चढ।ये भावो दरब्योसि ही पूजा करना होऽ चे भने पदमे 


भावा्रक ट उसको योखकर र 1 
द्रव्या्टफ | 


सिद्धो निवासत मलग परमात्मगम्यं' दान्यादिमारदितेः मव- , 


॥ बृजिनवाणीसंह 
वीतकायं । रेवापगावरसोयमुनोद्धवानां नीरेधनेकशमेवैर- 
सिद्धचक्रं ॥१॥ 

ओं ही लिद्धचकाधिपतये क्िद्धररमेष्ठिने जन्ममृल्युविनाशनाय "जलं निर्वपामोति० 
जानंदकंदजन्‌क धनकमयुक्त सम्यक्तशमगसिमिं जननात्त 
वीतं ! सोरम्यवासितथुवं हरिविदनानां गेषेैजे पिमर्वरसिदध 
चक्र ।॥ २ 

ओं हीं लिष्धवकराधिपतये सिरद्धपमेष्छिने संलारतापयिनाशनाय चंदनं निचैपाति० 


सवापगाहनय॒णं सुसमाधिनिष्ट, सिद्धं .खरूपनिपुणं कमठे 
विश ! सौगभ्यशाल्विनरालिविराक्षतानां, पुरजैजे शसि 


[ + भै्वैररि £ 


निभेवरसिद्धचक्रम्‌ ।॥२॥ 

भौं हीं धी्िद्धवक्रधिपतये सिद्धपस्देष्ठिने अक्षययदप्रा्तये अक्षतान्‌ निर्वपामि० 
निय सखदेहपरिमाणमनादि सेक्ञ, द्रव्यानपेक्षममृतं मरणाय 
तीतम्‌ । मेदारङुंदकमलादिषनस्यतीनां पुष्यन शुभतमेवर 


सिद्धचक्रम्‌ ॥ ४॥ 
, मो हीं तिद्धदक्राधिपतये पतद्धपस्मेच्छिने कामवाणविष्वंतनाय पुष्पे निवेपामि° | 


उर्व॑स्वमावगमनं सुमनोग्यपेतं, बह्यादिवीजसहिते गगना 
भासम्‌ । क्षीराजसान्यवटके रसपूणेगभरनितयं यजे चरुषरे- 
वरसिद्धचक्रं ॥ ५॥ । 

अं हां सिद्धवक्राधिपतये लिद्धपरमेष्ठिने शरुद्रोगविध्येसनाय नेवेध' निर्वपामि? 
आंतकशोकभयरोगमदप्रयांत, निद्द्भाषध्रणं मदिमानिविर 
कपूरवर्तिवहभिः कनकावदाते,द।पेयजे र्चिषरेवरसिद्धचक्तम्‌ 


सं ह लिद्धवकायिपतये किद्धपस्मेष्ठिने मोदान्धकारविनाशनाय दीपं निर्वप? 


चद्‌'जनधाणोसग्रह ` (७ई 


प्रदीपम्‌ । सदूदरम्यगधधनसारविमिभितानां, धूपेयजे परिम. 
वृरसिद्धचक्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोंहीं लिद्ध चक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने भष्टकर्मदहनाय भूषं नि्वैपामि° ॥ 
सिद्धाघुरादिपतियक्षनरेदतक्ेष्येयंरिवं सक्लभवग्यजनैःखबंचं। 
नारिगपूगकदटीफछनारिकलैः सोऽहं यजे वरफलेर्वरसिदधचक्रं 
गों हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मोक्षफलपासषये फलं निर्वपामि० ॥ 
गेषाल्य सुपयो मधुत्रतगणेः संगं वरं चदनं । 
पुष्पोधे विमलं सदक्षतचयं रम्यं चरं दीपकं ॥ 
धूपं गेधयुते ददामि विषिध श्रेष्ठं फठं छन्धये । 
सिद्धानां युगपत्कमाय विमलं सेनोत्तरं वांडितं ॥ ९॥ 
ओं दीं श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अर्यं निरवैपामीहि खादा | ६॥ 
ज्ञानोपयोगविमङं विशदात्मरूपं सृक्ष्मखमभावपरमं यदनंतवीर्यं 
कमोधकक्षदहनं सुखशस्यवीज वेदे सदा निरुपमं वरसिद्धचकरं 
मों दीं कषिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मद्यं निवेपामीति खादा ॥ १० ॥ 
व्रैरोक्येधरवदनीयचरणाः प्रापुः भियं शाखतीं  . ` 
यानाराध्य निरुढवचंडमनसः सतोऽपि तीर्भकराः। 
` सत्सम्यक्त्वविबोधवीयविशदाऽव्याबाधतायेगैणेर्‌ | 
 युक्तांस्तानिह तोषटवीमि सततं सिद्धान्‌ परिद्धोदयार्‌ ॥ 
+ ( पुष्पांजरि क्षिपेत्‌ ) 
अथ जयमालसं। 
विराग सनातन शांत निरंश ! निरामय निमय निमर हंस ॥ 
सुधाम विबोधनिधान विमोह । रसीद विद्युद सुसिद्धसमूह ९ 
विद्रितसेसतिमाव नैरंग । समासृतपूरित देव विसेग । 


्० ` बहकिनवाणांसम्रह 
अवध कषाय विदीनविमोदह । प्रसीद विञ्युदध पुसिद्धसमृह \. 
निवारितटुष्कृतकमषिपास । सदामलकेवर्फेडिनिवास ॥ ` 
भवोदधिपारग श्त विमोहं । प्रसीद विश्च सुसिद्धसमूह ॥ 
अनेतद्चुखामृतसागर धीर । कटेकर जोमलभूरिसमीर ॥ ` 
विखंडितकाम विराम विमोह । प्रसीद विद्युद यसिद्धसमूह॥ - 
विकारविवजित ताँतरोक । विवोधसुनेच्विरोकितटोक 
विहार विराव पिरेग विमोह । प्रसीद विशुद्ध युसिदधसमृह्‌ ॥ 
जोमरखेदियुक्त बिगा्र । निरंतर निव्य सुखा्ृतपात्र ॥ 
छुदरंन राजित नाथ विमोह प्रसीद विद्युद सुमिद्धसमूह॥ 
नरामरथदित निमखभाव । अनतत युनीररपूज्यं विदहाष ॥ 
सदोदय विमद विमोह । प्रसीद विद्य सुसिदधसमू६ ॥७।॥ 
विदम्‌ वितरष्ण विदोप्‌ विनिद्र । परापरदोकर सार वितेद्र॥ 
विकोप निरूप विक विमोह । प्रसीद विद्युद स्॒सिद्धसमूह ॥ 
जरामरणोञ्ित वीतविदहार । वि्विततित निमङ निरहंकार ॥ 
अधि्यचस्ति विदय विमोद्‌। प्रसीद विञ्यद् सुसिंद्धसमूह ॥९॥ 
विवर्णं विर्म॑थ विमान विरोभ। पिमाय विकाय विशब्दविशोभ 
अनाकु केवर स विमोह प्रसीद विदयुद्ध सुसिडधसम्‌ह ॥ 
` असमसमयसारं चास्चैतन्यचिहु; परपरणतिषक्तं पद्यनदीद्रवच 
निखिख्यणनिकेतं सिद्धयक्रं विशयं, स्मरति नमति योवा 


स्तौति सोऽभ्येति क्त ॥ ११॥ 
ओं हं लिद्धपस्मेष्डिभ्यो मदाभ्यं निवेपामोति स्वाहा । 
व ~ सथारीर्वाद्‌ । मडि ख्द। 


अविकार परमरसधामं दो! समाधान सर्ब सहन 


शरहन्निनवाणीसेग्रह । {८१ 


अभिराम हो । युद्धवोध अविरुद्ध अनादि अन॑त हौ, जगतः 


रिरोमणि सिद्ध सदा- जयवंत "दो ॥ ९॥ भ्यानञ्गनिकरं 
कमं कृङक सवे दहे, नित्य निरजनदेवं सरूपी हेरे । ज्ञाय 
कके आकार ममत्वनिवारिके, सो परमातम सिद्ध नमू सिर 
नायकै॥२॥ 
दोदा-अविचर्ञानप्रकाराते, गण-अनंतकी खान । 
ध्यान धर सो पादृए, परम सिद्ध भगवान-॥ २३ ॥ 
श्त्याशीर्वादिः ( पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ ) 

३५। अथ सिदपूजाका मावाष्टक 
निजमनोमणिभाजनमारया, समरसेकसधारसधारया 1 
सकल्वोधकलारमणीयकं, सहजसिद्धम्ं परिपूजये ॥ जलं ॥ 
सदजकमकटंकविनारानेरमरुभावसुवापितचदनेः । 
अनुपमानयुणावलिनायकं, सहजसिद्धमहं परिपूजये., चेदनं\ 
सहजभावसुनि्मरुतंद्रेः सकल्दोपविशाल्विशोधनैः। ` : 
अलुपरोष सुबोधनिषानकं,सदजनसिडमदं परिपूजय ^अक्षतार्‌ 
समयसारयुपुष्पसुमाख्या सहजकमेकरेण विगोधया।! ` ` 
परमयोगवरेन वशीकृतं, सहजसिद्धमहं परिपूजय ॥ पुष्पं ॥ 
अङृतबोधसुदिग्यनिवेयकेविंहितजात्तजरामरणां तकैः । 
निरवपिप्रचुरात्मयणाख्यं, सहजपिद्धमहं परिपूजये ।भिपेदं॥ 
सदजरत्नरुचिप्रतिदीपके, रुचिविभूतितमेःप्रविनारानैः । ˆ. 
निरवधिखविकाशम्रकारानेः सदजसिद्धमरं परिपूजये ¶दीपौ 
निजयुणाक्षयरूपसुषूपनैः खयणधघातिमलप्रविनारनेः । 


विश्चदवोधसुदीष॑खासकं, सहजसिदमदं परिपूजय ॥ धूपं॥ 
११ 


अ 


ह त जद्जिनयाणीसभद, 
परमभावफलावलिसंपदा, सदहजभावुमावपिशोधया ।- - 
मिजयणास्फुरणातलनिरंजनं सदहजसिद्धमहं परिपूजये ॥फ॥ 
नघोन्मीटिविकाशमावनिवहैरत्येतबोधायवै। ` 
वार्गधाक्षतपुष्पदामचर्कैः सदीपधूपैः एठः 
यरिवतामणिशयुदधभावपरमक्लनात्मकैर्चयेत्‌ । स 
सिद्ध खाटुमगाधबोधमचरं संचचैयामो वयं ॥९॥ अषप 


३६ । सोलहकारशका अरध॑। 


उदकचदनतदुरुपुष्पकेरवरुषदीपसुधूपफराधंकैः । 
धवरमगटगानरबाङ्कठे जिनगृहे जिनहेमहं यजे ॥ १॥ 
, संहं दशेनविशुदधधादिपोडशकारणेम्यो सरथं निर्वपामीति स्वाहा ।! १1 | 


२५। दशलन्णधम्का अघ्‌। 


-उंदकचंदनतंटुख्पुष्पकेस्वरुखदीपषुधूपफलय्कैः । ` 
भधवरूमेगरगानरबाङुखे जिनगृहे जिनधमम्ह यजे ॥-२.॥ 

„` मींदहीं अदःुखकमरुसमुदमूतोत्तमक्षमामारद चाज धशोत्रसत्यसंयमतपस्यागाः 
` किंचत्यन्रहचर्यंदशङाक्षणिकधर्मेभ्यो बधं निर्वेपामोति स्वाहा ॥-२॥ १. 


८ : ३८।र८वयकाश्रध।: . ~. 


उदकचदनतेदुरपुष्पकेसवरंसदीपभूपफला्धकैः। “ˆ - ` 
'धवलमंगरुगानरेवाटे जिनगृहे जिनरलमहं यजे ॥२॥ 


ओं ही श्टंयंंम्दक्षेनाय जषटविधाचारसम्यग््ोानाय -तयोदशप्रकारस्यक्चारि 
श्राय भसं निर्वपामीति स्वादा.1] ३॥` - ९ 


बृहज्िनवाणोखंग्रह नि (८, 


३६ । अथपंचपरमेषिजयमाला मारत (प्राकृत) 
मणय-णाहद-सुरधरियछचत्या; पेचकलछाणसुक्खावरी पत्तया। 
दंसण णाण श्राणं अणेतं वरे, ते जिणा दितु अम्दं षरं मगेर॥ 
जे क्ञाणशिवाणेहिं अहथटयं, जम्मजरमरणणयरत्तयं दहूयं 
जहि पत्त सिव सायं गणयं, ते महादितु सिद्धा षरं णाणयं ॥ 
पंचहाचारपेचग्गिससाहया, वारसंगाइ सुथजलरिं अवगाहया 
मोक्खल्छी महती महं ते सया, सूरिणो दिव मोक्खे गयासंगया 
घोरसंसारभीमाडवीकाणणे, तिक्खवियरारणहपापपंचाणणे 
णटटूंमर्गाण जीवाण पददेसया, वंदिमो ते उवज्ज्ाय अम्हे संया 
उर्गतवयरणकरणे श्चीण गया, धम्मवरश्नाणयुकेकल्चाणं गया 
णिग्भरंतवसिरीएसमारिगया, साहओतेमहामोक्संपदमग्गयौ 
एण थोत्तेण जो पै्चयुरं वेदए । य॒रुयसंसारघणवेषटि सो किद्‌ 
लहई सो सिद्धसुक्खाहवरमाणणं, णह कम्मिधणं पुजपजारणं 


आयो ई 
अरिहा सिद्धाहरिया, उवनज्ज्ञाया साहु पचपरमद्री । ` ` ˆ 
एयाण णमुकारो, भवे भवे मम सुहं दतु ॥ १॥ 
मों हीं मर्हरिखद्धाचार्योपाध्यायस्वसाघुपंचपमेिम्योऽभ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1 
अथाश्चावादः । 
इच्छामि भते पचयुरुभत्तिकाओस्सम्गो कओ, तस्साख- - 
चेओ अह्ूमदापाडिदरसंजत्ताणं अरदंताणं । अट्रुणसंपण्णा 
णे उडलोयम्मि पडट्टियाणे सिद्धाणं । अट्ूपवयणमारसंजु- 
` ताणं आइरियाणं 1. आयारादिसदणणोवदेसयार्ण- उवञ्छ(ः 
{याणः ॥:त्िरणरणपालण्रयाणं ` सम्वसाहूणं-. णिच्चक्रालं 


रि । ` जगन | 
सचेमि पूजेमि वंदामि णमस्सामि, टुःक्खक्खभो ` कम्मक्छंः ` 
ओ बोदिलादो सुगदगमेणं समाहिमरण जिणयुणसंपत्ति हौड - 
मञ्छ । इत्यासीवाद्‌ । [ पप्पाजङि क्षिपे ] ( 


० अथ शातिपाटः स्वति ।. ` ` `` ` 
[ शांतिपाठ वोख्ते खमय दोनों हाथो पुष्पवृष्टि करते रहना चाद्ये 11] 
। दोधकडस" 1 
` शांतिजिनं शरिनिमख्वक्तं, रीख्यणेत्रतसयमपात्रं । - . 
अष्टराताचितरक्षणगो, नोमि जिंनोत्तममेव्ुजनेत ॥ १॥. ` 
पचममीप्तित्तचक्रधराणां, पूजितमिद्विनरेन््रगणेश्र । 
शांतिकरं गणशांतिममीप्सः पोडषतीथकरं प्रणमामि ॥ २॥ . 
दिग्यतरुः स॒रपुष्षसवृटि्ुदुभिरासंनंयोजनधोषौ । .. . . 
आतपवारणचामरयुभे यस्य विभाति च भंडठतेजः ॥ ३॥ 
`ते जगदर्वितशांतिजिरनद्रं शांतिकरं शिरसा प्रणमामि । ` 
सर्वगणाय तु.यच्छतु शांतिं मह्यमरं पठते परमां च ॥.४॥ 
^ , असेततिखका छंद । न 9 
येऽभ्याचता यकृटजुडर्हाररत्नः 
राक्रादिभिः सुरगणे स्त॒तपादपद्माः ॥ 
ते मे जिनाः प्रवरवैशजगस्दीपास्‌ | 
:.: , -तीर्थकराः सत्ततरांतिकरा भवतु ॥.५॥ 
ति ~: ' ` -द्छव्त्रा। :, .-* -- 
` सेपूजंकानां प्रतिपारुकानां यतीद्रसामान्यततपोधनानां । 
. „<` पुरस्य राज्ञः करोत शांति भगवन्‌ जिनेद्रः ॥६॥ 


त 
4 


` श्रृ्सिनवाणीक्षज्रह ॥ । {८ 
सि स्नग्ध छतम्‌ । । 
षभ सर्वपरजानां प्रभवतु वख्वार्‌ धार्मिको भूमिपा 
कलि काटे च सम्यग्बषैतु मघवा व्याधयो यातु नाशं 
दुभिक्षं रौरमारी क्षणमंपि जगतां मास्म भूर्जीवरोके 
जेनेद्रं धमकर प्रभवतु सततं सवैसौख्यपरदायि ॥ ७॥ 
“ अयुष्टटुप्‌ 1 । त 
प्रधस्ता तिकमाणः केवरन्ञानभास्कराः। 
@र्बठ जगतः शतिं यृषमाया जिनेखराः ॥ € ॥ ` . ` 
प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः। स 
सथेषव्रार्थना । । 
राशाभ्यासो जिनपतिदतिः संगतिः सर्वदाय 
सदुयृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मोनं 1 
सवेस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मततवे 
सेपयेतां मम भवभवे यावदेतेऽपवगंः.॥ ९ ॥ 
मायाच्र् | . 
तव पादो मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये खीने । 
` तिष्टतु जिनद्र ! तावयावननिर्वाणसंप्रा्तिः ॥ १०॥ 
अक्खरपयत्थदीणं मत्तादीणं च जं मए भणियं । ` 
ते खमउ णाणदेव य मज्ावि दुःक्खक्खयं दतु ॥ ११॥ 
दुःक्छखञो कम्मखभो समाहिमरणे च बोदिखाहो य 
मम होः जगतवेधव .तव जिण्वर चरणसरणेण ॥ 1२॥ 


सरस्छनव्रथना 1 
त्िभुवनगुरो ! जिनेखर ! परमानदेककारण -करुष्ः। 
,, मयि किंकरेऽत्र करुणां; यथा तथा जायते युक्तिः ॥९२॥ 


५ 


८६) | ~  "षलनताणीर 
निर्िष्णोरं नितराम्‌ बहृटुक्छया मवाधिया । ` .. ~. ¦ 

` अुनर्भवाय भयहर ! रं करुणामुत् मयि दीने ॥ १४॥.. 
उद्धर मां पतितमतो निपमोद्‌ भवयत: छपा छा} . 
अदैन्नलमुंदरणे त्वमसीति पुनः पनर्वन्मि ॥.९५॥ -  . 
लं कारसणकः स्वामी समेव शरणं जिनेरा ! तेनाह । न 
मोहरिपुदछितमानं पूत्करणं तव पुरः ङ्व ॥ ५६ ॥ 
आमपतरपि करुणा, परेण केनाघ्युपढते पसि ।. `~ 
जग॑तां मभौ! नकिं तव, जिन! मयि खलं कर्मभिः प्रते ॥ 
अपर मम जन्म द्या, कृतै्येकवचेति वक्त्ये। 
तेनातिदग््र इति मे देव ! बभूव प्रसपितं ॥ १८॥ 
तव जिनवर । चरणाञ्जयुगं,. करुणामृतशी तरं यावत्‌ । 

` ससारतापतपतः करोमि हदि तावदेव सुखी ॥ १९॥ 
जगदेकंररण ः! -मगवन्‌ नौमि श्रीपद्यनंदितरुणोष । 


। किं बहुना ? करु करुणामत्र जने रारणमापनने ॥ २०॥ 
( परिुष्पाजरलि क्षिपेत्‌ ) 
` ४१ । अथ विसजनं । 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि शाखोक्तं न कृतं सया। 
तत्सर्व पूरणमेवास्त॒ लससादाञ्निनखर । ` 

~ आयानं नैव जानामि नेव जानामि पूजने । . 

(५ जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ २॥. 
 -मजरीने क्ियादीनं द्रन्यहीने तथव च । ` 


त मयता देवर रषनिनसवर 0 ३ ॥ ` ˆ ` „ 


व्रहिनवाणीसंग्रद 


आहुता ये पुरा देवो छन्धभागा यथाक्रम } - ` 
ते म्रयास्यचिता क्त्या सवे यातु यंथायिति† ९॥ 


नित्यपूजाविधनं समाप्तं 1 , ". 


{=७. 


४२ । अथ माषास्तातेपाट। 

तुम तरणतारण भवनिवारण, भपिकमन आनंदनो । 
श्री्नाभिनंदन.जगत्वेदन,आदिनाथ निरंजनो ॥९॥ 

तुम आदिनाथ अनादि सेऊ, सेय पदपूजा करूं । .. - . 

` कैटखासगिरिपर रिषभजिनवर, पदकमर दिरंदे धर ॥२॥. 
तुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकम महाबली । ` 
इद विरुद सुनकर सरनआयो, पा कीजे नाथजी ॥२॥ 
तुम चद्रवदन स चेद्ररच्छन, -चद्रपुरी परमेशरो । ` 

` महासेननदन, जगतवेदन चंद्रनाथ जिनेखरो.॥ ४॥ . `. .. 
ठम शांति पांचकव्याण पूजो, श॒द्धमनवचकायजू । ‰ : 

, दुर्भिक्ष चोरी पापनाशन, विन जाय पलायञू।\. ५ ॥ 

तुम बाख विवेकसारर, भन्यकमलविकारानो। `.. `` 
श्रीनेमिनाथ पवित्र दिनकर, पापतिमिर विनाशनो ॥ ६ ॥ 
जिन तजी राजल राजकन्या, कामसेनया षरा करी । 
चारिघ्रथ चटि होय दृह, जाय रिवरमणी घरी ॥७॥ 
कंदप॑ं दपं सुसप॑लच्छन, कमठ शटमनिर्मेद कियो । 
विखसेननंदन जगत्वेदन, सकटरसेग मगर क्रियो ।॥ < ॥ ` 
जिन धरी वाङकपणे दीक्षा, . कमठमानबिदारकें । 
श्रीपारनाथ जिरनद्रके पद, मे. नमो रिरधारकै \\ ९॥ 
तुम कर्मेघाता मोक्षदाता, दीन जानि दया करो । 


१, 
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(--8। ` " - .वरहजिनवाणीलष्रं 
सिद्धा्थनदन जगतवैदन, महावीरः जिनेखरो ॥ ९० ॥ 

. छत्र तीन सोहें सुर नर मोह, वीनती अवधारिये।- ` 
कर जोडि सेवक-वीनवे प्रभु, आवागमन निवारय ॥११॥ 
अव होऽ भव भव स्वामि मेरे, मेँ सदा सेवक रदी । 
कर जोड यो वरदान माय, मोक्षफल जावत ठो ॥१२॥ 
जो एकमादीं एक राजे, एकमार्हिअनेकनो । . .. 
इकं अनेककि नरी सख्या,नमों सिदध निरंजनो ॥१३॥ 

चोमे तुम चरणकमलगुणगाय। वह्रिध भक्ति करी मनंलाय 

जनम जनम प्रयु पाऊं तो्ि। यह सेवाफर दीजे मोहिं ॥१७॥ 

कृपा तिहारी एेसी होय । जामन मरन मियो मोय । ` 

वारेवार मं विनती करु । तुम सेय भवसागर तर ॥ १५॥ 

मामले सबद मिदजय । ठम दरौन देस्यो परथ ाथ । 

तुम दो प्रमु देवमके देव । में तो करू चरण तव सेव ॥९६॥ 

भ आयो पूजंनके काज । मेरो जन्म सफढ भयो आज। 

पूजाकरके वड शी । यञ्च अपराध क्षमह जगदीरा ॥१७॥ 

दोहा-छुखदेना दंख मरना, यदी त॒म्दारी घान । , - 
मो गरीवकीं बीनती, सुन रीज्यो भगवान । 
. . पूजन करते देवकी, आदिमध्य अवसान । 
` स्वगनके सुख भोगकर, पावै सोश्च निदान ॥.९९॥ 
जेसी महिमा तुम विष, ओर धरे नहि कोय । 
` ““ जो सूरजमें जोति है, तारनमें नहि सोय ॥ २९॥ 
. .. „, नाथं तिहारे नमते, अध छिनमांहि पठाय । 
‰ ~ "° ज्यो दिनकर परकाराततै, अंधकार बिनशोय ॥.२१॥ 


्जिनभाणीसंग्रद । वि ६, 
, ` बहुत ब्ररोसा क्या करू, मेँ प्रमु बहुत अजानं 4 -. 
पूजाविधि जान्यो नही; सरन राखि भगवान ॥-२२॥ ` 


शति भांषास्तुतिपाख खमाप् । 


~© --- 


तीसरा अध्याय । ` 
देवशाखथ॒रु स्त॒ति संग्रह । “` ` ˆ : 
४३ । नामावली स्वति । `` ` 


प छन्द १६ मात्रा। = 
जंयं जिद सुखककंद नमस्ते । जय जिर्नेद्‌ जितफंद 
नमस्ते ॥ अय जिर्नद्‌ वरवोध नमस्ते । जय जिनंद जितक्रोध 
नमसते ॥ ९॥ पापतापर इदु नमसते । अहेवरनयुतविह ` 
नमसे ॥ शि्टाचारविशि्ट नमसे । इष्ट मिष्ट उत्कृष्ट नमसते 
॥ २॥ परम धर्मं बर रामं नमसते! ममभमधन धमं नमस्ते ॥ 
रगविशांङ वर भार नमस्ते । हृददयाछ श॒नमाट नमस्ते 
॥ ३॥ शुद्धुद्ध अविरुढः नमस्ते । रिद्धिसिदधि.व्रवृद्धि.. 
नमस्ते ॥ वीतराग विज्ञान नमस्ते 1 चिद्िखस धृत ध्यान . 
नमस्ते ॥ ५ ॥ खच्छ युणांबुधि रतं नमस्ते । सत हितकरं 
यत्न नमस्ते ॥ ुनयकरीमृगराज नम॑स्ते । मिध्याखगवरः , ` 
. बाज नमस्ते ॥ ५॥ भन्यभवोदधिपार नमस्ते । शमामृत 
सिवसार नमस्ते ॥ दरशज्ञान-सुखवीयं नमस्ते । चतुरानन ` 
` शर धीरं नरस्ते ॥ ६॥ हरिहर ब्रह्मा विष्णु नमस्ते । मोहं 
मई मनु जिष्णु नमस्ते ॥ महादान महभोग नमस्ते । महान्ञान 


५. 
( र 


१ टक. 

` . बहुत ऋ्रेसा क्या कर, मै मु बहुत अजान + `. . 

। पूजाविधि जान्यो नीं. सरन रासि भगवान ॥.2२ ॥ 
शति भाास्तुतिपाठ समा । ` 


(भी ^ 1 र 


. ` तीसरा अध्याय) 
देवशाखगुर स्त॒ति सभर । 
४३ नामावली स्वति । 


। छन्द १६ मान्ना। , 
` -जयं जिनेद सुखकेद नमस्ते । जय जिनंद्‌ जितफंद 
नमस्ते ॥ जय जिनेद वरबोध नमसे । जय जिद जितक्रोध 
नमस्ते ॥९॥ पपतापहर हु नमसते । अैवरनजुतविटु 
नमस्ते ॥ शि्टाचारविरिष्ट नमसते । इष्ट मिष्ट उछृष्ट नमसते 
॥ २॥ पमे घमं वर शाम नमतत मूर्मम्मघन यम नमसते ॥ ` 
सगविराख वर भांख नमस्ते । हृददयाछं गुना नमसते. . 
॥ २॥ शद्धडुढ अविरुद्ध नमस्ते । रिद्धिसिद्धि वरवरद ` 
नमस्ते ॥ वीतराग विज्ञान नमस्ते 1 विद्विास प्रतं ध्वन ` . 
नमस्ते ॥ £ ॥ खच्छ गुांडपि रतं नमसे ¡ सच हितकरं . 
यन नमस्त ॥ नयकरीमृगराज नमसते ।.मि्यासिगवरः ,. 
शम 2 ॥ भव्यमतदभिग नमतत रशत 
धर धीय नले 1 (चरनन 
भ्र ॥६॥ हरिहर ब्रह्माविष्णु = 
मद मनु जिष्णनमस्ते ॥ महरदानः प 
1. “7 पह्माग नगल । गद्य ८ 


६1 ५ , ` ्जिनंगगोसप्र- 
। "` हरिगीता ;( १८ माचा.) ; । 
रजत उतम अोक तसूवेर, पवनपेरितं थर । प्रभ 
निकट पाय प्रमोद नारक, करतं मनि मंनहरे ॥ तस फूल. 
ुच्छन भमर शेजत्त, यदी तान . सुदाषनी. सो जयो पञ्चः 
जिरनद्रपतकहरन जगचूडामनी ॥२॥ निज मरन देसि अनेग 
डरप्यो, सरन दूढतजग िस्यो। को$ नरास चोर प्रभकौ, ओय 
पुनि पायन गिरयो ॥ यों हार निज हथियार डरे .पहुपवषां ` 
भिस मनी । सो जयौ०॥२॥प्रभुजगनीरुरतमगिस्तिः वानि 
शुचि सरितादटखी। सो भेदि ममगजदेतप्वत, ज्ञानसागरसे ररी 
नय सष्ठ भग-तरंग-मंडित, पापतापविध्वसनी 1 सोजयो०॥४॥ ` 
चेदरार्थिचयछवि चारं चरचर, चमर वंद सुहावने। टोट निरंतरं 
यक्चनायक, कदत स्यो उपमा बने ॥ यह नीट गिंखि शिखरं 
मानें मेधञ्षरि खगी घनी) सोजयो ग" हीरा जवीहिर खचि 
` त बहुविध, देमआसन राजष ! तदं जगत जनमन्हरन प्र॒ 
तन नीर षिराजए । यद जटित .वारिजमध्यमानें, नीरं 
मणिकटिका बंनी।सोजयो ०६।.जगजीत मोहे दानैः जोधा 
जगतमे पटदहादियो सों श्॒कठष्यानकरृपानं वट, जिन विकंट ` 
वैरी वश फिंयौ.॥ ये वजत विजय निंरान दटुभिः जीत सवे 
भरभुतनी ।सो जंयौ ०७1 छदमस्थपदमे रथम दोन, ्ानंचीरित 
आदरे ।! अव तीन तेह छ छसो, करत छया छवि भरे ॥ 
` - अति धवलरूपं अनूपं उन्नत, सोमविवप्रभा हनी ।सो जया०;८। 
` . दुति देखि जाकी चद सरमे तेज॑से रविः जई ।' तव्‌ भमा 
मंडलजोभःजगमे कौन उपमा खजंई ॥ इलादि अदरविभूति 


शह न्िनवापीसंग्रह । {७ ` 


मेडित सोदिये धिथुवनधनी ।सो जयौ०।॥९॥ सों असम महि- - 
मासि साव, रक पार न्‌ पादीं ! तजि हासमय तुम दास ` 
भूधरः भगतिवश यश गावदीं ॥ अव होऽ मवमव खामि 
मेर, म सदा सेवक्‌ रदौ । कृर जोरि य॒ वरदान मगो 
मोखंपदं यावतं लों ॥ १०॥ 0 
न्यायालंकार पं मक्सनलटजी कृत॒ ; . ~ ` 
४९ । श्रामहावीार म्राथना। 
हे सवन्न पीर जिनदेवा, चरन रारन हम आते दै।  ..; 
जान.अनंतगुणाकर ठ॒मको चरनन सीम नवाते है ॥.२॥ 
कथन तुम्हारा सवको प्यारा, करीं विरोध नही पाता । 
-अनुभववोध अधिक जिनके है, उन पुरुपकिं मन भाता ॥२॥ 
द्शनक्गानचररि्रखरूपी, मारग तमने दिखलाया 1. _ ,:: 
यदीमां टितकारी सवका, पूवे ऋषीगणने गाया ॥ ३॥ 
रलनन्रयको भूढ न जावै. हसीलिय उपनयन केर । . - ` ~ 
ब्रह्मचयेको ₹ढतम पाटे, सप्तव्यसनका त्याग करं ॥ ४॥ 
नीतिमागपर नित्य चलं म, योग्याहार विहार फर । 
पा योग्याचार सदा हम, वणाचार विचार कर॥ ५॥ 
 धमैमाग अरु वेधमागसे, देशोदधार वि वार कर 
आपवचन देम ददतम्‌ पा, ,सत्सिद्धां तचा (६ ॥.६1 
श्रीजिनधमं वदे दिनदूनो, पच आरति नित्य करे! 
सतसगतिको पाकर -स्वामितु+कर्मकरुक सुमूर द ॥ ७, 
फटे माव ये सभी हमारे, वही. निवेदन करते &। ` ` 
लार.बाटमिर आच्वीरके वरन हारते दैः: ॥ 


षै ठ 


५१6४} \ 


न 


[नराः ॥ 


५० । शारटाएटक 
नमो केवल नमोकेवङ रूप भगवान । मुख ओंकार धुनि 
सुनि अथे गणधर विचार । रचि आगम उपदिमे भविक जीव 
संशय निवार ॥ सो सत्यारथ.शारदा, ताघु भक्ति उर आन) 
छद श्जगप्रयातमे, अष्टक कटौ वखान ॥ १॥ . 
जिनादेरा जाता जिनेद्रा विख्याता । विशयुदधपरबुद्ां नमों लोक 
माता ॥ दुराचार दुरनँहरा शंकरानी । नमो देवि वागीश्वरी 
लेन बानी 4 २१ सुधाध्मं -संसाधनी धममंयाला। श्चधाता- 
, पनिंनरिनी मेघमाला ॥ महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी । नमो 
देवि० ॥२॥ असे वृक्षशाखा व्यत्तीताभिलषा । कथा सस्ता 
श्राकृता देरभाषा ॥ चिदानंदभूपाटकी राजधानी ।नमो ०1४ 
समाधान रूपा -अनूपा अडुद्रा । अनेकातधा स्यादवादांक 
शुद्र ।\ धिधां सप्तधा ह्यादशांगी वखानी । नमो देवि९।॥५। 
अंकोपा अमाना अदंभा अछोभा !` श्वतन्नानरूपी `मति्नानं 
रोमी ॥ महापावनी भावना मन्यमानी नमोदेवि०॥६॥ अ- 
तीता अजीता सदा निविकारा । पिषे वाटिका खंडिनी खड्ग 
धारा ॥ पुरापापविक्षपकवीं कृपाणी ॥ नमोदेवि ०।।७॥ अगाधा 
अवाधा निरा निराशा \ अनेता अनादीखरी कम नारा ॥ ` 
निरोकाः निरेका चिदंका भवानी ॥ नमोदेबि० ॥८॥ अशोका 
सुदेका विवेका विधानी । जगज्ज॑तं मित्रा विचित्रावसानी ॥ 
सर्मस्तं विरोका निरस्ता निदानी॥ नमोदेवि०.॥९॥ 


\: :जेनत्रानी जेनवानी सुनहि जे.जीव . ५ 


चुहन्िववाणीसं । ॥ (~ 


{{5* ` जे आगमरुविःधारः; जे प्रतीत मनमादहिं आनर्हि। 
;. अब धारहि जे पुरुष समर्थ पद अथं जानहि.॥ 
जे हितत बनारसी"देहिं धमं उपदेरा । ध 


इति शारदाए्क । 


,. ; ते सव पावाहे परमं सुख, तज ससार केरा ॥ -१०.॥ 


 ;. . ५१ । गशारदास्तवन प्रमाता 
केवरिकन्ये वाङ्मय गंगे, जगदेव अघनाश हमारे । ` ^. ¦ 
सत्य खरूपे मंगरसूपे, मनमदिरमे तिष्ट हमारे क! “: ' 
जेवू खामी गौतम गणधर, हये सुधमा पुत्र तुम्हारे \ 
जगते खयं पार ह करके, दे उपदेश बहुत जन. तारे.॥.१॥ 
कुंद द अकटंक देव अर, वि्यानेदिआदिमुनि सारे) 
तवङुलङ्कयुद चंद्रमा ये ञ्ुभ, शिक्षाखत दे खग सिधारे ॥२॥ 
तूने उत्तम त्प्रकाशे, जगके भम सव क्यकर.डारे 


तेरी ज्योति निरख रज्जावरा, रविशरि छिपते नित्य विचरे ॥ - 


भृव.भय पीडित व्यथितचित्त जन, जव जो आये सरन तिहारे। 

छिन मरमें उनके तव तुमने, करुणाकरि संकर सव टारे ॥1४॥ 

जवतक विषय कषाय नद नादि, कमेशत्ु नहिं जाय निवीरे । 

तवतक श्ञानानेदः' रहै नित, सव जीवनते समतता धारे ॥५॥ 
५२ शास्-माक्ति। 


( श्चाञ्चजी षाचनेके उ!द वोलनेरी ) 
रिलरिण छदा 


अकेडा दी ह मे, करम सव आये सिमर्वके । लिया दै मे तरा 
शारण अव माता सरके ॥ -रमावत है मोको करम € 


| 


| 


29० 1 ६ षुष्टजिनवाणोतंप्रह 
देता जनमका-। करो भक्तीतेरी, हरो इख माता भमनका 1\॥ 
दुखी हज भारी; भ्रमत फिरता ह जगतमें । सहा जाता नाहीं 

अकर घवरानी भरमनमे। करो क्या मा मोरी, चरत वदा नाही 
मिटनका । करो भक्ती तेरी, हरो दुख माता मनका ॥२॥ 

सुनो माता मोरी, अरज करता हं दरदभे । दुखी जानो मोको, 
उरप कर आयो दारनमें । छपा एेसी कीजे, दरद भिय्जकै 

मरनका । करो भक्ती तेरी, हरो दुख माता भरमनका ॥ ३॥ 

पिरवे जो मोको, सुबुधि कर प्याला अस्तका। मिट जो मेरा 

सरव दुस्‌ सारा फिरनका । परो पावां तेरे; हरो इख सारा 

फिकरका । करो भक्ती तेरी, हरो दुख माता. मनका ॥४॥ 


सस्या। 

मि््या"तम नीरषेको ज्ञानके प्रकाशवेको, आपा परभासपेको 
“भीयुसी वानी है । रों द्रव्यजानवेको वेधविधिभोनवेकों 
सखपरपिछछानवेको परम प्रमानी ह ॥ ५ ॥ अयुभो वंतायवेकी 
जीवक जतायवेकी, काहू न सताथवेको भव्य उर. आनी है 
जहातिहां तारषेकी पारे उतारषेको, यख विसतारषेको येही 

जिनवानी दै 0६1 ` 

दोहा 


:. -यह जिनवानीकी थती, अख दधि परवाने। ` 
पनाखर विनती करै, दे माता मोहि ज्ञान ॥ ७॥ 
हे जिनवानी भारती, तोहि जयो दिन रन । 
जो तेरा ररना गहै, सो पावै सुख चैन ॥ ८ ॥ 

72. :-जा चानीके ज्ञानते, सक्च टोकालोक“ : “` ~ "~ “ 
1: ,सो.-वानीःमस्तक.चद्मैः संदा देत दयं धोक: ॥८ 


14 ^ 


जनवणीसद |॥ शव ॥ 


५२1 अथ वड साधुवदना। .... 


!' ` . श्रींजिनमापिति भारती, खमरि आन सुखपट । .. १ 
ˆ `` कहू मुख्गुणसाधुके, परमित विंशति आट ॥९॥ 
` पंचमदात्रत आदरन, समिति पंच परकार। .. 
प्रवर पेचद्रिय,विजय्‌, षट अवरिक आचार ॥२॥ ॥ 
. भूमिरायन मंजनतजन. वसन त्याग कचठेंच । ' . 
` एकवार टघुजसन यितिःअसन दंतवनमोच ॥ २ ॥ 
चौपाई । । 
{थावर जंतु पंचपरकार । चार भेद जगमतनधारं ॥ ध 
जो सवजीवनको रख्पाङ । सो सुसाधु व॑द तरकार ॥४॥ 
-सतत सलयवचन मुख कहे । अथवा मौनविरत धर रहै 1 
स्रृषावाद निवे रती ! सो जिनमारग सांचा.जती ॥ ५॥ 
.कोडी आदि रतनपरजंत । घटित.अघट धनभेद अर्नत ॥ :; 
दत्त अदत्तन फरसे जोई । तारण तरण मुनीशधर सोय ॥ ६.॥ 
{पञ्च पदी नर दानव देव 1 इत्यादिक रमणी-रत्िसेव ॥ ` ` 
तजदहिं निरतर मदनविकार । सो मुनिनमहुं जगतहितकार ॥ 
द्विविधपरिप्रह `दराविध जान । सखअसंख अनंत वसान ॥ 
सकर संगतज होय निरास ! सो सनि खद मोखपद चास ॥ 
` अधोरृष्टि मारग अचुसरे । प्राक भूमि निरखि पग धरे ॥ 
सदथ हदय साधे शिवपंथ । सो तपीशच निरभय निरग्ंथ ॥९॥ 
-निरभिमान निरवय अदीन ! कोमल मधुर दोष खरी ॥ 
चसे सुवंचन कहै खभावं। सोरि पिराज नमहं घरि माव. श्ना 


“ब्द ऊर्द्‌ हि समरससाद ॐ ,, 
ति निंवादोठंसण `. ` “ परिरद्‌॥ 


` श्हजिनवाणीसंग्रह [~ १५३ 


नित प्रतिक्रमण क्रिया रसटीन । सो सुसाधु संजमं परवीन ॥. 
श्रीजिनक्चनरचन विस्तार । दाद्ांग परमागम सार ॥.. 

- निज मति मान ररे सञ्क्षाउ । सो युनिवर वेदहु. धर प्र ॥ 
कारसगग मुद्रा धरि नित्त । शुद्ध स्वरूप विचारे चित्त.॥. ` .. 
त्यागे त्रिविध जोग ममकार। सो सुनिराज नमों निरधार ।२४ 
परा्युक शिखा उचित भू खेत! अचरु्ग समभाव समेत ॥: 
पच्छिमरेन अख्प निद्रार । सो योगीखर्‌ बेचे कारु ॥२प॥ 
` धर्म ध्यानयुत परम पिचिच्र । अंत्तर वादिन सहज पवित्र ॥. 
न्दानपिरेपन तजे तरिका 1 वैदो सो मुनि दीन दयार ॥२६॥ 
लोकलाज विगडित भय हीन । विषयवासना रहित अदीन ॥ 
नगन दिगंबर मद्राधार। सोसुनिराज जगत्तसुखकार ॥२५७॥ 
सधन केश गभित मर कोच । चरस असस्यउतपति तसुवीचः॥ 
कच ठय यह कारण जान । सो सुनि नमहं जोर चग पान'॥ 
सुंधाबेदनी उपमरमहेत । रस अनरस सम भाव समेत ॥ 
एकवार रघु भोजन केरे 1 सो सुनिसुकतिपंथ पगधरे ॥२९॥ 
- देहसहारो साधन मोखं । तलत्र उचित काय वरपोख ॥ 

यह्‌ पिचार थितिठेदिं अहार । सोसुि परम धरम धनधार ॥ 
र्हैजर्हं नवटुषार मरुपात । तरह तद अमिति जीव उत्पात ॥ 
यर्‌ रुख तजहिं दंतवनकाज ¦ सो रिवपथसाधक ऋषिराज ॥ 
दोदा-ये अदट्धाबिस मूलयुणः जो पार्टि निरदोख! ` -‡ 

~ सो मुनि कहत बनारसी, पावै अविचर मोख ॥ररा 


इति साध्ददनः। 





१ स्वाध्याय! 


‰० । य्जिनवाणोसष वि 
उत्तम छुल श्रावक सचार । तसि गेह प्रासुक आहार ॥ 
भजे दोष छियाङिस या । सो मुनि वदो सुरति समार ॥ . _ 
उचित वस्तु निजरित परेत । तथा, धरम उपकरण अचेत ॥ 
निरख जतनसों गहे च कोय । सो युनि नमहं जोर कर दोय॥ 
रोग विति पूरब आदान । नैव वार मल .अंग उटान ॥ ` 
डरे परासुक भूमि निहार } सो युनि. नमहं मगति उरधार ॥ ` 
कोमर ककंस हर सैभार.} रुक्षसचिकण तपत तुसार ॥ 
इनको परसन सुखटुख ठै । सोखनिराज जिनेश्वर कटै ॥ 
आमलकटुककषायट मिष्ट । तिक्त क्षार रस इष्ट अनिष्ट ॥ 
इनि खाद रति अरत्तिनयेव । सो ऋषिराज नमहं तिर देव्‌ ॥ 
{जयम सुगेथ नानाप्रकार । दसदायक दुर्गय अपार ॥ ` 
नासा विषय गनिं सम तू । सो यनि जिन सासनतरुमूढ.॥ 
दयाम हरितः सित लोहित पीत ! षणे विवणं मनोहर भीत # . 
ए निरस तज राग पिरोध। सो सुनि कर कर्ममट शोष ॥१७॥ 
{शब्द कुराव्द हि समरससाद । श्रवणसुनत नहिं हरप विषाद ॥ 
थति निंदा दोऽ सम सुणे । सो सुनिराज परम्‌ पद्‌ मुणे ॥१८॥ 
{सामाईइक साधे तिहु कार । गुकति पेथकी करे समार ॥ 

दातु मित्र दोऊंसम गिणे। सो सुनिराज करमरिपु हणे ॥१९॥ 
अरत सिध सरि उवक्षाय । साध पच पद परम सहाय ॥ . 
इनके चरणनिमें मनलाय । तिस युनिवरके वदों प्राय ॥२०॥ 
!पाचनपंच परमपदं इष्ट 1; जगतमादिं जाने उतकट #: -.` . 

` ठे यण थुति बारंवार । सो युनिराज दै भवपार ॥ २९॥ 
{्ञानक्रियायुण धारे चित्त दोप्र बिलोकि करे प्रोत ॥ : “` 


 श्रहजिनवाणीसंगद । । {१०३ 
नित प्रतिक्रमण क्रिया रसटीन । सो सुसाधु सेजम्‌ परवीन्‌ ॥. 
 श्रीजिनवचनरचने विस्तार । दादशांग परमागम सार॥ 
निज मति मान केरे सज्छाउ । सो मुनिवर वंदहु ` धरे माष-॥ 
काउसग्ग यद्रा धरि नित्त ' शुध स्वरूप विचारे चित्त॥ 
त्यागे विधं जोग ममकार । सो मुनिराज नमं निरधार ।२५) 
प्राक दिला उचित भू खेत । अचर्अग समभाव समेत ॥ 
पच्छिमरेन अरप निद्राङ । सो योगीश्वर वच कार ॥२५॥ 
' धमं भ्यानयुत परम विचित्र । अंतर वाहिज सहज पवित्र ॥ 
न्दानवपिेपन तजे भरिकाट । पदों सो मुनि दीन दयार ॥२६॥ 
लोकलाज विगत भय हीन । विषयवासना रहित अदीन ॥ ` 
नगन दि्वर मुद्राधार । सोसुनिराज जगतसुखकार ॥२७॥. ` 
सघन केरा गर्भित मर कोच 1! चस अर्सेख्यरतपति.तसुवीचः॥ 
"कच टचे यह्‌ कारण जान । सो सुनि नमहुं जोर जग पाने॥ 
छुधावेदनी उपमरामदेत । रस अनरंस सम भाव समेतत ॥ 
एकवार रघु भोजन केरे 1. सो सुनिसुकतिपथ पगधरे ॥२९॥ 
देहसदहारो साधन मोख । तवसं उचित काय घरुपोख ॥ 
यह विचार थितिलेरिं अहार 1 सोसुनि परमं धरम धनधार ॥ 
जर्दैजरद नषदुवार मरुपात्त । तर्द तरं अमिति जीव उत्तपात.॥ 
यह्‌ ख्ख तजि दंतवनकाज । सो रिवपथसाधक ऋपिराज ॥ 
दोदा-ये अट्ाविस मूलयुणः जो पार्टि निरदोख।  . 
~ सो युनि क्त वनारसी, पावे अविचरु मोखं ॥३२। 


श्ति साधयंदना। 





१ स्वाध्याय । 


¶त्‌ त) । ; । ¢ यठजिनवाण संग्रह | 
उत्तम कुर भावक संचार । तसि गेह.भासुक आहार ॥ 
भुजे दोष छियाछिसि यल । सो सुनि वदो सुरति संभाल ॥' 
उचित वस्तु निजदित परेत 1. तथा.धरम उपकरणं अचेत ॥ 
निरख जतनसं गे ज कोय । सो युति नमहं जोर कर दोथ॥ 
रोग विरति पूरब आदान । नव दुवार मर अग्‌ इट्रान ॥ 
ड प्राक भूमि निहार । सो खनि. नमहं मगति उर्ार ॥ ` 
कोमल क्क॑स हरुव भार । रक्षसचिकण तपत ठसार ॥ 
इनको परसन सुखटुख र ।: सोयुनिराज जिनेश्वर करै ॥ 
आमलखकटुककषायर मिष्ट । तिक्त क्षार रस इष्ट अनिष्ट ॥ 
नदिं खाद रति अरति न वेव । सो क्रषिराज नमि तिद देव्‌ ॥ 
{यभ सुगेष नानोपरेकार । दुखदायक दुर्गध अपार ॥ 
नासा विषयगनरहि सम तूर। सो यनि जिन सासनतरमरूल ॥ 
, श्याम हरितःसित रोहित पीत । वणं विवरणं मनोहर भीत ॥ 
` ए निरस तज राग विरोध। सो सुनि कर कर्ममट शोध ॥ १ 
{शाब्द कुराष्द दि समरससाद । श्रवणदुनत नदिं हरष विषाद # 
थुति निंदा दोऊ सम सुणे । सो युनिराज परम पद मणे ॥१८॥ 
सामाइक साथे तिह का सुकति पंथकी करे भार ॥ 
द मित्र दोडं सम गिभै। सो सुनिराज करमरिपु हणे ॥१९॥ 
अरहत सिदध सरि उवक्ाय । साघु पंच पद परम सदाय ॥ . ` 
इने चरणनिर्मे मनलाय । तिस सुनिवरके वदो पाय ॥९ ०॥ 
\पावनपंच परमपद इष्ट 1, जगतमाहिं जाने उतकट ॥ ८ 
उने यण थुति वारंवार 1 सो मुनिराज लहै भवंपारः॥.२१.॥.; 
्ञानक्रियायण धारे चित । दोष विरोक कर प्छ 4: 






' -बुहाजनध्राणासत्रह, † । {१०५ 


` राय । जब जमे पानी पोखरा, थरदरे सबकी काय ॥ तब नगन 
निषे चोरे, -जथवा नदीके तीर ` । ते साधु मेरे उर वसो 
मम.हरहु पात्तक पीर ॥७॥ करजोर “भूधरः चीने, कवमि 
दिवे मुनिराज । यह्‌ आश मनकी कव फले, मम सरहिं सगरे ` 
काज । ससार विषम विदेसमे, जे पिना कारण वीर ।ते साध 
मेरे उर वसो, मम दरहु पातक पीर ॥ ८ ॥ : 
। इति अधसत गुरुस्तुति ॥ - ". =", 
५५ । अथ भ्रूधरकृत्‌ दूसरा यस्स्ठात। ˆ: ; 
राग भयस्तरी-दोहा। ॥ 
गुरु मेरे मन वसो, जे भवजल्धि जिदहाज.। अप 
तिरहिं पर तारदीं, एसे श्रीच्छषिराज ॥ तेयुरु०.१ \ मोहमहा 
, रिपु जानिकै, छाञ्यो सव धरवार । दोय दिगबरं वन वसे 
आतमञचद्ध विचार ॥ तेयुर०° २। रोग उरगःविल्वपु गिष्यो, 
मोम अजग समान । कदरीतरुसंसार रै, त्याग्यो सव यहं 
जान ॥ ते गर० ३॥ रतत्रयनिधिररधरे, अरु निरभथ त्रिकाट। 
मास्वो.कामखनीसको, स्वामी परम दयार ॥ ते गुरं० ॥ पेच 
महावत आदर, पचा सुमति समेत । तीन युपति पाठे सदा 
 अजरअमरपददेत ॥ ते गुरु° ५ ॥ धमधरे दरखाखछनी;, भवे 
भावना सार । सै परीपह वीस दे, चारित-रतन-भडार ॥ ते 
गरु० ॥ जठ तपे रवि आकरो, सृखे सरवर नीर । दोक-शिख 
र सनि तप तथै, दाच नगन शरीर ॥ ते गुरु० ७ ॥ पावसं 
रेन डरावनी, वरस जरुषरधार ! तरुतरु निकसे ` तव यती, 


(4 
{१ 
॥ 





१[ताक्पं॥ ` - ध 41 
१४ ॥ 


वासे श्चा व्यार ॥ ते गुर०.८ ॥ शीत पडे कपिमद गरे, 
दारै स वनराय्‌। तारतरगनिके त ठडे ध्यान ठगायः॥ 
ते युर०९ ॥ इिविधि दुदर तप तय,  तीनोंकाठमक्ार्‌ 1. 
खगे सहज सरूपे, तनसा ममत निवार ॥ ते ुरु° ॥ पूवं 
भोग न वित, आगम वा नारि चहुंगेतिके दसो डरे, 
सुरति रमी दिव मादिं ॥ ते गुर० ११ ॥ रंगमदलं पठते; 
कोमर सेज विछाय। ते पच्छिम निसि भूमिम सो संवरिकाय 
॥ते शर १२॥ गजचटि चरते गरवसो, सेना सजि चतुरंग 
निरखि निरखि पग वे धरे, पाटंकरणा अंग ॥ ते य° १२॥ 
बे णर्‌ चरण जां रै, जगे तीरथ जेह । सो रज मम मस्त 
क चटो, मूघर मागे एह ॥ ते यर १४॥ ` ` <. 
५ इति भूधर्छंत दुरो गुखसठुति ॥ ११ ॥ : 

` "५६4 प्रथ शुवाबली लिख्यते। 

। ध ९ शोर। 3 
` जेवंत दयावंत सुरं देव हमारे । ससारविषमखारसां 
निन्त उधारे ॥ टेक ॥ जिनवीरके पीके यहां निवानके 
थानी । वासठ वरषमें तीन भये केवल्ञानी । फिर सोवरसमें 
पांच श्चुतकेवरी भये 1: सर्वाग दवादशांगके उमेग रस ख्ये ॥ 
॥ जवे ९॥ तिस वाद्‌ वर्ष एकरातक ओर तिरासी । इसमें 
हये द्ापूे.ग्यारे अंगके भाषी। म्यारे महानीर ज्ञानदानके 
दाता 1 ग॒रुदेव सोई देंगे भविवृदको साता 1 जैव॑त०.२॥. 
विसंवाद वष दोय शतक बीसके मंदी । सुनि पाचग्यारे्गके 
पाटी हय चरी ॥ तिसवादं रष एकसः अढारमे "जानी । 


वहञ्िनवाणीसंग्रह [ १०७. 


सुनि चार हुये एकं आचारांगक ज्ञानी .। जेवंत०.२॥ तिसवाद. . 
हुये दै च सुर पूर्वके: धारक । . करुणानिधान ` भक्तको भव- 
सिधु उधारक ! करकंजतें यरु मेरे उपर छह कीजिये } दख 
दवदको निकंदके आनेद दीजिये ॥ जेवंत० ४॥ जिनवीरके 
पीठेसों बरष छहसों तिरासी । .तवतक रहे इक अंगके 
गुरुदेव अभ्यासी ॥ तिसवादकोडई फिर न हये अंगके धारी ।; 
पर होते भये महा सुविद्धान उदारी ॥ जवत० ५॥ जिनसोंँ 
रहा इस कसम जिनधममका शाका । रोपा है सात भगकाः 
अ्भेग पताका ॥ गुरुदेव नयंधरको आदि दे बडेनामी। निर 
ग्रथ जेनपेथके गुरुदेव जो खामी ॥ जेवंत० ६॥ भाषां कदां 
-छोँ नाम वृडी बार रगेगा । परमाम करो जिस्म वेडा पार, 
लगेगा ५ जिसमेसे कटुक नाम सूत्रकारके कों । जिन 
नामके प्रभावसे परभावकों दहो ॥. जेवंत्त० ७: ॥ ता, 
थेसूत्र नामि उमास्वामी किया हे । युरुदेवने संक्षेपे क्या काम 
किया दे ` जिसमे अपार अथंने विश्राम करिया हे। बुषबेद ` 
जिसे ओरसे परनाम करिया है ॥ जेवंत्त ८ ॥ वह स्र है इस 
कालमें जिनपेथकी पूजी । सम्यक्त ज्ञानभाव है जिस सुघ्रकीः 
करूजी ॥ छडते दँ उसी सूत्रसों परवादके मूजी ! फिर दारके 
हट जाते है इकर पक्षक टूजी ॥जवंत० ९॥ खामी स्मतभद्र. 
महाभाष्य रचा है । सर्वग सात भगका उ्मेग मचा है ॥ परवा 
दि्योका सर्वं गर्वं. जिस्सि पचा दै । निर्वान: सदकका सोई 
सोपान जच है 1जेवंत्त° १० अकृठेकदेव राजवारतीक वनां 
{या। परमन सयनिच्छेपसों स बस्तु वताया । स्छोक बारेतीक 


। ~ 
| 


१०६ ¬} , वृ्िनेवाणीरसंत्र्ु" - 
वाचे श्ंञा म्यार ॥ ते ुर०.८ ॥ शीत पडे कपि भद गरे 
दाह सब वनराय । तारुतरगनिके तटे, ड ध्यान खगाय ॥ 
ते गरु०९॥ इरिषिधि दुद्धर तपं तथे, तीनोकाकमन्चरि 1 
लगे सहज सरूपे, तनसों ममत निवार ॥ ते गुरु° ॥ पूरव 
भोग न वितवै, आगम वा नाहि} चहुंगतिके खसो र, 
सरति लगी शिव मादिं ॥ ते गुर० ११ ॥ रगमहखम पठत 
कोमल सेज विछाय । ते पच्छिम निरि भ सोवें सवरि काय 
{ते गर० १२॥ गजचंटि चरत्‌ गरवसा सेना सजि चतुरंग 1 
निरखि निरखि पग वे धरे, पाठं करुणा जग ॥ त युर° १३॥ 
वे.शुरु चरण जां धेर, जगम तीरथ जह । सो रज मम मस्त 
कं चो. यूधर मागे एह ॥ ते य॒रु° १४॥ । | 

:,‹ दति भुधस्छत दुरो शुरुस्ठति ॥ ११ ॥ 


५६.\ अथ गुवावली लिख्यत । 


शार । 


: -ज्ेवंतं दयावंत सुगुरु देव हमार । ससारविषमखारसों 


जिनंभक्त उधारे ॥ टेक ॥ जिनवीरके पीके यहां निवानके 
थानी । बास वरषमे तीन भये केवरन्नानी । फिर सोवरसम 
पाच श्चुतकेवटी भये} सर्वाग द्वादागके उमग्‌ रस ल्ये॥. 
॥ जेव॑त० ९ तिस वाद वषं एकरातके अर तिरासी । इसम्‌ 
हुये दशपू ग्यारे अंगके मापा । ग्यारे महाय॒नीशच । 


दाता! गुरुदेव सो देंगे भविवदको साता 1 जेवंत०२॥. - 


तिसवाद्‌ वष दोय शतक वीसकं मरी) मुनि पाच ग्यारेअगक , 
पाठी हुये द्यी ॥ तिसवाद बरष एकसौः अरम `जा । 


= "> ^` 


॥ 


| 


वृहङ्ञिनवाणीसं रह 


 `शयुनि चार हये एकं आतरारांगके ज्ञानी. जैवत०३॥ तिसषादं 


हय दै च सुर पूकेः्थारक । ` करुणानिधानं 


गि-भवः 
सु उपरारक ) करकंजतं युरु मेरे उपर छह कीजिये । 


देदको निकंदके आनंद दीजिये ॥ जेवंतत० ४। जि 
पीडेसों , बरष छसो तिरासी । . तबतक:रहे इकं उक ` 
र 

गुरुद्व अभ्यासी ॥ तिसंवादकोहैफिर न हुये जंगढे वार । `. 
प्रर होते भये महा सुविद्रान उदारी ॥ जेवैत० ५. णिनत 
रहा इस काठमें जिनधमेका -शका। रोप है सात श्च ` ` 
अभेग पताका ॥ गुरुदेव नयंधरको आदि दे बडेनामी। नि ``. 
भथ जेनपैथके गुरुदेव जो सामी ॥ जेवंत० ६॥ भें क (८ 
खों नाम वदी बार रगेगा । परनाम करो . भिस डा 1 
कगेगा \ जिसमेसे कडटक नाम सूत्रकारके कहो |>“ 
नामके प्रभावसे परभावकों दहो ॥. जेवंत० ७:॥ तला 
थसूत्र नामि उमास्वामी किया हे ! गुरुदेवने संक्षेपसे क्या 
किया है 1 ` जिसमे अपार अथंने विश्राम किया हे ।,इुधधृदं 
जिसे ओरसेपरनाम करिया है 1 जेवंत० ८ ॥ वह सूत है इसं 
कारमं जिनपंथकी पूजी । सम्यक्त्व ज्ञानभाव है जिस सुधकी 
करूजी ॥ डते ह उसी सूत्रसों परवादके मूजी। फिर दारके 
इट जाते ह इक पक्षके टूजी ॥जवंत० ९॥ खामी समत्र 
महाभाष्य रचा दै । स्वग सात भैगका उरमग मवा है ॥ पवा 
दिका सवं गव जिस पचा है । निर्वान, संदकका ई 
सोपान जचा है ।जेवंत० १०॥ अकलठेकदेव रकारतीक नाः 
या। परमान सयनिच्छेपसों सव वरस्तु वताश । . ` १५ 


१५८ 2} । वृहलिनवाणौसंग्रह 
विचयानदजी मंड । युरुदेधने जडमूसो पखंडफो खंडा। ज ०॥ 
युर पूज्यपादजी हुये मरजादके थोरी \ सवाथभिदधि सघरकी 
ठीका जिन्हें जोरी ॥ जिसके छुखेसों फिर न रहे चित्ते मरम 
मवजीवको भाषे हे सुपरभावका मरम ॥ जैवंत० १२॥ धरः 
संन गुरूजी हरो भवि वदी व्यथा । अग्रायणीयूर्र कुछ 
ज्ञान जिन्दे था ॥ तिनके हुये दो शिष्य पुष्पदैत मुत्त 
धवलादिकोका सूत्र किया जिस्से मग ची ॥जेवेत २२॥ 
गुरु ओरने उक सूचका सच अथछ्हा हे । तिन धवट महाः 
धवरु जयसुधवर'कहा हे ॥ गुर नेमिचंद्रजी हुए धवलादिके 
पारी । सिद्धांतके चक्रौराकी पदवी जिन्टोँ गांठी ॥ जपत०॥ 
तिन तीर्नोदीं सिद्धान्तके अलसारसों प्यारे । मोम॑ट्रसार आदि 
सुसिद्धां त उचारे ॥ यह परिरे सुिद्धांतका पिरत कषा दै । 
अव ओर सुनो मावसों जो मेदमहा है ॥जेवत० १५॥ गुण 
धर मुनीराने पटा था तीजा परागत ! ज्ञानप्रवाद्‌ पमे जो 
भेद है आधित । गुरु हस्तिनागजीने सोई जिनसोंँ हा दै । 
फिर त्िनसों यतीनायकने मूर गहा है । जेवंत० १६ ॥ तिन 
चूर्णिका स्वरूप तिस्से सूत्र वनाया । परमान छे हजार यों 
सिद्धांतमे गाया ॥ तिसका किया उद्धरण समुद्धरण ज टीका । 
वारह हजारके प्रमान ज्ञानकी टीका ॥जेवंत० १७॥ तिस्तदीसे 
रचा ऊदङ्दजीने. सुशासन \ जो आत्मीके पमं धर्मका है 
प्रकारन पचास्तिकाय संमयसार सारप्रचचन । इत्यादि 
खसिद्धात स्यादवादका .रंवन ॥ जैवेत०.९८॥ सम्यक्लज्ञन 
~ -.. : ^" अनूपा ॥ गुरुदेव अमीरटुने विनी करी रीका.॥ 


„9 ~ 


` - श्रटजिनवाणीसंग्रह । ` „ {१७ 


द्रत है.निजानंद.अमी वृन्द सरीका ॥ जेवतत०.१९;॥ रचः 
 भायुवेदभेदङे निवेदक करता । गुरुदेद ज भये दै पापतापके 
हरता ॥। श्रीवटरकेर देवजी वसुनदजी चक्री । निरंथ यंय पंथकरे 
निरप्रथके शक्री ।जेवेत० २० योगीन्द्रदेवने रचा परमातमा 
प्रकाश । शुभचेद्रने किया है ज्ञान. आरणव विकाश ॥ री पदय- 
नंदजीने पद्मनंदिपचीसी । रिवक्रोयिने आराधना. सुसार 
रचीसी ॥ जेवेत० २९॥ दोसेध तीनसध त्रारसंध पांचसध। 
परसंध सातसंधलं गुरु रचा दे प्रवंध } गुरु देवनंदिने किया 
जनेद्रम्याकरन। जिस्से हा परवादियोके मानका हरन ॥ञे०॥ 
, : गुरुदेवने रची.है रुचिर जेनसंहित(। वरनाश्रमादिकी क्रिया , 
कर है संहिता । वसुनंदि वीरनेदि यशोनंदि संहिता) इत्याद्वि 
` घनी दै दशं प्रकार संहिता ॥ जेवत्त० २३॥ प्रमेयकमल 
मारतंडके हुये कता । परमन्टु माणिक्यनेदि नयप्रमाणके भर्ता ॥ 
जैवंत सिद्धसेन सगुरु देव दिवाकर । जे बादिसिह देवरसिंह 
लेति यशोधर ।जेवंत० २४॥ श्रीदत्त काणभिश्च॒ ओर पात्र 
केशरी । श्रीव्रसूरं महासेन श्रीप्रभाकरी ॥ शिरीजयचार 
' गुरु वीरसेन दहै । जेसेन रिरीपार म॒ञ्े कामधेन ह ॥ जे० ॥ 
इन एक एक युरुने जो ग्रथ वनाया । कटि कौन सके नामं 
कोई पार ना पाया ॥ जिनसेन गुरूने महापुराण रचा है । ` 
मरजाद क्रियाकांडका सव भेद खचाः है ॥ जेवंत्त० २६. 
युणभद्र रुने रचा उत्तरं पुरानको । सो देव गुरुदेवजी ` 
कसान थानको ॥ रचिसेन गुरूजीने रवा रामका पुरान । 


¦ जो मोहतिमर भाननेको भारक सम्रान. ॥ जेवतत० २७ ॥ 


श्र | 4 4 41.113.4 


“५८ त्चार्थवर्यं राविषं स्वति 
"` ` रविम रविसेन अधारज है मुप्िवारिजके ग्रिकसावनः 
हारे । जिन शड्यपुराण वखान कियो, ` भवसागेरते -जगजतु 
उधार ॥ सियरामकथा छ जथारज भाखि, मिथ्यांतसमूहं 
समस्त ' विदारे । भवि "वृद" विथा अंब क्यो न हरै, शुख्देवं 
तुम्हीं मंम प्राण अधारे\॥१॥ 
५६ आचायवयं जिनसेन स्वति 
भगवजिनसेन कविंद नमो, जिन आदि. जि्निंदके 
छद. सुधारे । प्रथमानसुवेद निवेदनमें _ जिनको परधान ` 
भमान उचारे ॥ जगम सुदमंगर भूरि भरे, दुख द्र .करे 
भवसागर तारे । भव चद. विथाःअव कयोः न. हरो सुदेव 
वुम्दीं ममर प्रानःजधारे,॥ २॥.....- 


६० ! अचाय आअशातक्षागरमह्यराजका स्वतः 
वद्‌ दिभ॑वर शातिसागरं सूरिर सुनिराज।.शांतिश्दरायक 

: सुखं विधायक चरन जिनके आज ॥ -तिन चरनं सेरन.विना 
न कटि अष्टक्मजजीर । वे -शांतिसागरं मन. वसषु मम 
दरहु-पातकपीर ॥ १ ॥ जिनः तन  अपाब्रन अभिर लि 
ससार सिन्धु अपार ॥ -अरं भोगः दिषपकवानः सम्‌ खि 
विरक्ती चित्तं धार ॥ तपधरनकी इच्छा चितधर, तजी परी 
जन भीर ॥ वे शांति० २ ॥: हम विरचि गृहते भ्राम तजि 
निज गयि उत्वरभामः।. तरद; खामि : थीदेवेधकीती; रहि 
चारितथाम 1 निर्ृथयुनिकी कठिन दीक्षा; चदीतिनंपदतीर 


धृटजिनवाणीसंगरह । {११३ 
॥ वे.यांति०.३ ॥ यद्‌ वचन-सुनि तव खाभिने. निज, वचन 


| उतरे सारः युनिंकी जु दीक्षाकठिन.है, त्‌ शुकी पद धारः 


तंव भेये शुल्क ेखकीत्रत, चरत है नित धीरं । वे शाति०॥ 
इम. धार शुल्लकपद्‌, त्रिवत्सर, विहरि करर. निज देश । वोधे 


, अने कन भउयजनःकरफे जु वृषऽपदेश.॥ पुनि गये पुरङ्भोजं 


दिग-बाद्रवली गिरि तीर । वे रांति०।५॥ तरह सुनि.षिराः 
जहिं आदिसागर, .तिन.चरन दिग सार ! .धारे ज॒ पेरुके 


सु त्रतु, पुनि वंदि श्रीगिरनार॥ आये. तहतं गिरि ज॒ डक 


वेदि श्रीजिनप्रीर । सो शांति ०।\६॥ फिर भाम नसलापुर गये 


तहे कियो चातुर मास । तहिं विहरि बावानगरके वेदिक्रर 


के ` ~ ~ 


जिन पासं ॥ फिर गए एेनापुर -तहांपर, सुनि विराजे धीरः 
सो शांति०1\७1 तति चरे युनि साथ दी, -येरनाठ दै इक 
गाम ! तदहं पंचकस्याणक महोत्सव, हो रहा सुखधाम ॥ तर 
पायसागर भी विराजे; स्वामि, य॒ण्गेभीर । सो. साति <॥ 
तब आपने सुनिकी जु.दीक्षा, श्रदणके यु. षिचार ।. कीन 
प्रगट .सुनिचरनिंग,-तिन कद्यो कठिन अपार ॥ तो भी. ` 


; भुनित्रत गदे रुचिसों, जान युचल रारीर। सो शांति०९॥ 


तुम सातगोड़ा नाम धारी. शातिसरागर सोय । कीनी तपस्या 


| धोरपरिसह, सदनकर शुचि, रोय ॥ फिर विहरि ततिं कोगः 


नोटी ग्राम .आयेःषीरः सो. शांति०।१० कियो कोगनोरीं 
भाममं दी चतुरमासा सार :1. तर्हैपर सदी.अति घोर परिह ` 
तनम्रमतःपरिदार ॥ पुनि विदरि कर. समडोडि आये, फिर 
.नसरुपुरतीर +-सो +शांति१ ।॥ ९१1 इम .तप.करत ; परिसह 

१५ 


ए 1 


2९०9 उंहिन्नाणो्े 


सरत, उपदेरा दे सविवेक । कोन्मूरपुर आये जहां भिरि 
दै जु अनेक ॥ तर चंतुरमीसा किया जवेदी, भविनकी भई 
भीरं । सो शांतति०।॥१२॥ पिन चरनरटिग पाञ्ांति भविजनं 
तजा गृरका भार । प्रतिमा धरी ज॒ अनेक भवि युरुवचनं चित्‌ 
. यँ पौर ४ जव ध्यान धर पिषटियुफामे, फणि चयो जु शरीर 
सो सांति०॥ १२ ॥ फणि देखि तुम तन पर भविकजन क्षियो 
सोच विचार किंहविध ज यह उपसग टरि है, किये वह 
उपचार ॥ तो भी न फएणिका मन भरा तजता, न तुमतनं 
तीर । सो शांति० ॥१४॥ जव ध्यान पृरनका समय भया, 
तव्रहिं तज द्ध ।, खयमेव मनमें धार भुनितमे, तज गथा वह 
सप ॥ यंह रखि मातम भविकजन, समर शांति पचित 
भीर ? सो शांति १५ पुनिजाय नांदणि भाममे, जुभे चर 
भासाः थाप सुनि वीरसागरं चंदरसागर, आदि उतश्री 
अप तई व्यजन अये बहुत व्रत, धरे ुभपद तीर । सो 
शओति० ॥१६॥) पुर्निंकर विहार प्रचार जिनेवरष, आयर मांसं 
भ्चोर :. कभोजटिग गिरि, बाहूवटिपर, चतुरमसा धार ५ 
चरहुसेषने उपदेशा पाकर, निकट कौ, मप्रतीर । सो ांति०१७॥ 
त सेठ घासीखल पूनम्चैद नयकर माथ ! सम्मेदमिरिको ` 
सैष ठेकर, चरु श्रीसुनिनाथ ॥ यह प्राथेना सुनि सवस, 
त्रासे तदत धीर 1 सो शांति०॥१८॥ तर्त चले -चरसंषं , 
- सरित ज़ करत बष-उपदेदा ! तुम चरनरजसों, किये परावन ` 
स्वि उत्तर देरा.॥ सम्मेदभिरपरं रश्च भविजन,' पय ददान 
शरीरः सो शांति९॥९९॥ फाल्यन यदी तृतीया दिविस; बीत्रीर ` 


+, 


ृहज्िनवाणोसंग्रद 10 ४५१ 


चौषने शठ} तुम चरन.ददौनं पायं पवनं भयो पनर्छीलि 
` नित मिखो तुप-पद-तसेव येही, बाह चितम धीरः। सो शाति 


सागर मन बसहु मम, दरहु पातक पीरः॥ २०.॥ इतति. 





चौथा अध्याय) 


स्ताच्रस्षग्रह सस्त अर्‌ मा। 
मगवनिनसेनाचायतं ४. 


१ । श्रौजिनसहस्रनाम स्तो 


 सखयंभुवे नमस्वुम्पसुत्पाद्यासमानमातसनि ! खीतसनेवं तथोद्धः 
त॒वृत्तये दिंखवृत्तये ॥ १॥ नस्ते जगतां पैसे लक्ष्मी 
नेमो नमः । विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वर्दतांवर ॥२॥ कामिः 
साचुहणं देवमाशनन्ति मनीपिणः । वामोनमत्सुरेण्मोलिः 
भामाल्ामभ्यचितक्रपम्‌ ॥ ३॥ प्यानंदुधणनिभिन्नवनधातिं 
महातंरुः। अनेन्तमवसंतानजयोप्यासीरनन्तजित्‌ः॥ ४1 
तरेरोक्यनिजंयग्यष्दुदपमतिदु्जयम्‌। ख्लयुराजं विजित्यासीं 
जन्म॑श्सयुञ्चयो मवान्‌ ॥५॥ विधूतारपसेसाये बन्धनो भन्य- 
चान्धंवः । त्रिपुरोरिस्त्वमीरोसि जन्ममत्युजरान्तक्त्‌ ।। ६1 . ' 
तरिकींरुविजयारेपतत्समेदात्‌ त्रिधोच्छिद केवरस्यं'दधं 
चश्चुखिनेत्रोसिं ठभीरितां 1७11 सामेन्धंकान्तकं महमा 
न्धाुरमदंनात्‌। अदन्त नारयो यमादधनारीखरोस्पुत्त॥ 
<¢ दिः रिवपदीभ्यासीद्‌ं हेरितीरिहरोःदरः । संकरः कतय 
रोकं सेभवस्तं भवन्संखेशवृषमोति जगज्च्यष्टः युरयैर 


।; 





4, „9 ए. 


९९3 । | चंदस्निवाणीतश् 
सहत, उपदेश दे सविवेक । कोन्नूरषुर आये जहां गिरिगुषौ 
-दै ज अनेक ॥ तरै च॑तुरमीसा किंथा जवी, .मविनकी भर 
..भीरं 1 सो शांति०।१२॥ तिन चरनटिग पा शांति भविजन, 
तेज गृहका भार । प्रतिमे धरी ज अनेक भवि युरुवचन चित 
रीर ध जव ध्यान घर्‌ तषमे कणि चढवो च शरीर 
सो शांति०॥ १३॥ फणि देखि तुम तन पर भविकजन शयो 
सोच विचार! किंहविथ जञ यह उपसग टरि दै, किये वहु 
उपचार ॥ तौ भी न एणिका मन भरा. तजता, न मतन 
तीर । सो शांति ॥१४॥ जव ध्यान पूरनका समयं आया, 
ततरि तज दप ।. खयुमेव मनमे धार ुनितन, तजं गया ६ 
सप ॥ यह रुखि महांतम भविकजन, ॥ सव - शांति पाचित 
धीर \ सो शंति० १५॥ एुनिजाय नादणि परमम, शं चर 
भता थाप) सनि. वीरसागरं चंद्रसागर्‌, आदि जत 
आप तह मन्यजन आयि बहुत ब्रत, परे ठभपद तीर । सौ 
श्ांति० ॥१६॥ पुनिरकर विहार भचार. जिनवरष, आट मासि 
चार :†. $ैमोजटिंग गिरिः वाहुवरिपिर, चतुरमासा धारः॥ 
श्हैरेषने उपदेश पाकरं, निकट कौ, भतीर । सो शाति०१५॥ 
त सेठ घासीढालपूनमचेद नयकर माय्‌ 1: सममेदिरिकौ 
सेषं रेकरं, चरु श्ीमुनिनाथ ॥ स॒ह ध्थेना सुनि संपृसंई 
च्राटे तदंते धीर 1 सोःशांति० ॥१८॥ तते चटे -चरसंघं , 
- सदित ज़ करत वृष-उप्देशा । तुम चर॑नरजसों. किये वन ` 
स्बहि-उचर देश ॥ सम्मेदगिरपरं ठक्च भविजम्‌,' पावदरीनं 
बीरः। सो खांति।।१९॥ फाल्यन संदी तीया दिवसः ` 


` वहलिनवाणीस ` ्रश्श् 


चौपनं शाल 1 तुम चरन.दरन पाय-पावनं, भयो. पनर) 


` नित मिलो तुपपद-सेव येही, चाहं चितमे धीरः सो शतिं 





सागर मन बसहु मम, रष पातक पीरः॥ २०.॥ इति. 


चौथा अध्याय) 


स्तात्रस्तग्रह सस्कत आर मषाः 
` भगवनिनसेनाचायङृतं ` ~ ` 


६१ । श्रीजिनसहस्रनाम स्तोत्रं 1. 


खयंवे नमस्तुभ्यञुत्पाचयास्मानमा्मनि । खारनेव्‌ तथेदधू- 
तृत्तये चिंखवृत्तये \ १॥ नस्ते जगतां पयं . र्मी 
नमो नमः 1 विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वरदा ॥२।( कोपि 
राघुरणं देवंमाभनेन्ति मनीपिणः । ववामोनमल्सुरेण्मौलि 
भामाङम्यचितक्रमम्‌ ॥ ३॥ ष्यानंदुधणनिभिनेषनंधात्तिं 
संहातरः। अनंन्तमवसंतानजयोप्यासीरनन्तजित्‌ -॥ ४ .॥ 
नरैलोक्यनिर्जयव्याषदुदपपमतिटुंजेयम्‌। मृद्युराजं विजित्यासीं 
जन्मभृलयुंञ्जयो भवान्‌) ५) विधूताशेपसं सारो बन्धनो. मन्य 
वान्धवः । त्रिपुररिस्छंमीरोसि जंन्ममृल्युजरान्तकृत्‌ | ६1 ` 
तरिंकखविजयशेपतंत्समेदात्‌ तिधोच्छिदम्‌। केवटद्यं दधे 
चश्ुखिनेत्रोसिं तमीरिता 1७11 लामेन्धंकन्तकं महुमोहाः 
न्धाञरमदनात्‌। अदन्त नारयो 4-; 4 ` (९६:२९ < ॥ 
<ौ-रिषः रिवपदाष्यासाद इरितरिदिरो.हरः। ` ~" 
रोकं सभवस्वं भवन्सुंखे९पवंषभोसि जगन्ज्येष्टः. 











46 ` ` इदजिनवाणोते 
सहत, उपदेरा दे सुषिवेक । कोन्तूरषुर आये जहां गिरिगं 

द जु अनेक ॥ तर चंतुरमोपा किथा जवही, ` मषिनकी भई 

८.भीरं । सो शांति०।॥१२॥ -तिन चरनहिग प्ति भविजन,. 
तजा गृहका भार । प्रतिमा धरः अनेक भवि युरुवचनेचित 

यँ धौर ध जव ध्यान धर्‌ तिषठ गुफमे, एणि चटयो जु शरीरा 
सो शंति०॥ १२॥ फणि देखि ठम तन पर भविकजनकिो 
सोच विचार। किंहविध जं यह उपसगं टरि दहै, किये वह 
उपचर ॥ तो भी न एणिका मन भरा तजता, न तमतनं 
तीर सो शांति ॥१४॥ जव ध्यान पूरनं समय आया! 
तव्रिं तज दध ।. खयमेव मनमें धार मुनितन, तज गया वद 
सं ॥ यंह ठखि महांतम भव्रिकजन, सव शांति परावित 
धीर 1 सो शांति० १५॥ पुनिजाय नांदणि भ्राममे, छम चर 
साक्षा थाप। मुनि वीरसागरं चंद्रसागर, आदि उत श्री 
जपः तहे भव्यजन आये बहुत त्रत, धरे व॒मपद तीर । सो. 
राति० ॥१६॥ पुनिकर विहार प्रचार जिनेतरष, आट मास 
मरुञ्चोर :। ऊंभोजदिंग गिरि, वाहूवलिपर, चतुरमासा धार ॥ 
व्रहुसेषने उपदेश पाकरं, निकट को, मवतीर । सो सति०१५१) 
तर सेठ प्रा्ीरार पूनमचद नयकर माथ्‌ 1 सम्मेदमिरिको ` 
सधं रेकर, चहु शरीमुनिनाथ ॥ यद पाथना सुनि संषसंद, 
चारे तदति धीर 1 सो शांति०11१८॥ तरते चले चरसंघं 

- सहित जु करतं ृषउपदेरा ! ठम चरंनरजर्सो किये प्नं 
सर्वि उत्तर देदा॥ सम्मेदगिरपरं लश्च भविजम्‌,“.पाय रीन 
बीर । सो-शांति०।१९॥ फाल्यन सदी तृर्तीया दिवसः ोतरीस' 


बृहलिनकाणीखंमदः [ऋ 


ीयिवेधननिमोक्षदकाययं नमोस्तु ते नंमस्तुभ्यमेयोगायंः 
` योगिनामपि योगिने ॥ २९॥ अेदाय. नमस्तुभ्यमेकषांयायं 
ते नमः। नमः परमयोगीन्द्रवंदिताभिद्रयांयं ते.॥२७॥ नमः 
परमवित्नान नमः परमसंयम । नमः परमरग्दष्टपरमाथारय तेः 
नमः1२८॥ नमस्तुभ्यमल्द्याय युहृखेश्यारकखये । नमोः ` 
भव्येतरावस्थीव्यतीताय . विमोक्षणे ॥ २९ ॥ संज्नाततिद्रयाः 
वस्थातिरिक्तामलास्मने । नमस्ते वीतसंज्ञाय नमःक्षायिकदष्यये 
॥ ३० ॥ अनाहीराय तृक्ठाय नमः परमभादुषे। ग्यतीताशेषः 
दोषाय भवद्वे पारमीयुषे ॥३१॥ अजराय नमस्तुभ्यं नमस्तेः ` 
5तीतजन्मने । अभ्यव नमस्तुभ्यमचखायाक्षरास्मेने श्रा 
अल्मास्तां गुणस्तोत्रमनन्तास्तावका गुणाः । त्न्नामस्सरति 
मत्रेण परमं शं प्रशास्महे ॥ ३३॥ ` 


हति प्रस्ताघनां `. ` 
` “ प्रसिद्धाएटसदसेदधरक्षणस्तं गिरां पतिः ।. नाप्नाम्ट- . 
सहसेण तवां स्वुमोऽभीष्टसिद्धये ॥ ९ ॥ -एवं- स्त्रां 
जिनं देवं भक्त्यापरमया युधीः । पठेदष्टोत्तरं नाम्नां सहस्रं ` 
पापशान्तये ॥ श्रीमान्खयंमूषमः 'रंभवः.-शभुरासभरः॥ , 
खयंप्रभः- प्रभ॒मोक्ता विदभूरपुनभवः ` +. २॥ ` विशा 
समा - विखलोकेखो विदतश्रश्ुरक्षरः.। . भिथविदिशविः 
येसो विश्वयोनिरनीधरः ॥ ३ ॥ विश्वदधा विसुधाता बिखे- 
अखोचनः । ` विश्वव्यापी विधिर्वेषाः राश्तो विश्वः 
तोमुखः ॥ ४ ॥. पिकमां जगञ्ज्ये्ठो विखमूिजिनेखरः 
 विदहक्‌ विखभूतेशो - विखज्योतिरनीखरः,॥:५ ॥. जिने 
जिष्णुरमेयासां जगदीशो जगंसततिः कः" 





११६) , = वनता - | 
शणोद्रथैः नाभयो नाभिसंभूतरिष्वाडुलनन्दनः ॥ १०॥ ` 
तमेक ुरपस्कन्थस्सं दे रोकस्य लोचने । तं त्रिपादुघसन्मागेः 
सितलिक्ञानारकः॥॥१९॥ चतुःश्रणमांगलयमृतिस्तं चतुरः 
सुधीः । पत्रमयो देवः पावनस्वं पुनीदि माम्‌ ॥९२॥ 
स्वगीवतारिण ठ॒भ्यं -सयोजातातमने नमः 1. जन्माभिषक 
वामाय बामदेव नमोस्तु ते॥ १२॥ सुनिःकरंतय घोराय पर 
प्रराममीयुपे । केवलन्नानसंसिद्धावीरानाय नमोस्तु ते ॥१४॥ 
पुरुस्ततपुरुषत्वेन विसुक्तपदेमागिने. ।. नमस्तलुरुषावस्यां 
विभ्रते ॥१५ ॥ ज्ञानावरणनिहांस नमस्तेऽनन्त- 
. चृ्ुषे। दर्शानावरणोच्छेदान्नमस्ते विद्छद्चिने॥ १६॥ नमो 
-दशनमोहादिक्षायिकामलदृष्यये । नमश्ारित्रमोहे विरागाय 
. महौजसे ॥-१७॥ नमस्तेऽनन्तवीयाय नमोनेतघलाय 'ते ` 
-नमस्तेऽनतलोकाय लोकाोकविलोकिने ।॥१८॥ नमस्तेऽनेत- 
दानाय नमस्तेऽनेतरब्धये । नमस्तेऽनैतमोगायं नमोऽ्नताय 
भोगिनि ॥ १९ ॥ नमः प्रमयोगाय नमस्तुम्यमयोनग्रे । नमः 
. परमपूताय नमसे परमर्षये ॥ २०॥ नमः, परमवियाय नमः 
परमचच्छे । नमः परमतत्वाय नमसे परमात्मने ॥ \१.॥ 
नमः परमरूपाय नमः प्रमतजसे । नमः. परममागांय नमस्त 


परमेष्ठिन \॥ २२॥ प्रमद्विजपे धामने: परमञ्योतिषि नमः! . 
नमः परितम ःप्ााम्ने ते प्रमारमने ॥ २३॥ नमः क्षीण 
कृंकाय्‌ श्षीणवंष नमोस्तु ते । नमस्ते क्षीणमोषराय तीः 

दोषाय ते.नमः!॥ २४ ॥ नमः सुगते तस्य सोत्रनागतम्‌: : 
यु .नमस्तऽतीनद्र्ानयलायातिन्द्ियासने . २५५ | 


। अुंजिनताणीसंम { २९४ 


भूतनाथो जगमुः 1 सर्वादिः स्व॑र्‌ सार्वः. सर्वगः सर्वै 
द्रोनः सवीता सवंोकेशः सवैवित्सर्ध॑रोकजित्‌ ॥ ९.॥ 
गतिः सुश्चतः सश्चद्‌ सुवाक्‌ सूरिवहुश्चतः:। विश्वतो 
:विखतःपादो पिखसीषैः शुचिश्रवाः ॥ १९॥ . सहक्तसीषै 
क्षत्तः सहखा्चः सदखपात्‌। भूतमभग्यभवद्धता विदखव्रिा- 
महेश्वरः ॥ १९॥ | 0 
। ~ शति दिव्यादिश्तम्‌॥ २॥ घं] , म 
स्थविष्ठः स्थविरो च्येष्ठः पृष्ठः प्रष्ठो वरिष्टधीः। सखेष्टोः 
गरिष्ो बंरिष्ठः श्रेष्ठो निष्ठो गरिष्ठिगीः॥ ६ ॥ विखिभृद्धिः 
सवघृट्‌ पिशषेद्‌ पिखथुग्िश्वनायकः ) विखाशीरविंखरूपत्मा 
पिश्व॑जिद्िजितां तकः ।॥२॥ विभवो विभयो वीरो -षिशोकोः 
विजरो जरन्‌ । विरागो विरतोऽसंगो विविक्तो वीतमत्सरः 
॥ २.॥ विनयेजनतावधु्विटीनारोषकरमपः। वियोगो योगः 
विद्धिदवान्विधाता सुषिधिः सुधीः ॥ ° ॥ क्षातिभाक्पृथिवीः 
मिः गाता सटिलातकः । वायुमूतिरसंगातमा बह्धमूर्तिः 
रधरमेधृच््‌ ५) सुयज्वा यजमानातमां सुता सु्रामपूजितः ^. 
ऋखिग्य्ञपतिरयत्नो यज्ञांगमसृतं दर्विः ॥९॥ व्योममूतिरमूताः 
त्मा निपो निर्मरोऽवरः। सोममूर्तिः ससौम्याता सूयमूर्तिमे 
हापरमः।७प) मेतरविन्मेत्रछरन्मेनरी मंजमूर्िरन॑तकः । खतंत्रस्तंन- 
कत्खांतः छृतातांतः कृतां तृत्‌ ॥८॥ कृती तार्थः सत्कृत्यः 
कृतकृत्यः छृतक्रतः। नित्यो मल्युजयो मृयुररृतात्मासतोद्धवं 
# ९ .॥ ब्रह्मनिष्ठः परबरह्य बरह्यात्मा बद्यसभवः। मदानद्यएतिः 
ज्यर्‌ महानेलपदेखरः।॥ ९०1 सुप्रसर्नः प्रसनात्मा ज्ञानधमे 


११८ ३ 


मृद्य्वरधुर्वधनः ॥ ६1 -युगादिपुरुषो ब्य -पंचनहमयः- 
शित्रः। प्रः परतरः पृक्षमः परमेष्ठी सनातन. ॥ ७॥ ख्यः 
उयोतिरजोऽजन्पा बहमयोनिरयोनिजः) मोहारिव्रिजयी जेता 
धृर्मच्री दथाध्रजः ॥ < ॥ प्रशंतासिनताप्मा योगी योगीः 
शरर्चितः। जहयमिद्‌ बहत्चन्नो वदेद्ारिघतीश्वरः ॥ ९॥ 
शधो वेडधः प्रबुदामा सिद्धार्थः सिद्धगासनः। शद्धः सिडधां 

तंविद्‌ ष्येयः सिद्धसाध्य जगदितः.॥१०॥ सदिष्णुरच्युतो 

नेतत: प्रभवित्णुर्भवोद्धवः-।! प्रभृष्णुरजरोऽजयों भराजिष्यर्थी" _ 
श्वंरोऽव्ययः॥ ११॥ विभावसुरसंभृष्णुः खयंभृष्णुः पुरातमः। 

प्ररमात्माः परन्योतिखिजगमत्परमेश्वरः ॥ १२९। ` 


„ इति श्रोमदादिशतम्‌॥ १॥ . 
4 ^~( यहां उदकच॑दनतंदुल."“* “आदि श्ललोक यदुकर अथे वाना त्यिये ) 


दिञ्यभाषापतिर्दिम्यः पृतवाक्पूतशासनः 4 पूतात्मा परमः 
ज्योतिर्धमप्यिक्षो दमीश्वरः ॥ १॥ श्रीपति्भगवानरहन्नरजा 
विरजाः युविः। तीथंृेवरी शान्तु पूनाटैः स्नातकोऽमलः॥ 
र अर्नतदीरिङ्ञनासमा खयंबुद्धः प्रजापतिः । युक्तः रक्तो 
निरावाभो निष्कलो ` ुवनेनधरः ॥३ ॥ निरंजनो जग॑ज्नयोः ` 
तिरमिरुक्तीकििनिरामयः अचरयितिरक्षोभ्यः कूययः खाणु 
रक्षयः 1- ॥ अग्रणीग्रामणीर्नेता प्रणता न्यायदास्रक्रत्‌। 
खस्ता धर्मैपतिर्धम्यों धमीत्मा धरमतीञ्त्‌ ॥-५ ॥ वृषध्वजो : 
बृपाधीरो .दृषकेतुैपायुधः 1 दृपो वृपपतिभता वरृषभोको 
द्रषोद्धवः1ˆ ९ ॥ -दिरण्यनाभिभूताता .मूतमेद्रतभावन्‌ः 1 , 
भुवो विभवो भास्वान्‌ भवो भावो मर्वात्तकः.॥,७. ॥; हर; 
प्यग॒नैःकरीगरमः -अभूतविभवोद्धवः + "खपु; श्रभूतासा ` 





, = वृष्जिनवाणीसगरद 
` भिद्धातमी सिदधिसाधनः। बुद्धोध्यो महानोधिर्वधमानो मह~ ` 
डिकः.२॥ वेदांगो बेदव्िह्धेयो जातरूप विदप्रिरः । पेदे ` 
स्वयतेयो विवेदो वदतांवरः ॥ ३॥ अनादिनिघनो.व्यक्ती 
व्यक्तवाग्व्यक्तरासनः । युगादिकृदगापारो युगादिर्जगदा- ` 
दिजः ॥8॥ अती्रोऽती्रियो धीरो महैदरोऽतीद्रिया्रक्‌। . 
 अर्निद्रियोऽदहमिद्रस्यो मदेद्रमहितो महान्‌ ॥ ५॥ उद्धवः 
कारणं कर्ता पारगो भवतारकः । अग्राह्यो गहनं यद्यं पर्यु 
परमेश्वरः॥६॥ अनेतद्धिरमेयदिरचित्याद्विः समथघीः) प्राय 
, ्राग्रहरोऽभ्यग्रयः प्रसयग्रोग्रयोगरिमोग्रजः 1 ७॥ महातपा महां 
तेजा मोदको महोदयः। महायरो. मदाधामा मदयसखो 
महाधृतिः ॥ ८ ॥ मदाधेर्यो महावीयों महासेपन्मदाबलःः। . 
` महाशक्तिमहाज्योतिमेदाभूति्महायतिः \॥ ९ ॥ महामतिर्मं 
हानीतिर्मदा क्षातिर्मदोदयः। महाप्राज्ञो महाभागो मदानंदो 
महाकविः ॥ १०॥ महामहामहाकीतिमेहाकांतिमदावपुः। 
महादानो महाक्ञानो महायोगो मदायुणः. ॥ ११॥ महामह- 
पतिः प्रा्महाकस्याणपचकः । महापरसु्मदाप्रातिदा्याधीसो 
मदेश्वरः। १२॥ 

~ इति श्रीवष्लादिशतम्‌ ॥ ५॥ अर्घं | ~" 

महायनिर्महामोनी महाष्यानी मदादमः। मदाक्षमो महारीडो 

महायज्ञो महामसः॥॥.९ ॥ महाव्रतपतिमंद्यो महाकांततिधरोऽ 
धिपः) महामेन्नीमयोऽमेयो महोपायो महोदयः ॥ २॥ भदा 
करारुण्यको मंता. महामेगोः महायतिः \ .महानारो 


भदेज्यो महसांपतिः॥ २ ॥ महाष्वरधरो 
। १६ 


१९५ । "कृद जिनघाणीसं्र 
दमप्रयुः। प्रशमा प्रशातासा पुराणपुरशेत्तमः॥:९१॥ 
इति स्थविषठादिशतम्‌ 1.३ ॥ अर्धं 
मरहारोकष्वजोऽशोकः कः स्ट पञचषिष्टरः । पदेशः प्यं 
भूतिः पद्यनाभिरयत्तरः ॥१॥ पद्मयोनिजंगयोनिरित्यःस्तुयः 
स्तुती श्रः 1 सवना हषीकेरो जितजेयः कृतक्रियः २॥ 
गणाधिपो गणच्येष्ठो गण्यः पुण्यो गणाग्रणीः । शुणाकये 
णां भोधिरयणन्नो युणनायकः ॥ ३॥ शणादरी गणोच्छेदी 
निर्ैणः ` पुण्यमीयंणः । शरण्यः पुण्यवाक्पूतो केरेण्यः 
पुण्यनायकः ॥ ४.॥ अगण्यः पुण्यधीगण्यः पुण्यक्ृतपुण्य्शा- 
सनः। धमारामो गुणग्रामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥ ५॥ पापाः. 
पतो ` विपापात्ा . धिपाप्मा बीतकटमपः । निर्रहठो निमद 
. शांतो. निमोंहों निरुपद्रवः ॥ ६ ॥ . निर्मिमेषो निराहास 
-तिःक्रियो ` निरुपप्ठवः । निष्कटेको. निरस्तेना निधूतांमो 
निराश्रयः ॥ ७.॥ विशालो विपुरज्योतिरतलोर्चिखवेभवः। 
सुर्यवृतः सु्तातमा खुबत्ुनयततवित्‌ ।८॥ एकवियो मरा 
विद्यो मुनिः परिवृढः पतिः । धीरो विचानिधिः साक्षी विनेता 
पिहतांतकः॥९॥ पित्ता पितामहः पातता चित्रः पावनो गतिः। 
जतां भिषग्बे वर्यो वरदः परमः पुमान्‌ ॥१०॥ कविः पुराण- 
युरो वषींयान्वृषभः पुरुः । परतिषठापरसवो देुयवनेकपिता 

महः॥११॥ `. :`. ए 

इति मदा्योकध््ज्नादिषशतन्‌ ॥४॥ अर्घं । ६ 
श्रीचक्षरक्षणः. चरक्ष्णो रक्षण्यः ययुभलक्षणः। निरक्षः पंडरी 
„ काक्षः पुष्कलः पुष्करेक्षणः ॥ ९॥ सिद्धिदः. सिद्धसंकलः 


ध शषजिनवाणीसन्थि 
-सिद्धासां सिद्धिसाधनः1 उुंदवोष्यो महानोधिर्वधमानो मह ' 
दिकः.1र॥ वेदांगो बेदव्िद्वेयो जातरूपो विदाविरः1 वेदकः ` 
स्वयंषेयो विवेदो वदतांवरः ॥ २॥ अनादिनिधनो व्यक्ती 
व्यक्तवाग्न्यक्तरासनः । युगादिकृद्गाधारो ` युगादिर्जगदा- 
दिजः ॥ ण अतीद्रोऽतीद्रियो धीरो मरदरोऽतीद्रियार्थेदङ्‌ । ` 
अनिद्रियोऽहमिद्राव्यो महदरमहितो मदान्‌ ॥ ५॥ उद्धवः ` 
कारणं कतां पारगो भवतारकः । अग्राह्यो गहनं युद्धं परार््य 
परमेश्वरः ॥६॥ अनेतद्धिरमेयद्धिरचित्यद्धिः समगरधीः। प्राग्रय 
्रा्रहरोऽभ्यग्रयः प्रतयग्रोग्रयोभिमोग्रजः 1\७॥ महातपा मा 
तेजा मरोदको महोदयः। महायशो महाधामा ` मदासो 
मंहाधृतिः ॥ ८ ॥ महाधेर्यो महावीयं महासेपन्महावलः। 
महांरक्तिर्महाज्योतिर्मदाभूतिर्मदायुतिः ॥ ९ ॥ महामति्म- 
` हानीतिर्महाक्षातिर्मरोदयः। महाप्रा्नो महाभागो मदानंदो 
महाकविः ॥ १०॥ महामहामहाकीतिमहाकांतिमेहावपुः। . 
महादान महाज्नानो महायोगो महायणः. ॥ ११॥ महामह- ` 
-प्रतिः प्रा्मदाकस्याणपेचकः । महाप्रसु्महाप्रातिहायाधीयो 
मदेरः। १२.॥ 
-- ` शति ध्ीचष्छादिश्तम्‌॥ ५॥ अर्घं। ` । - 
महायरनिरमदामोनी महाध्यानी महादमः। मदाक्षमो महारीखो ` 
महायज्ञो महामखः॥। ९ \ महात्रतपतिम्॑यो महाकांतिधरोऽ 
धिपः! महामेत्रीमयोऽमेयो महोपायों महोदयः ॥ २ ॥ भहा 
` कारुण्यको मंता. महामेबोः महायतिः ! महानादो महाघोषो 
भदेज्यो महेसांपतिः॥ २ ॥ महाध्वरधरो धयो मदोदयः 
१६ 


२2 † 9 ष्याणां ` 
र मर्हत्मी महसांथाम महषिप्रहितोदयः ॥ १ ॥ .मर्हा ` 
कंशः शरो मदाभूतपतिथैरः । महापराक्रमोऽनतो मदः 
कोधरिपुवंसी ॥५॥ महाभवाच्धितेतारिमहामोहािसूदनः) 
महायुणाकरः क्षातो महायोगीश्चरः शमी ॥ ६ ॥ महाध्यानः 
पतिष्यता महाधर्मां महाव्रतः महाकमौरिरमन्नो मशदेे 
महेशिता ॥ ७ ॥. सर््ेरापहः साधुः सर्वदोपहरो हरः। 
असंस्येयोऽग्रमेयात्मा समात्मा प्ररमाकरः॥ ८ ॥ सर्वयोगी- 
दवरोऽचित्यः श्ुतात्मा. विष्टरश्रषाः । दातिात्मा दमततीरथेशो 
योगास्मा ज्ञानसबगः ॥९॥ प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोः 
द्यः 4 प्क्षीणवेधः कामारिः क्षिमकृलषमशासनः॥ २० ॥ प्रणवः 
ग्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेरवरः। प्रमाणं प्रणिधिश्षो दक्षिणोः 
्व्यर्वरः ॥ ११ ॥ आनेदो नँदनो नंदो वेयोऽमिंयोऽभिनंः 
दनः । कामहा कामदः काम्यः कामपेसुरारनयः ॥ १२॥ . 
„ , ` इति मदाघुन्यादिशतम्‌॥ ६ ॥ थ] . ` `“ , ,“ 
-.असेस्छृतःसुसेस्कारः प्राकृतो वैकृतातछृत्‌। अंतकृकतियः 
कातभथितामणिरभीष्टदः॥ ९ अजितो जितकामारिरमितोऽमि- 
तशासनः । जितक्रोधो जितामित्रो जितष्टेयोः जितांतकः 
॥ २॥ जिरनेद्रः परमानंदो ञुनीद्रो हंहुमिस्वनः) महरवयो 
योगीदरो यतीरो नामिनैदनः ॥.२॥ नाभयो नाभिजो जातः ` 
सुत्रतो. मचुरुततमः । अभेधोऽनत्ययोऽनाखानपिकोऽधिगुरुः 
सुधीः ॥ ४ ॥ सुमेधा विक्रमी खामी दुराधर्षो निरुकः। 
रिष्टः शिष्टयु्‌ दिष्टः त्ययः कामनोऽनघः॥ ५ ॥ क्षेमी 
~ ` ` : . . ्षेमर्मपतिः क्षमी..1: अग्रो ` ज्ञाननिग्राह्य - 


1. 


षृहामनवाणीसग्रर्‌ः { ९१३ 


` ध्यानगम्यो निरूतरः॥ ६.1. सृती षातुरिज्यारः सनयश्च- ` 
तुराननः। शरीनिवासशवुवेक्त्र्रतुरास्यश्चतुयखः ॥७। सदाः : 
सा सत्यविज्ञानः सत्यवाक्सत्यश्ासनः। सत्यारीः सत्यसंघान 
सत्यः सत्यपरायणः ॥८॥ . खेयान्स्थवीयान्नेदीयान्दवीयान्द्रः 
दर्शनः! अणोरणीयाननणुगरुरायो गरीयसां .॥ ९ ॥ सदाः 
योगः सदाभोगः सदातृक्षः सदारिवः। सदागतिः सदासौख्य 
सदाविः सदोदयः ॥ १०\ सुघोषः सुगुखः सोम्यः सुखद 
सुहितः सुहत) सुगो गुिभृदरोप्ता खोकाध्यक्षो दमीखरः॥११॥ 
शति भसंस्टछृतादिशतम्‌ ॥ 9 ॥ अचं ।. . ` . . 

वृहन्वृहस्पतिवाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः । मनीषी धिषणो 
धीमाज्छेयुपीरो गिरांपतिः॥ २ ॥ नैकरूपो नयस्तुगो नैकाः 
त्मा .नेकधमंकृत्‌। अनित्नेमोऽप्रतक्यांसा कृतज्ञः कृतलक्षणः 


॥ ~ ॥ ज्ञानगभा दयागमा रतलगभःप्रभास्वरः । प्द्मगभाजगः- . ` 


दर्भो हेमगभः सुदशनः।\२॥ रक्षमीवांश्िदशाष्यक्षो ददीयानि- 
न हरिता । मनोहरो मनोक्ञागो धीरो गेभीरगसनः॥ ४॥ 
धर्मयूपो दयायार्गोः धर्मनेमिसुंनीश्वरः.। ` धमंचक्रायुधो देव 
करमहा धमेघोपणः।) ५ ॥ अमोधवागमोधान्नो .नि्मंरोऽमोध- ` 
शासनः! सुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञ. समाहितः ॥ ६॥ 
सुखितः स्वार्यभाक्खस्थो नीरजस्को निरुद्रवः। अल्पो 
निष्कटंकात्मा : वीतरागो ` गंतसखृहः. ॥ ७ .॥ वरयद्रियो 
विरक्तता; निःसपलो - जितीद्रयः ` । प्रगंतोऽनतधंमर्पि-. 
मगर मलदानघः- ॥ < ॥-अनीरयपमाभूतो ` टिदेवमगो 
{चरः। अमूर्त मूर्तिमानेको नैको नानेकतचंदद ॥९।। अध्याः 


श्ट] शुदैजिनचाणीकं्रह 
स्मगम्यो गम्बात्मा योगविद्योगिषंदितंः। सर्वगः सदाभावीं 
प्रिकारविषया्थरक्‌ ।९०॥ शंकरः शदो. दातो दमी श्ष॑ति 
परायणः। अधिपः परमानंदः परासन्नः. परात्परः 1 १९॥ 
भरिजगद्रहभोऽभ्यच्य॑खिजगन्मंगरोदयः। त्रिजगतपतिपूजां- 
भििटोकम्रशिखाभणिः ॥ १२॥ | 
$ इनि वृदादिशतम्‌ ॥ ८ ॥ अघं 

त्रिकालदर्शी छोकेरो खोकधाता ददव्रतः । सर्वलोकातिगः 
पूज्यः सर्वलोकैकसारथिः ॥.१॥ पुराणपुरुषः पूर्वः कृतपूर्वा 
गविस्तरः। आदिदेवः पुराणाः पुरुदेषोऽधिदेवता ॥ २॥ 
- युगस्य युगज्येष्ठो युगादियित्तिदेशकः ¦ कत्याणवर्णः क- 
ल्याणः करदयः कस्याणलक्षणः ॥ ३] कटयाणः प्रकृतिदीपः 
कट्याणातमा विकल्मषः । विकटः केखातीतः करिर्षः 
कलाधरः. ॥४॥ देवदेवो जगन्नाथो जगदुजंगष्ठियुः 1 
. जंगदधितेषी खोकन्नः सर्वगो जगदय्रजः ॥ ५॥ चराचरय॒रु- 
गोप्यो गूढात्मा गूढगोचरः \ सद्योजातः प्रकाशात्मा जल- 
ञ्जवठनसमभः ॥ ६॥ आरदिप्यवेणो-ममामः सुप्रभः कन 
प्रभः} सुवर्णवर्णो सुक्मामः सूयैकोटिसमप्रभः 1७1 तपनीय. 
निभस्तुंगो बालाकौभोऽनल्प्रमः । सेष्याभवमर्दमाभस्तषषवा- 
मीकरच्छविः॥८॥ निष्टप्ठकनकच्छायः कनत्काचनसतिभः। 
दिरण्यवर्णः खणाभः शातङुमनिभप्रभः ॥९॥ यम्नमाजात- 
रूपामोः दीषजांबनदथुतिः । . सधौतकख्योतश्चीः भदीषो 
हाटकद्तिः-॥.१९ ॥ रिष्टः पुषटिदः पुष्टः स्पष्टः स्य्ट्षर- 

। रष्नोपतिषोऽमोधःररीस्ता शासित. खभूः ॥१९॥ 


`. शदाजनवाणीसंर [ । श 


शंतिनिष्टो सनिन्यष्ट, रिवताततिः. रिवपरदः । गांतिदरः 


शांतिषच्छंतिः कांतिमान्कामितप्रदः ॥.१२॥ प्रेयोनिधिर्‌. ` 


 िष्ठानममतिषठः मतिष्ठितः। सखतः खावरः खाणः मीया. 


नप्रथितः पृथुः ॥ १३॥ ४ 


इति न्निकाठद्थादिशतम्‌ + ६ ॥ 9 ५ । ॥ ५ (4 


दिग्वासा वातरशनो निर््येशो निरवरः । निषछिविनो 
निरारोसो ज्ञानचक्वरमोमुहः ॥ १॥. तेजोराशिरन॑तोजा न्ना 


नान्धिःरीठसागरः । तेजोमयोऽमित्योतिजयोंतिमूतिस्तः 
` मोदः ॥२॥ जगनच्चरूडामणिरदीपः सर्वविप्नविनायकः । 
कटिप्नः कमशो रोकारोकमकाशकः ॥.९॥ अनिद्रा 


रतंद्रालरजागरूकः प्रभामयः । रक्ष्मीपतिजगज्ज्योतिर्ध्मराजः 


ग्रजादितः॥ ४॥ युयुुरबधमोक्न्नो जिताक्षोः जिततेमन्मथः। ` 


श्ररांतरसशेलषो भग्यपेटकनोयकः ॥ ५ ॥ मूरकर्तांखिल- 


ज्योति्मरप्रो मूढकारणः । आपो वागीश्वरः श्रेयाञ्छयसो- .. 


्तर्निरुक्तवार्‌।। ६ ॥ प्रवक्ता वचसामीरो मारजिदिश्भा- 


-रीधचितपादान्जो बीतभीरभयंकरः । उत्सन्दोपो निवि 


` निश्रलो लोकवत्सलः ॥ ८ ॥ रोकोत्तरो रोकपतिरलोकलष्रु 
रपारधीः। धीरधीडचद्सन्मारगः शद्धः सटतपूतधाव ॥ ९ ॥ 
नापारमितः प्राज्ञो यतिनियमितेग्रियः ! मेद॑तो भदरष् 
कृखवुकषो वरपदः.॥ १०॥ समुनमूटितकमारिः फरक 
ञद्यक्षणिः।, कमेण्यः कमठः प्र्चुरदयादेयविचश्षणः ॥ ११ ॥ 


. अनंतरक्तिरच्ेयल्निपरारिचिोचनः। तरिनेर्यवकलट्य- , 


वैपित्‌ । सुतवुस्तसुनिक्तः यगतो हतद्नयः॥ ७।) श्रीशः . ` 


# 
- 


१२६ 1 १ उष्टसिनधाणीसधे । 
क्षः केवठन्नानवीक्षणः ॥ १२॥ समेतमदरः शातारि्मवायें 
दयानिधिः चक्मदशीं जितानंगः कृषाटुषमदेराकः .॥*२॥ 
श॒भ॑युः खखसाहुतः पुण्यराशिरनामयः। धर्मपालः जगाल 
धर्मसप्राज्यनायकः ॥ १४ ॥ 


इति दि्वाक्तादि शतं ४ १० ॥ इत्यष्टाधिक्रसहसूनामावडो समाता । 


भध} ~ 


धाम्नांपते तवामूनि नामान्यागमकोविदैः । .सयुच्ितान्यः 
नुष्यायन्पुमान्धतरमरतिभवेत्‌ ॥ १ ॥ गोषरोऽपि-गिरमायां 
त्वमवाग्मोचरो मत्तः । स्तोता तथाप्यसदिग्धं लत्तोऽभीष्टपरं 
लभेत्‌ ॥.२ ए. तरमतोऽसि-जगदेशुस्खमतोऽसि जगद्धि । 
सखमतोऽसि जगद्धाता तम॑तोऽसि जगदधित्तः ॥ २॥. ल्ममेकं 
जगतां ज्योतिस्तं दिरूपोप्योगंमार्‌. 1. चं विरूपेकमुक्तयगे 
सोत्थानेतचवुष्टयः ।॥४॥ तं पचवरहयतखात्मां ` पवकयाणनां- 
यकः ।.पदमेदभावतसक्नस्तं सषनयसंग्रहः ॥५॥ दिग्याटगुण 
मू्तिस्तव नंवकेवख्रन्धिकेः। दशावतारनिधायों मां पाहि परः 
मेदवरः 11६1 युष्पन्नामावरीरग्धाविरसेस्स्तोत्रमाठया \ भव॑तं 
वरिवस्यामः प्रसीदाबुगृहाणं नः।॥७॥ इदे स्तोतम॑रुस्शय प्रते 
भेवति भाक्तिकः ! यः सपाः पट्स्येन स स्याक्तसयाणेमजनं 
॥ ८॥ ततः सदेदे पुण्यार्थी पुमोत्पठति पुण्यध्रीः 1 .णेरुद्ती 
भिये ` प्रप्त परमामभिलषुकः ॥ ९ ॥ स्वेति म्धवी-दव 
चैराचरजंगद्धरं । त॑तस्तीधविहीरस्यं ग्यध।सस्तावनामिा 
#१८॥ स्तुतिः पुण्ययुणोतकीर्तिः. स्तोती भव्यः प्रसवी 


ध भवास्ठंखः फट गभयं ख ॥ १९.॥ 
२, 


` उहनिनवाणोलंभह ८९७ ` 

यः.स्तुत्यो. जगतां ्रयस्प नं पुनः स्तोता स्यं कस्यचित्‌ 

ध्येयो योगिजनख यश्च नितं ध्याता स्वयं कस्यचित्‌ ॥ 

यो नेतृर्‌ नयते नमस्छृतिमल नतव्यपकषेक्षण 

स श्रीमान्‌ जगतां अयस च गुरुदेवः पुरुः पावनः ॥.१२॥ 

ते देवं विदशाधिपार्चितपदं घातिक्षयानंतरं . : 
प्रोत्थानंतचतुष्ट्ये जिनमिमं भग्याञ्जनीनामिनं । 


मानस्तंभेविलोकनानतजगन्मान्यं त्रिरोकीपतिं 
पराप्ताचित्यवहिर्विभूतिमनये भक्तया प्रवेदामहे ॥ १३.॥ 


पुष्पांजलि | 
इति्नीभगवलिनसेनाचायेविरचितजिनलदसलनामस्तवनं सम्रा्तम्‌ ] 


६२ । श्रामानठमाचासामरचत अआद्नाथस्तोते। 
` भक्तामर स्तोत्र! - ` ` : 


- वसंततिरका 1 । 

भक्तामरप्रणंतमौलिमणिप्रभाणायुद्योतकं `दरितिपापत- 
मोषितानं । सम्यक्‌ प्रणम्ये जिनपांदयुगे युगादा-बाठेवनं भः 
वजे पततां जनानां 1 १॥ यः संस्त॒तः सकर्पादमयत्ः 
योधाटद्मूतघुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः । स्तोत्रेजगलितग्र 
चित्तदरेरुदारैः, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथम जिनेद्रं ¦: २५ 
बुद्धवा विनापि बिदुधार्व॑तेपादपीर स्तोतं सयुयतमतिर्बिग 
तञ्रपोऽहं । वाङ विहाय नरसंस्थितर्मिहुंविवमेन्यः क इच्छति 
जनः सहसा गरदीतं ॥.३ ॥ वक्.युणान्युणसमुद्र राांकेकां- 
- तनि, कन्ति क्षमः सुरशुरुमरतिमोऽपिंबंदवां ! करां तकारपव- 
नोदधतेनकचक्रं, को वा तरीतुमलमेनिधि युजाभ्वां .॥९ ॥ . 
सोऽहं तथापि तवं भक्तिवशंन्यनी्, कर्व स्तवे. पिगतदय- . 


८" अ. ` ~ 
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क्तिरपि ्रवत्तः । परीत्यातमंपीयैमषिचा्थ मृगी मग्र नास्येति 
कफं निजरिशेः परिणल्नार्थं ॥ ५ ॥ भदत. श्रुतवतां प- ` 
रिषाम, वद्धक्तिरेव मुखरीकुरुते बखन्मां । यकोकिटः 


किख मधो मधुरं विरोत्ति तवाम्रचारुकलिक्रानिकरेकरेव ॥ 


६॥ त्वत्संस्तवेन भवेसततिसनिवद्धं पपं -क्षणात्ययपेति 
शारीरभोजां । आक्रांतलोकमलिनीटमशेषमाञ्च, सृयञ्धिभिन्न 


मिव शार्वरमधकारं ॥ ८ ॥ मत्वेति नाथ तव सैस्तवनं मयेद- ` 
मारभ्यते तंयुधियापि तव प्रभावात्‌ ! चेतो दृरिष्यत्तिं सर्ता ` 


निनीदरेषु, सुक्ताफल्दुतियुयेति ननदः ॥ <॥ आस्तां ` 


तव स्तवनमस्तसमस्तदोष, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हति! 


द्रे सदसकिरणः कुरुते प्रभव, पञ्याकरेषु जर्जानि बिकासभां 
जि ॥ ९॥ नात्यद्धतं सुवनभूवणं भूतनाथ ! मूतेगुणर्थैवि 
मेवेतमभिष्टुवेतः। वद्या भवंति भवतो नद तेन किंवा, भृत्या 
भितं य इद्-नारमसर्मं करोति ॥ १०॥ टृष्टरा भवेत्तमनिमेष- 
प्रिरोकनीय, नान्यत्र तोषसुमयाति जनस्य चश्चुः। पीत्वां परयः 
दारिकरथ॒तिटुग्धरिथोः क्षारं जरे जछनिधे रातं क इच्छे" ¦ 
त्‌\ ११ ॥ यैः रांतरागरुषिभिः परमाणभिस्ं, निरमपितः' 
लिभवनेकरुछमभूतं । त्वत. एव खट तेष्यणवः रथिर््या ` 
यत्ते सामानमपरं नं रि रूपमसि ॥ ९२.॥ वक्रे कते सुर 
नरोरनेत्रह्मरि, नि्येषनिरितजगलितयोपमानं । विव . 
कटेकमटिन क निखाफरस्य, यद्रासरे.भवति पंड्पलरकस्यं ` 
, ग ३.॥ सेपृणमंडलसशाककरकलयपशचभ्रा यणाच्िभुव्न 
„ ` देषरयं्नि.\ ये संथितालिजगदीश्वरनाथमेकं, कस्तो 





“ -ृल्लितधाणीसंश्रह्‌ (9) 
. वारयति संचरतो .ययेष्टं ॥ १४ ॥ चिन्न क्रिमन्न यदिते त्रि 
दसांगनाभिर, नीते मनागपि मनो न व्रिकारमार्गं । कसात- 
कारमरुता चरिताचलेन, मद्रि शिखर चरित .कदा- 
चित्‌ ॥ १५॥ निधूमवा्तिरपवार्जततेटपूर, सत्स जगल्- 
यमिदं प्रकटीकरोषि । गभ्यो ने जातं मरुतां चर्तितरलाना, 
 -दरीपोऽपरस्लमसि नाथ जगलकाशः ॥१६॥ नास्तं कदी बिहु 
पूयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगंति ! नां 
, -धरोदरनिरुदमहाप्रभावः सू्यीतिशायिमहिमासि मुनी छोके 
.|| १७ ॥ नित्योदयं दलितमोहमदांधकारं, गम्यं न राहुवद्च- 
-स्य न वारिदानां । विभाजते तव सुखाग्जमनत्पकांति, बियो 
.तयजगदपूव॑शदांकविंवं ॥ १८ ॥ किं रावरीषु शरिनाह्ि 
-विवखता वा, युष्ायुखेदुदलितिषु तमस्सु नाथ । निष्यन्नरा- 
-खिविनशाङिनि जीवलोके, कार्यं कियजलपरेजैलमारनग्र 
.॥ १९ ॥ ज्ञानं यथा त्वयि षिभाति कृतावकार.नेवे तरथा 
हरिहरादिषु नायकेषु । तेजःस्फुरन्मणिषु याति यथा मद्र, 
नेवं तु काचशकरे किरणाङठेऽपि ॥ २०॥ मन्ये व॒रं हटि 
दरादय एव दृष्ट, दृष्टेषु येषु हदयं यि. तोपमेति । किवी 
क्षितेन भवता शुषि येन नान्यः, कथिन्सनो -द्रति नाध 
मर्वातरेऽपि ॥ २९ ॥ स्रीणां रतानि कतरो जनयंति पुत्रान्‌ 
नान्या सुतं खटुपमं जननी परसूता । सवौ द्विशो दधति भत्ति 
सदखरसिम, प्राच्येव दिग्‌. जनयति स्फुरदश्चजाङ ॥ ,२२..॥ 
 -लममनंतिः सनयः प्रमे. पुमांषमाद्वियवणैममरे तुमस 
पुरस्तात्‌ }. त्वामेव : संम्ययपट्य जयति. . रयु, नान्य 
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-िमस्विवपदल अनी पयाः॥२२ ॥ लामन्ययं विधुमरिख- 


` मसयम नदाणमीधरमनंतमनगदं । बोगी विदि 
-तयोगमनेकमेकं, ्ानखरूपममं वदति सतः ॥ २४.॥ 


` -बुद्धस्लमेवं विुधातितडुद्धिवोधात्‌, ठं दौकरोऽसि युवनत्र- 
 . यरोकरात्‌ः। धातासि धीर रिवमागैविभेर्वधानाद्‌ व्यक्तं 
. मैव भगवसयुरुषोततमोऽसि ॥ २५॥ तुभ्यं नमखिभुवना- ` 
-तिहराय्‌ नाथ, तुभ्यं नमः क्ितितखमलभूषणाय । तुभ्यं ` 
` -नमलिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनमभवोदधिशोषः 
-णाय। ॥ २६ ॥ को विस्मयोऽत्र यदि नाम शभैरेषस्वं सै" 
 -धितो निरखकारातया सनी । दोषैरुपातविविधाश्रयजातः 
` ग्वै, खप्नांतरे पि न कृदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ ` २७.॥. 
-उरसोकतरुसंभितयुन्मयूखमाभाति रूपममलं भवतो. नि 
ताति. 1: स्पभ्येहसत्किरिणमसतमोवितानं, विंवं रेख 
पयोधरपाश्ैवगि. ॥ २८ १ सिंहासने मणिमयूखशिखा-' 
विचित्रे विभ्राजते तव वपु. कनकावदातं ! विंवं वियहिरसः 
-दं्ुटतावितानं तुगोदयाद्ियिरसीव सरलररमेः ॥ २९॥ 
छदावदातचर्चामरचारुलोम, विभ्राजते तव वपुः.कर्धोतं 
काति 1 उच्छशांकट्यविनि्रवारिधारसुचैसतं सुरभिरेरि 
रातकोभं ।॥ ३० ॥ क्षजत्रथं तन विभाति साशशाककांतयुवेः 
-खिते खगितमाचुकरमतापं। सुक्ताफलमरकरजालविदृदवशोभः 
श्रर्यापयल्िजगततः परमेश्वरत्वं ॥ २१॥ गैभीरताररवपूरि 
तदिग्विमागसैरोक्यरोकष्यभसंगममूतिदशः । सद्धमरान 
 जयघोण्रवोपकः सयु" से ददुभिष्व॑नति ते यदासः प्रवादी 


| 


श्रहज्िनयाणीसंम्रद 


(1 
1.३२ ॥ मैदारसुंदरनमेरषुपारिजतिसंतानकादिङुयुमोक्तर ` 
चृष्टरुदधा । गेषोदरविदुञ्चभमंदमरुखयाता, दिव्या दिवः पतति 
ते वयसां ततिवा ॥३२॥ शंमतमावलयभूरिविमा- विभोस्ते, 
रोकत्रये य॒तिमततां दुत्तिमाक्षिपेती । प्रोयदिवाकरनिरंतरभः , 
रिसेख्या, दीप्त्या जयलयपि निशामपि सोमसोम्यां ॥ ३४॥ .. 
सखगापवगगममागेविमागणेषटः, सद्ध्मतचकथनेकपटुधिो 
क्याः। दिव्यष्वनिभेवति ते विशदा्थसर्वभाषाखभावपरिणाम- 
गुणे: भरयोज्यः ॥ ३५ ॥ -उन्निद्रहेमनवपंकजपुजकांती; पय 
छसन्नखमयूखरिखाभिरामो । पादो पदानि तव यत्र जिर्नैदर। 
धत्तः, पद्मानि त्र विबुधाः परिकखयंति ॥ २६॥ इत्थं यथां 
तव पिभूतिरभूजिनेद्र, धमोपदेशनविधो ' न .तथा परस 
यारक्प्रभा दिनङतः प्रहतांधकारा, तारक्ट्‌ कतो ` ग्रहगणखं 
विकारिनोपि ॥ २७॥ रच्थोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल- 
मत्तभ्रमद्भरमरनादविवृद्धकोपं । रेरावताभमिभसुद्धतमा्पः 
तैत; दृष्ट भये भवति नो भवदाभितानां ॥ ३८ ॥. भिन्नेभ. ` 
कुभगख्ट्ज्ज्वख्रोणिताक्तयुक्ताफलप्रकरमूषितमूमिभागः।ब- 
इक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति कमयुगाचल- 
सथितं ते ॥२९॥ कस्पांतकारुपवनोद्धतवहिकखं, दाबानठं 
ज्यरितसज्ज्वलयुतस्फदलिगं । विश्वं जिधिस्सुमिव संमुखमाप- 
तंतं, सन्नामकीत्तनजङं शमयदयशेपं ॥ ४० ॥ रक्तेक्षणं सम- 
दकोकरिख्कंटनीर, कोधोडतं फणिनञुकणमापतंतं ।आच्- 
तिः क्रमयुगेण- निरस्तरोकस्वन्नामनागदमनी - हदि यख 
पुंसः ५-४१.॥ व्रज्घरगगजगार्जतभीमन दमा चरं बल- 
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तामपि भूपतीनां । उयदिवाकरमयूखशिखापयिदध, लकी 
सनात्तम इवाशु भिदायुपेति ॥४२॥ 
वारिबाद्वेगावतारतरणातुरयोधमीमे । युड जय विजित 
दुरजयजेयपक्षास्‌ तत्पादपंकजवनाश्रयिणो छते ॥.४२॥ 
अंभोनिधो श्चुमितभीषणनक्रचक्रः पाटीनपीठमयदोखणवा 
इवाग्नौ । रंगच्तरंगरिखरस्थितयानपात्रास्‌ त्रासं विहाय 
भवतः स्मरणाद्‌ बजंति ॥ ४४१ उद्रतभीषणजीद्रमारः ,. 
भग्नाः गोच्यां दशायुपगताद्युतजीविताशाः। लत्पादपंकज-. 
स्जोमृतदिग्धदेहा, मलौ भव॑ति मकरष्वजतुत्यरूपाः ॥५॥ 
भृखर्ेषटितांगा, गाढ वृरृन्निगडकोटिनिषष् 
घाः! त्न्नाममं्रमनिरं मजा स्मरंतः, सयः खयं विगर 
तुर्वधभया भवेति ६ म्तदधिद्रमृगराजदवानलाहिसंमा द्वानरारिसंग्राम- 
 युारिधिमहोदरवंधनोव्यं नाराुपयाति भ्यं भियेव, ` 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४७ ॥ स्तोत्रसजं तव 
जिनेद्र यणेनिवडां, भक्तया भथा विविधवर्णविचित्रुष्पां । 
धते जनो य इह कैठगतामजलं, त मानतंगमवशा ससुपेति 
रष्षमीः ॥ ४८ ॥ ४. 
: ` इति शरीमानतंगाचार्यविरचितमादिनायस्तोज खमा + . ` 
६३ । रथ भक्तामर माघी । 
(स्वर्गीय पं१ हेमराजत ) | 
आदिपुरुष आदीज्च जिन आदि सैविभिकरतार 
धरमधुरंधर परमशु, मर्मोआदि अवतार ॥१॥.... 
सुरनत सुङर रतनःछतरि करर । अत्र पापतिमिर सव्र 





हरं ॥ जिनपद वेदों मनवचरकाय \ मवजलपेतितउ्परनंसदायं 
॥ १ ॥ श्रुत्तपारग इद्रादिक देव । जाके युत्ति कीनी कर सेव ॥ 
शाब्द मनोहर अरथ विशाल । तिस प्रकी वरन गुनमारं ॥ 
विदुधवंयपद मेँ मतिहीन । हो निरज धुति-मनसा. कीन 
जलमरतिविव इद्ध को गहै । रारिमेडर बाख्क ही वदै ॥६॥ 
गुनसमुद्र तुमुन अविकार । कहत न खुरुगुरु पावे पार ॥ प्रल- 
यपवनउदत-जर्जंतु । जल्पि तिरे को स्रजबल्व॑तु ॥ *॥ 
सोभ शक्तिरीन थुति करू । भक्तिभाववस कड नहिं उरू 
उयो सग निज सुत पालन दहेत । मृगपतिसन्मुख जाय अचेत ॥ 
भ शट सुधीर्दसनको पाम । सञ्च तव भक्ति रवि राम ॥ ज्यां 
पिक अंवकटी परमाव । मधुच्छतु मधुर कर आराव ॥.६॥' 
तेमंजस जपतत जन छिनमादिं । जनमजनमके.पाप न॑रा 
ज्यां रवि उ फे ततकार । अङ्वित नीर निरातमजौलं॥ 
तव प्रमा कहू विचार । हो यह धुत्त जनमनहीर ॥ ज्यो 
जल कमलपत्र पैर । सुक्ताफलकी दति विस्तरे ॥ ८ ॥ तुमं ` 
गुनं मदिमा हतदुखदोष। सो तो द्र रहो सुखपोषं ॥ पाष 
विनाराक ह तुमनाम । कमलव्रिकारी ज्यों रविधोम॥ ९५ 
नदिं अचम जो होदि तुरत। तमसे त॒मगुण बरनत सेत्‌ ॥ 
जो अघनीको आपसमान। करे न सो नदित धनवानं ॥१०॥ 
कटक जन तुमको अनिलोय । ओर विधै रति कर न.सोयं ॥ 
को करि छीरजकधिजख्पान । क्षारनीर पीवै मतिमनि 11९) 
रस तुम वीतराग गुनडीन ! जिन परमा देह. ठम कीन 
है तितने दी ते परमाव । यात तमम रूपं न आनु ॥ १२ . 
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कृ तुम्‌ युस अनुपम अविकार । - सुरनरनागनयनमनदयार ।; 
कहा चद्रमंडर सकेठेक । दिनमें टाक पत्रसम रंक ॥ १३ \ 
पंरनचंद जोति छविवेत । तुमशुन तीनजगत ठषंत ॥ एक. 
नाथ त्रिभृवन आधार । तिन विचरत को ररे निवार 1९४१. 
जो सुरतिय धिध्रम आरंभ । मन न डिग्यो तुम तीन अ्चंभ॥ 
अचल चटवि प्रख्य समीर । मेरुरिखर उगमगें न धीर ॥१५॥ 
धूमरदित वाती गतनेह । परकारो व्रिचुवन धर येह ॥ . वातः 
गस्य नाहीं परचंड । अपर दीप. त॒म वलो असंड ॥ १६॥ 
छिपहु न ठह राहुकी छदि । जगपरकाशक हो. छिनमाहि ॥ 
धन अनवत्तं दाहं बिनिवार । रचिते अधिक धरो गुणसार ॥ 
1.१५ ॥ सदा उदित विदलित मनमोद । विधित. मेष राहु 
अरोहं ॥ तुम यखकमर.अपूरव चंद । जगत विकारी 
जोति अमंद ॥ १८॥ निददिन शशिरविको नहिं काम. 
तुम मुखचंद दर तमधाम ॥ जो स्वभावते उपमे नाज। सज 
मेष.तो कौनहु काज ॥ १९॥ जो छवोध सोहै ठममा्ि! 
हरि हर आदिकमं सो नाहि ॥ जो इति महारतनमे रोय । 
काचखंड पावे नदिं सोय ॥ २०॥ 
नाराच खद्‌! 

सरागदेव देख म मखा विरोष मानिया । स्वरूप जाहि देख 
वीतराग तू पिखछानिया ॥ कख न तोहि देखके जहां कदी विगेखिः 
{या। मनोग चित्तचोर ओर भूख न पेखिया॥२१॥ अनेक पुत्र- ` ` 
निनी नितेविनी सपूत दै । न तोसमान पत्र जर मातत प्रसूत 


॥ दिशा-धरंत तारिका अनेक कोटि को गिने । दिने तेज- -. 
(न ५ । 
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पेत एक पूवे दी दिशा जने \\२२॥ पुरान हो पुमान-हो पुनीते 
पुन्यवान दो । करै सुनी ` अंधकारनाशको ` सुभान हो ॥: 
मरत तोहि जानके न होय वरय काठके । न जर मोहि . ` 
मोखपंथ देय तोहि यले ॥ २३॥ अनंत निल चित्तकीः 
अगम्य रम्य आदि हो । असंख्य सर्वव्यापि विष्णु च्य हो 
अनादि हो ॥ महेदा कामकेतु योग ईदा योग ज्ञान हो । 
अनेक एक ज्ञानरूप शद्ध सेतमान दो ॥२४॥ तुदी जिनेशंः 
बुद्ध हे सुबुद्धिके प्रमानततँ । वदी जिनेग शंकरो जगत्यः. ` 
विधानतें ॥ तुदी विधात हे सदी सुमोखपंथ धाते ! नरोत्तमोः 
तुरी प्रसिद्ध अथंके विचारते ॥ २<॥ नमो करू जिनेश 
तोहि आपदा निवार हो । नमो करू खुभूरि भूमिलोकके 
सिंगार दो॥ नमो करू भवाग्धिनीररारिशोषहेतु हो। नमो कर 
महेश तोहि मोखपंध देतु हो ॥ २६॥ । 
चोप १५ मारा । 
तुम जिन पूरनयुनगन भरे । दोष गवेकरिः तुम परिहर ॥ . 
ओर देवगण आश्रय पाय । खप्न न देखे त॒म किर आय 
॥ २७ ॥ तरुअश्नोकतर किरन उदार । तुमतन गोभित है. ` 
अविकार ॥ मेष निकट ज्यों तेज 'फुरंत । दिनकर दिपिः ` 
तिमिर निहनेत्त ॥ २८ ॥ सिंहासन मनिकिरनविचित्र ! ता- ` 
पर कंचनवरन प्रविच्र ॥ तुमतन शोभित किरनविथार । ज्यों 
उदयाचर रवितमहार ॥ २९ ॥. ऊदपुहुपसित्तचमर रंत ` 
केनक वरन तुमतन सोभत ॥ ज्यों युमेरुतट निर्मर कांति! ` 
करना शरे नीर उमगांति ॥ ३० ॥ उवे रहै सुरदुति लेपः। 


तीनि छत ठम दिप अगोप ॥ तीन टोकृकी प्रभुता करै । मोती: 
श्रकिरेसों छवि रु ॥ ३९ ॥ दुदुभि शब्द गहर गंभीर । 
चहुदिरि रोय तुम्हारे धीर ॥३२॥ त्रिभवनजन रिवसंगप 
। मानो जय जय र उरे ॥ वद पवन गेधोदक. इश! ` 
विषिध करुपंतरु पुहपसुवरष्ट ॥-३२॥ देव रं विकसित 
दरं सार । मानों द्विजपकति अवतार ॥ ठ॒मतन-भामंडल 
जिनर्चद । सव दुततिवैत करत है मंद ॥ ३४॥ कोटि रख 
रवितेज छियाय । शरिनि्मलनिशि करे जखाय॥ ` सगेमोः. 
खमारगंसकेत । परमधरम उपदेरानहेत ॥ दिभ्य वचन तुमं 
खिर अगाध । सवभावगाभित हितसाध ॥२५॥ ` -.: 
दोह्य-विकसितंसुवरनकमख्टुति, नखटुतिमिलि चमकार्दिः 
तुभपदें पदषी जई धरो, तंह सर कमल रवाह ॥२६॥ एसी 
महिमा तमिप, ओर धरे नहिं कोय । सूरजमं जो जोत . 
है, नहि तारागण होय ॥ ३७॥ 
षदटपद- मदअवटिकप्रकपोरमू अचिकि ञ्च कारं । तिन 
सुन चम्द चंडं कोध उद्रतं अति धारे ॥ काठवरन विके 
` राट, काखत समयुख अआंवे। एेरावत सो प्रव, सकर जन 
भयं उपजवि ॥ देखि गयंद न भय करै, तुमपदमदिमा छीन । 
विपंतिरदित संपतिःसहितं; वरते भक्त अदीन ॥२<॥ अति. ` 
भंदमत्त गयेद भरं नखन विदारे । मोती रक्तं समेतं, उरि 
भूत सिंगारे ॥ बांकी दाढ विशां, वद॑नमे रसना छोटे । ` 
भीमभयानकरूप देखि जन ` थरदर डोरे ॥ ` एसे खगपति 
जो नरः आयो होय } शरणं. गये तुम चरन॑की 


नोधा कर न सोय ॥३९॥ ग्ररयपवरनकर उटी जागं जो तासं 
पेरंतर । बभे फलिग शिखा, उतेग परंजरैं निरंतरं ॥ जगत 
समसत निग भसङ्रं देगी. मानों ।. तंडतड़ाट दवंजनर, ` 
जोर वहुदिशा उठानं ।॥। सो इक छिनमे उपरमे, नामनीर 
तम.ठेत । होय सरोवर परिनमे, विकसित कमृरं समेत ॥ 
1४०॥ कोकिलकंट समान, श्याम तन क्रोधं जता । रक्तनयनं 
फकार, मारविपक्रण उगठंता ॥ फणको उचो करे, वेगं ही 
सनयुख धाया । तव जनं दोय निराक, देख फणपत्तिको आया ॥ 
जो चापे निज पावत, ग्यापे विष न कगार । नागदमनि तुम 
नामकी, है जिनके आधार ॥ ४९॥ जिस रनम भयानकं 
` शब्द्‌ कर रहे तुरंगम । घनसे गज गरजाहिं मत्त मानों गिरि 
` जगम ॥ अति कोखाहलमार्हि, वात जह नादिं खनीजे। राज- 
नको प्रचंड, देख वर धीरज छीजे ॥ नाथ तिहरे नामत ` 
सो छिनमादिं पाय । ज्यों दिनकर परकाराते, अंधकार , 
परिनराय 1 ४२ ॥ मारे जहां गयेद, कुंभ हथियार विदारे। 
उमगे .रुरधिर प्रवाह वेग जरसे विस्तारे ॥। दोय तिरन असः 
मर्थं महाजोधा वल पूरे ! तिस रनम जिन तोर भक्त जे दं 
नर सूरे ॥ दुर्जय अरिकुल जीतके, जय पवि निकठेक ।. 
तुमपदपैकज मन वसँ, ते नर सदा निरेक ।॥ ४४ .॥. नक्र 
चक्र.मगरादि मच्छकरि भय उपजावै । जामे वड़वौ अमि 
` दाहस नीर जलत ॥ पार न पावे जास वाहं नरं रुदिये 
जाकी । गरज अतिगभीर, रुहरकी गिनति न॒ ताकी ॥ 
सुखसों तिरे सथुद्रको, जे ठमयन सखुमिराि+ रोक ‡ 
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१३८ | कितवासः ' 
लनकरे गिखर, पार यान के जाहि ॥ ४४ ॥. महा जरोदर- 
रोग, भार पीडित नर जे है । वात पित्त कफ कुष्ट आदि जो 
रोग गहे दै ॥ सोच रदं उदात नादि जीवनकी , जशा\ 
सति धिनावनी देह, षरे दर्धनिवासा॥ ठम. पदप॑कजधूः 
लको, जो क निजञग । ते नीरोग शरीर छदि, छिन 
रोय अनेग ॥ ४५॥ पांव करते जकर वाध संकल ` अतति 
मारी । गी वेड़ी पैरमांहि, जिन जांध विदारी । भूख प्यास ` 
चिता शरीर, दुख जे विरखाने। सरन नादिं जिन कोय, भूपके 
वदीखाने ॥ तुम सुमरत खयमेव दी, वधन्‌ सव खुल जहिं. 
चिनमे ते सम्पति छै, चिता भय विनसाहि ।॥४६॥ महामतत 
गजराज, ओर मृगराज दवान .। फृणपति रण प्रचंड ` 
नीरनिधि रोग महावल ॥ वधन ये मय आट उरपकर मनो ` 
नारो । तुम सखमरत ` चिनमारहि, अभय यानेक परकारो ॥ 
इस अपार संसारमे, शरन नादि मथ कोय । यतिं तुम पदः 
भक्तको, भक्ति सदाईै-दोय ॥ ०७ ॥ यह्‌ युनमार विद्या, 
नाथ तुम यनन रसैवारी । विविध वणमय पुदूप गध मे 
भक्ति.विथारी ॥ जे नर परिरं कैठ भावना मनम भावें। 
मानतग ते निजाधीन शिवरुछमी पयं ।॥ माषा भक्तामर ` 
कियो, हेमराज दितरेत } जे नर प खुभावरसो, ते पावे शिष- 
खत \॥ ९८॥ # 
वि श्रीसिद्धसेन दिवाकसरणीतं 
 .. -६९ । कल्याशामंदिरस्तीच । ` 


` शरहाऊनवाणीलंशर् । ( २३९. | 
ससारसागरनिमजदशेषजंतपोत्तायमानमभिनम्य जिनेश्रसः 
॥ ९, यस्य खयं सुरथरूगरिमाराशेः सोत्र सुविस्तृतम-. 
तिनं `विभुविधाठं । तीरथथरस्य कमटसयधूमकंतोसस्यादः 
मेष कि संस्तवनं करिष्ये ॥ २॥ .सामान्यतोपि तव वर्ण. ` 
यिं खरूपमस्मादशाः कथमधीश भवलयधीराः । धृष्टोपि 
कौरिकरिद्ुयदि वा दिवाधो रूपं प्ररूपयति किं किट धर्म- 
रमेः ॥ २॥.मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मखे नूनं युणान्ग- 
णयितुं न तव क्षमेत । कस्पांतवांतपयसः प्रकटोऽपि यस्मा 
न्मीयेत केन जर्षेननु रलनराशिः ॥ ४ ॥ अभ्युद्यतोस्मि 
तव नाथ जडारयोपि कतं सतवे छसदसंख्यय॒णाकरस्य । 
बालोपि फिं न निजवहुञुगं वित्तय विस्तीणंतां कथयत्ति 
सखधियाच्राशेः॥ ५॥ ये योगिनामपि न यांति युणास्तवेशः . 
वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। जाता तदेवमसमीक्षित- 
कारितेयं ज॑ख्पंति बा निजगिरा नन पक्षिणोपि ॥९॥ आः: . ` 
सतामधिंयमरहिमा निनसंस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो . 
जगंति । तीन्रातपोपहतपांथजनानिदाषे प्रीणाति पद्यसरस 
स॒रसोऽनिरोपि ॥ ७॥ हृदर्तिनि त्यि विभो रिथिलीभ- 
भवेति जंतोः क्षणेन निविडा अपि करमेवंधाः । सयो सुजंग- 
ममया इव मधभ्यभागमभ्यागते वनरिखंडिनि चदनख ॥ < ॥ 
मुच्येत एव मनुजाः सदसा जिनेद्र रोद्ररुपद्रवरतेस्त्वयि 
वीकितेऽपि ! गोखाभिनि स्फुरिततेजसि द्टमात्रे षोरेरिवाड 
. परशवः प्रपङायमामैः ॥ ९॥ त्वं तारको जिन कथं भविनां 
- ते. एव तायुरति . हृदयेन यदुत्तर॑तः । य॒दा 'दतिस्तरति 


१३५८ 1 । वुहनिसवाण्ण 
छनके रिसर, पार यान ठे जाहि ॥ ४४ ॥ महा जलेः 
रोग, भार पीडित नर जे द! बात पित्त कफ इष्टः आदि ६. 
रोग गहे दै ॥ सोचत्त रर उदा नादिं जीवनकी. आशा 
अति धिनावनी देह, परे दुर्गधनिवासा॥ तुम पदपेकजधुः 
लको, जो खै निजअग । ते नीरोग शरीर रुषि, छिन 
होय अर्मेग ॥ ४५॥ पांव कर्तं जकर वाध सांकठ अति 
भायै । गाद्री वे पेरमांहि, जिन जांध विदारी । भूख प्यास 
चिता शरीर, दुख जे विरुखने। सरन नाहि जिन कोय, भूपके 
वैदीखाने ॥ तुम युमरत खयमेव री, वधन सव खुर जारि । 
छिनमे ते सम्पति रुदै, चिता भय षिनसाहि ॥४६॥ मह।मत्त 
गजराज, ओर मृगराज दवानङ.। फृणपति रण परचंड 
नीरनिधि रोग मदावल ॥ वधन ये भय आट डरपकर मानों 
नारो । तुम सुमरत छिनमाहि, अभय यानेक परकारो ॥ 
इस अप्रारसं्ारमे, रारन नाहि प्रस कोय । यततं चम पद 
भक्तको, भक्ति सद्यहं दोय ॥ ७ ॥ यह गुनमा विशार 
नाथ तुम युनन सवारी । विविध वणमय पुहूप गूथ भं 
भक्ति पिथारी ॥ जे नर पिरे केठ भावना मनम माव। 
मानतुंग ते निजाधीन शिवख्छमी पर्वे ॥ माषा मक्तमर 
किव, दयरज दितदेत । जे नर पँ सुभावसों, ते पावे शिवः 
सेत \॥ ०८। । . 
श्रीसिद्धसेन दिवाकरप्रभीतं 
६४, कृस्याण॒मादरस्तान । 


` -कल्याणमंदिरखदारमवध्मेदि मीताभयप्रदमनिंदितमंमिपद्ं । ` 
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, . ` वृहशनवाणोसपरह { १५१ 


विषोधयुपयाति न जीवलोकः ॥१९॥ चिन्न विभो कथमवाड्‌ 
सुखवृतमेव विष्यक्पतत्यतरिरखा सरपुष्पवृष्टिः । .तदरोचरे 
सुमनसां यदि चा मुनीश गच्छंति नूनमध एव हि धनानि 
॥ २० ॥ स्थाने गभीरहदयोदधिसंभवायाः पीयतां त्तव 
गिरः समुदीरयंति 1 पीत्वा यतः परमसंमदसंगभाजो. भव्या 
मरेजति तरसाप्यजरापरतं ॥ २१॥ स्वामिन्पुदूरमवनम्य 
सयुत्पतंतो मच्ये वदंति श्युचयः सुरवामरोषाः । येऽस्मै नतिं 
विदधते युनिपुगवाय ते नूनमूर्वगतयः खटु शुद्धभावः ॥२२॥ 
श्याम गभीरगिरसुज्ञ्वरुदेमरतनसिदासनसमिह भव्यरिसंडि 


-नस्तां 1 आरोकयंति रभसेन नदंतसुवेश्वामीकराद्रिशिर 


सीव नवां्ुबाहं ॥ २२ ॥ उद्च्छता तव रितिद्यतिमंडखेन 
ठच्छदच्छपिररोकतसुवैभूव । सांनिध्यतोपि यदिवा तत्र 
सरीतराग नीरागतां त्रजति को न सचत्तनोपि ॥-२४॥ भो 


, भोः प्रमादमवधूय मजध्वमेन मागत्य निव्ृततिपुरीं भत्ति साध 


वाहं । एतन्निवेदयति देव जगस््रयाय मन्ये नदन्नभिनभः सुर 
दुुभिस्त ॥ २५ ॥ उद्चोत्तितेषु भवता युवनेषु नाथ.तारा- 
न्विततो विधुरय विहताधिकारः। सक्ताकलपकटितोरुसितातः 
पत्रम्याजात्िधा धृतधनुधुषममभ्युपेतः॥ २६ ॥ स्वेन प्रपूरितः 
जगत्ययपिंडितेन्‌ कांतिप्रतापयरासामिव्‌ संचयेन । माणिक्यः 
देमरनतप्रविनिरमितेन साख््रयेण . मगुवन्नभितो विभासि ॥ 
दिग्यंस्षजो जिन नमलिदशाधिपानत्सृज्य रत्नरयितानपि 
मोखिनंधाय्‌ ! पादौ भयंति भवतो यदि वापरत्र तत्संगमे 
सुमनसो न रमेत एव ॥\.२८ ॥ त्वं नाथ 


१४० ] । ` ` व्दजिनत्रागोसंभरहं. 
यंजरमेष ूनमंतगेतस्यं मरुतः सं फिलाुमावः ॥ १० † 
यस्मिन्हरभरभृतयोऽपि ` हतप्रभावाः सोपि त्वया रातिपति 
क्षपितः क्षणेन । विध्यापिता हुतञ्चजः पयसाथ येन-पीतं न 
फं तदपि दुर्धरवाडवेन \ . १२॥ खामिन्ननयगरिमाणमपि 
प्रपन्नास्तवां जंतवः कथमहो हदये दधानाः । ` जन्मोदरथिं ठु 
तर॑त्यतिखाघवेन चित्यो न हेत महतां यदि वां परभाषः॥ १२॥ 
करोधस्तवया यदि पिमो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद्‌ कथं 
किङ.कमवोराः । प्टोषत्यमुत्र यदि वा गिशिरापि छेके 
नीख्दुमाणे बिपिनानि नकि हिमानी ॥ १३॥ ~ ` 
त्वा योगिनो जिन सदा परमात्मरूपमन्मेषयंति हदयांबुजको 
षदेरो । पूतस्य निमरुचेयंदि वा किमन्यदक्षस्य सभवपदं 
नु कर्णिकाया: 1१४1 प्यानाज्जिनेरा भवतो भविनःक्षेणन 
दें षिदाय परमा्मदशां व्रजंति । तीत्रानखदुपडमावमपौस्य 
छोके चामीकरतमनिरादिव धठभेदाः ॥१५॥ अंतः सदेव 
जिनं यस्य विभाव्यसे घं मम्येः कथं तदपि नायसे शरीरं \ 
एतत्सरूपमथ. मध्यविवतिनो हि यद्वि परथमयंति महातु- 
भावाः ! 1६-॥ आला मनीषिभिरयं तवदभेदयुद्धवा ध्यातों 
जिनेदर भदतीह मवलमभावः। पानीयमव्यसृतपित्यतचित्यमानं 
नाम नो.िवविकोरमपाकरोति ॥९७॥ त्वमिव वीततमसं 
परबादिनोऽपि नूनं विभो दरिदहरादिधिया प्रपन्नाः । [कि काच्‌ः 
कामङिभिरीर सितोऽपि ञखो नौ गृह्यते वरिविधवणविपयं 
येण ।१<॥ धर्मोपदेशसमये सविधानुभावादास्तां जनो मवति 
ते तरुरप्यश्नोकः) अभ्युद्ते (दिनपतो समदीशुटोऽपिः क्रि वा 


` श्हाज्ननयाणोसंग्रद { .९५४ 


विवोधमुपयाति न जीवलोकः ॥१९॥ चिथ बिभो. कथमवाङ्‌ः 
` मुखघरृतमेव विष्वक्पतत्यषिरल सुरपुष्पवर्टिः । तद्वोचरे 
सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छंति नूनमध एव हि वैधनानि 
॥ २० ॥ स्थाने गभीरहदयोदधिसंभवायाः पीयूषतां त्तव 
गिरः सयुदीरयंति । पीला यतः परमसंमदसंगभाजो भव्या 
ब्रजति तरसाप्यजरामरतं ॥ २९॥ स्ामिन्पुद्रमवनम्य 
` समुत्पतंतो मन्ये वदंति शुचयः सुरचामरोघाः । येऽसमे नतिं 
विदधते युनिपुंगवाय ते नूनमृष्वेगतयः खट्‌ ्॒द्धभावाः ॥२२॥ 
श्याम गभीरगिरसुञ्ज्वरुदेमरत्नसिंदासनयमिदह भव्यिसंडिः 
नस्तां । आलोकयति रभसेन नद॑तसुचैश्वामीकरागरिशिर 
सीव नवांुवाहं ॥ २३ ॥ उद्च्छता तव रितिदयुतिमंडखेन 
टप्च्छदच्छविररोकतरुवभूव । सांनिष्यतोपि यदिवा पतव 
सरीतराग नीरागतां व्रजति को न सचतनोपि ॥ २४:॥ भो 
भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निवरतिपुरीं भति -साध 
वाहं । एतनिवेदयति देव जगस््याय मन्ये नदरनभिनभः सुरं 
दुटुभिस्त ॥ २५ ॥ उदुयोतितेषु भवता सवनेषु. नाथः ताराः 
न्वितो विधुरय विहताधिकारः। खक्ताकटापकलितोरुसितातः 
पत्रम्याजालिधा धृतघनुधुवमभ्युपेतः॥ २६ ॥ स्वेन प्रपूरितः 
जगत्नयपिंडितेन कांतिप्रतापयरासामिव संचयेन ! माणिक्य 
हेमरजतप्रविनिर्भितेन साख्त्रयेण मगृवन्नमितो विभासि ॥ 
दिव्यंखजो जिन नमलिदराधिपानासुत्सृज्य रस्नरचित्तानपि 
मरौखिवंधान्‌ । पादौ श्रयंति भवतो .यदि बाप्र्रः तवतसंगमे 
“ सुमनसो न रमंत एव ॥.२८॥. तं नाथः ज मजद्धोवपराङ् ` 


श] 


४ 


सिव दिर जवन भिद । द रुर अरि ॥१॥ 
कमठमानर्मजन्‌ वरी ॥ गरिमासागर गुनगेभीर १ सुर 
रं पर र नहि जास र जनान जघस तार ॥ ९॥ 
खरं अतिभगम अवोद थ दमती होय निवा ॥ 
जौ दिन उच पोत किन स रविभिरनदात 
॥३॥ मोहदीन्‌ जाने मनम तोन ठु युन "वरन 
दि पलयपवोधि केरे जल बोन । परग रतन मि 
सि कौत )। ४॥ तम अरसस्य नर्म लान ॥ भ मवि 
हीन कट निजा ॥ चयो बालक निज वाह पसार । सागर ` 
परिमिति कै रार ॥ ५॥ ज जोगी करि तपखेद्‌। 
तं नजा तुम नेद ॥ भक्तिभाव च मन अपरिलाख। 
यी पी वो. निज्ञ .भाख ५8 ॥ तुमजंसमदिपरा अगम्‌ 
अगार । नाम एक व्रिुवनपमषार ॥ जि पवन, म 
स षमत निवे सोय ॥ ७ ॥ तुम आत भविन 


अमाहि। कमैनिवष िथिक्‌ हे नाहि ॥. ज्यो वदनत 
चोररि मोर । उरं जग क चहमोर ॥८॥ ठम निर 
खत जन दीनदयाल संते कट तकाल ५. ज्यो पञ्च घेर 
ठे निचि चोर। ते तज गरि देखत भोर ॥९॥ त्‌ 
विजन तारकं किमि रोदि! ते विंतधार तिरि ठे तोहि ॥ 
महत कर जान समाव । तिरि मक या गभित्वाव 
१६.०१ धसवदेव किमे वरा वाम । तं वि जीता सो 
काम व्यो ज करे अगनिङल हान । वडवानठ पवि सो पान 
१११२१ तुम अनतगारवा यन दि. स्योक्र भर्ति पिज 


य 
अनम 


बहज्िनवाणोसग्रहु ` ` 


-धृदेजिनवाणोसं र ४ {९९२ ` 
दिये ॥ ह ठुरूप तिरि संसार । यह परस महिमा अकथ अपारं 
11.१२ ॥ क्रोधः निवार कियो मन शांत । कर्मघुभट .जीते 
किरि भांत ॥ यह परतर देखहु.सेसारः। नीर -विरछ जयो 
दर तुसार 1 १३ ॥ मुनिजनद्ियेःकमर निज रोदि । सिद्धः 
रूपसम ष्यावरहिं तोहि ॥ कमरकरणिका विन नरि ओर । 
कप्रलवीज उपजनकी ठौर ॥ ९४ ॥ जवः तुव ध्यान धरे सुनि 
कोय । तव विदेह परमातम दोय ॥ जसं धातु शिखातचु 
त्याग । कनक स्वरूप धमै जव आम ॥ १५ ॥ जाके; मने 
तुम करहु निवास । विनदि जाय क्यो विग्रह तांस ॥ ज्यों 
महेत पिच अवै कोय 1 विग्रहमूढ निवार सोय ॥ १६।॥.कर 
- हिं विध जे आतमध्यान । तुम भ्रभावरतं दोयं निदान ॥ 
जसे नीर सुधा अनुमान । पीवत विष्विकारकी हान ॥१७॥ 
तुम भगवत विमणुणटीन । समठरूप मानर्हि मतिदीन :॥ ` 
ज्यों नीद्िया रोग दग गहै ॥ वर्णं विवे रखसोँ करैः 
: ` दोदा-निकटरहत उपदेश सुन, तरुषर भयो अशोक) 
ज्यों रवि.ऊगत जीव सव, प्रगट होत विरोक ॥१९॥ सुम- 
नवृ वयो. सुर करि, डेट वीठयुख सोदि ॥ त्यां ठम 
सेवत सुमनजन, व॑ध अधो सुखं रोदि ॥ २०॥ उपजी तुम 
दिय उदधितै, वानी सुधा समान ॥ भिर्ह पीवत्त भविन 
दहि, अजर अमरपदथान।॥ २९1 कदि सार तिः खोक्र- ` 
की, ये सुरचामर दोय } भाव. सरित जो जिन नमे, तिह 
गति उरधःहोय २२ ॥.सिंघासन  गिरिमेरु समः भधु.धनिं 
ग्रजत घोर } श्याम तच प्रनरूपः खि, नाचतः: मृविजन 
१६ 


१४४ ] । ॥ वृिनव्राणौल्रट 


दिवं मदिर अयरन आन्‌ । चच पासवरन अरविंद ॥९॥ 
कमटमानर्मजन्‌ वर ब्रीर । गरिमासागर गुनगेभीर ॥ युर 
गरं पार रुद नदिं जास । म अजान जपू जस तंस ॥२॥ 
परसखर्ूपं अतिअगम अथार । क्या हमसेती दोय निवा ॥ 
व्यो दिन उल्को पोत! कटि न सके रविकिरन-उदोत 
1.३? मोहृटीन जाने मनमा६। तोहुन ठम शुन वृर 

जहि 1 प्र्यपयोधि कर जर नान । प्रगदहिं रतन मिन 

` तिर्हि कौन 1 ४॥ तम असंख्य निर्मल यनखान 1 में मति ` 
दीन कहूं निजवान ॥ उयो बाटक निज वांह पसार । सागर ` 
परिमिति कै श्िचार ॥५॥ जे जोगीं्र करि तपखेद्‌। ` 
-तुऊ नं जार्नि तुम ुन भद ॥ सक्तिभाव मुञ्च मन.अप्रिखख। 

ज्यो ठी बोर .निज भाख ॥६॥ त॒मज॒समदिमरा अगम 
अपार ! नाम एक त्रिभुवन-आधार ॥ अवि पवन पदम्‌ 
रोय्‌ । ग्रीपूमतुपत निरि सोय ॥ ७ ॥ तुम आवृत मिजन 
घथमारदि। कमैनि्वंध शिथिर हे जिं ॥ व्यो चदनतर्‌ 
बोर मोर । डर जगं ख चर्ैओर ॥८॥ ठम निर 

खत जन दीनृदयार्‌ । संकटते चट ततकार ॥ व्यो पञ्च धेर 
छर निचि चोर। ते तज भग्‌ देखत भोर ॥९॥त्‌ 
भविजन तरक किमि रोदि \ घ चिततथार तिरदिं ठे तोदि ॥ 
यद्‌ फेस कर जान समाव । तिरि ससुक्र.ज्यो.. गभितवाव 
॥ १० ¶ निर सव देव किये वरा.वाम्‌ । त्‌ चिन्मे जप्यो सो 
काम ज्ये! जल करं अगनिङल हान । बडवानटः पविसो पन 
१९१) चम अनत्‌रारवा खन दििः\ क्योकृर भर्ति धरी 


`वहज्िनपाणींग्रह ` {-श्४७ 
धुनि करंत जिमि मत्तवारण ॥.काठरूप विकराठ तन, सुर 
-मा तिह कंठ 1 दह निक वहं रंकनिज, करे कर्मरदटगंट ॥ 
` चोपाई-जे तुम चरणकमरु तिहकार । सेरबादि तज माया 
जजार ॥ ` भवभगतिमन हप अपार । ` घन्यः धत्य 
जग तिन अवतार ॥ ३५ ॥ भवसागरमहं फिरत अजान । 
म तुअ सुजस सुन्यो नहिं कान ॥ जो प्रभुनाममेत्र मनं 
` धरै । तासों विपति भुजगम डरे ॥ ३६ ॥ मनवांछित 
जिनपदमाहि । मे पूरबभव पूजे नारिं ॥ मायामगन स्वो 
अन्नान्‌ । करर रंकजन सुन्न अपमानं ॥ ३७) मोहतिमिरं ` 
छायो इग मोहि ! जन्मांतर देस्यो नरि तोहि॥ तौ. दुर्येन 
सुद संगति गँ । मरमचेदके कवचन करै ।॥ ३८ ॥ ` सुत्यो 
फान जस्‌ पूजे पांय । ननन देख्यो रूप अघाय `॥` भक्तिदेतु 
न भयो चित चाव । दुखदायक किरियाषिन भाव ॥ ३९ ॥ 
महाराज शरणागत पाड । पत्ितउधारण दीनदयार ॥ सुमि 
रण करहु नाय निज सीश । सुद्च दख दूर करहु जगदीश ॥ 
:४० 11 कमेनिकदनमदहिमा सार । अशरणररण सुजश बिसः - ` 
-तार ॥ नर्हि सेय प्रस तुमरे पाय । तो सञ्च जन्म अकारथ्‌ 
` जाय ॥ ४१॥ सुरगनवेदित दयानिधान ! जंगतारण- जगः 
, पति जगजान ॥ दखसाग्रतें मोहि निकासि - 1 निभेयथान 
देहु खखरासि, ॥ ४२ ॥ मेँ .तुम चरणकमख्युन गाय! बहु 
विधि भक्ति करी मनंराय ॥. जनमजनम्‌ प्रस पां ` तोहि 
यंह सेवाफलःदीजे मोहि ॥ ४३॥ 2 ॥ 


केचश्त व्रेवरोद-धट्पद्‌ 1 -: - , । 
“~. ~“ + जेः भविनः भीपर्हि. \ ते . 


नि, 
1 
1 


१४६१ | बदलिनवाणोसंई - 
मोर ॥.२२ ॥ छविहत होत अदोकदर, त॒म. भामंडर देसल! 
घीततराशके निकट रह, रहत न राग विसेष ॥ २४. ॥ सीख: 
करै तिह खोकरको, ये सुरदुहुभिनाद । शिवपथसारभिवाहं 
जिन, भजहु तजहू परमाद ॥ २५. ॥ तीन छत्र भिभुषन : 
उदित, युंक्तागण छवि देत । धरिविधरूप धर मनहुः सशि 
सेवत नंखत समेत । २६॥ "नः | 
, पद्रिद-प्यु ठम रारीरदुति रतन जम । प्रतापन 
जिम शुद्ध हेम । अतिधवल युजस रूपा समान । तिनके ` 
गढ तीन विराजमान ॥ २७ ॥ सेवि सुरेदर कर नमत भार 
तिन सीप सुकुट तज देहि माठ ॥ वमचरणलगत उक 
प्रीति । नदिं रमि मौर जन सुमन रीत्ि.॥ २८ ॥ श्रु 
भोगविसुख. तन करमदाह । जन पार करत भवलठ निवाह॥ , 
ज्यो मारीकख्श युपक दोय । ठे भार .अधोञुख तिर ` 
तोय ॥ २९ ॥ तुम महाराज निरथन निराशा । तज . विभव 
विभव ॒सबजगप्रकासच ॥ अक्षरस्वभावदुखिचैं. न कोय । 
प्रहिमा भगवंतअ्नेत सोय. ॥ ३०॥ कर कोप कमठ निज ` 
पैर देख । तिन करी धूखिरषा विशि ॥1 भयु ठम छाया नहि 
भं हीन । सो भयो पापि टट मीन ॥ ३२ ॥. ग्रजत _ 
घोर घन अधकारं । चमकत विज्ञ जर युसरधार .॥ वरः , ¦ 
पतं कमठ धरध्यांन रद्र । दुस्तर करंत निजमव सुद्र॥ २२॥ ` 
चस्तुखन्द्ध । ~ 
मेधरमाली मेमारी आप बल फोरि । भजे तुरत पिशा 
पचवगंण, नाथ पास.उपतगं करण । अमरिजाल श्रलकेत सः 


च हज्निनयाणी संह 0 १, 
शनि करत जिमि मत्तवारण ॥.कारंरप विकराठं तनः सूरह ` 
माल तिह कठ है निक वह रकनिज, करे कमह्गंर 
` चोपारईै-जे तुम च्रणकमर तिहकार । सेब तेज मायाः , 

जजार ॥ ` भावभगतिमन दरप अपार । घन्यः धस्य 
जग तिन अवतार ॥ २५॥ भवसाग्रमहं फएिरत अजान । 
भ तञ सुजस सुन्यो नदिं कान ॥ जो प्रसुनाममेत्र मनं 
धरे । तासों विपति भुजगम इरे ॥ ३६ ॥ मनवांछित 
फर जिनपदमाहि । मे पूरवभव पूजे नादिं ॥ मायामेगन स्यो 
अत्नान } करं रंकजन ुक्ञ अपमानं ॥ ३७ ॥ .मोहततिमिर 
छायो दग मोहि । जन्मांतर देस्यो नहि तोदि॥ तो. दुन 
सुञ्च सेगति गृहे । मरमेदके कवचन कुर ॥ ३८ ॥ -सुन्यो 
कान जस पूजे पाय । ननन देयो रूप अघाय. ॥" भक्तिदेत॒ 

न भयो चित चाव ) दुखदायकं किरियाविन माव ॥ ३९ ॥ 

महाराज शरणागत्त पाल । पतितरधारण दीनदयाल ॥ खुमि- 

रण कुरु नाय निज शीश । सुश्च टुख दूरं करहु जगदीस ॥ 
9०1 कमृनिकदनमहिमा सार ! अरारणकरण सुजशं विसं 


` ` तार \ नि सेये भ तगरे पाय । ६ सुच जन्मः अकारथ 
जाय ॥ ४९. सुरगनदित निधान । जंगतीरण जग 
. पति जगजान ॥ इखसागरते मोहि . निकासि 1. मिर्मयथान - , 
५) ४२॥ म॑ तेम ररणकमलयुन गाय चहु 
प सा कर मनाय ॥. जनमजनम्‌ शरु पां तोटि। . ` 
सेवा दज मोदि ॥ ४५ जनम्‌ च "पाड तोहि 
दिवश शीमगत सं जेः भमन भोर ^ ५ 


8 
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४ `  उदछिनवराणीसह 
निजं पुण्यभंडार, संचि चिरपाप प्रणासहिं ॥ रोमरोष . हुल 
सेति, अग प्रमु युणमनध्यावहिं । स्शसंपदा शजं वेग पचमः 
गति पावि ॥ थह कस्याणंमंदिर कियो, ऊुमुदचद्रकी बुद्धि 1 
भाषा कदत बनारसी" कारण समकितशुद ॥ ४४॥ ` 
इति श्रीकदयाणमन्दिरस्तोत्र भाषा समापा । 
, ` श्रीवादिराजप्रणीते 
६६ एकामार्वस्तातं । ` 

एकीभावं गत इव मया यः खयं कम॑धो षोरं दुःखं मव. ` 

भवगतो दुनिवारः करोति । तस्याप्यस्य त्वयि जिने 
भक्तिरेन्युक्तये चेजेतुं शक्यो भवति न तया कोऽपरस्तापहेत॒ 
॥ १॥ ज्योतीरूपं दुरितनिवहध्वातविष्व॑सदेतं तामेवाह 
नवर चिरं तखवियाभियुक्ताः । चेतोवासे भवसि च.मम 
स्फारयुद्धासमानस्तस्मिनेहः केथप्रिव तमो वस्तुतो वस्त॒मीषे . 
1२१ आनेदाश्चुस्नपितवदने गद्रदं चामिजस्पन्यशायेतं 
त्यि दढमनाः स्तोत्रमेत्रेभवेतं । तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं 
देदवरमीकमध्याजनिष्कास्यंते विविधविषमभ्याधयः काद्रवेयाः।२। 
प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेष्यता भग्यपुण्याखुध्वीचक्रं कनकमयतां 
देव निन्ये त्वयेदं ! ध्यानद्वारं मम रुचिकरं खांतगेहं परविष्ट- ` 
स्तत्किं चित्रे जिन वपुरिदं यल्ुवर्णीकरोपि ॥ ४ ॥ खोकस्ये 
 कस्खमसि भगवन्िनिंमित्तन वैधुस्त्स्येवासौ सकट्विषया ` 
शक्तिरमत्यनीका ) मक्तिस्फीतां चिरमेधिवेसन्माभिकां चित्त 
शाय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्टेरायुधं सदेधाः ॥ ५॥ 
.. जन्माटव्यां कथमपि मया देव दीर्घं धमित परियं तव 


शुहास्नवाणीस्तम्रह 


५ ~ . (१९४६ 

नयकंथा स्फारपीयुपवापी । तस्या मध्ये हिमक्रदिमग्यूहरीते 
नितांत निम्नं मां न जहति कथ दुःखदाबोपतापाः॥ ६ ॥ 
पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं .हेमामासोः 
भवति सुरभिः श्रीनिवासख्र पद्मः । सवगिण. सपराति भगवः 
स्खभ्यरोपं मनो मे मेयः किं तत्सछयमहरहयैन्न मामभ्युपेति ` 
॥.७॥ पयन्तं खदचनमसृतं भक्तिपात्रया पितं कमारण्या- ` 
सपुरुषमसमानंदधाम प्रविष्टे । लां दुबौरस्मरमदहरं लस्रसादैः 
कभूरमिं कराकाराः कथमिव रुजाकंटका निैठन्ति ॥ ८ ॥ . 
पाषाणासा तदितरसमः केवरं रत्नमूतिमौनस्तमो. भवतति ` 
च्‌ परस्तायो रलवर्मः। रष्टप्रा्ठो इरति स कथं मातरो 

- नराणां प्रत्यासत्ति्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिदेवः ॥ ९॥ 
ह्यः परप्ो मरुदपि भवन्मूर्तिशेखोपवादी सथः पुसां निरषधि ` 
रुजाधूखिविधं धुनोति 1 ध्यानाहूतो हृद्यक्मरं यस्य त॒ ठं 
प्रविषटस्तस्याराक्यः क इह भुवने देव ठोकोपकारः ॥ १०१ ` 
जानासि सं. मम भवमवे यच यादक्व हुःखं -जाते यस्यः 
स्मरणमपि मे राखवनिष्िनष्टि । त्वं सकेशा: सछरृप इति चः 
ल्वापेतोसि भक्त्या यकर्तव्यं तदिह विषये देव एष प्रमणं 
॥ १९ ¶ प्रापदेवं तव उंतिपदेजीवकेनोपदिष्टेः पौपराचारीः 
मरणसमये सारमेयोपि सौख्य ! कः संदेहो यदुपलभते वासः 
वरीपरयुलं जखपन्चप्यैमंणिभिरमलैस्न्नमस्कारचकरं ॥१२॥। 
शध ज्ञने शुचिनि चरिते सत्यपि तय्यनीचा भक्तिर्न 
वेदनवधिसुखावयिका. ङचिकेयं 1 राक्योद्धारं भवति दि 
कथं सुक्तिकोमख. पुसो -सुक्तिद्वारं परिदटमहमोहसुद्रकः . 


` शरहाजन्वाणोस्र ` : (व 


मैवं -भूधस्तदपि. भगवन्भक्तिपीयषपुष्टास्ते.मन्धानामभिमतः ` 
, फलाः पारिजाता ` भवंति ।॥ २१ ॥ कोपावेशो न तविनन्तवं 
क्वापि देव प्रसादो म्यां चेतस्तवं हि :परमोपेक्षयेव्ानिपेकषं # 
आक्नाबद्यं तदपि भुवनं सनिधिर्वेरहारी स्वेवसृतं थयनतिर्कः 
भराभवे तत्परेषु ॥.२२ ॥ देव स्तोतं अिदिवेगणिकामंडयीः 
गीतकीरति तोतूति लां सकलबिषयक्नानमूर्त जनो यः । तस्यं 
कषेमं न पदमटतो जातु जाहि पंथास्तचग्रंथस्मरणविषये नैषं 
मोमूर्ति मत्थैः ॥ २२॥ चित्ते उुषैन्निरषधियुख्नानरग्वीभः .. 
रूपं देव त्वां यः समयनियमादादरेण स्तवीति । ग्रेयोमार्म स 
खट सुशरती तावता पूरयिता कस्याणानां भवति विपथः 
चधा पंचितानां ॥ २४ ॥ भक्तिग्रहमरहद्रपूजितपद त्वव्कीततने 
न क्वमाः सूकष्मज्ञानदशोऽपि सेयमभृतः के. दैत मंदा वयं 
असाभिः स्तवनच्छटेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते खात्माधीनः ` 
सुखेषिणां स खट नः कस्याणकखदुमः॥ २५ ॥ वादिराजः 
 मनु-शाष्दिकठोको वादिराजमनु तार्विकसिंहः । वादिराजः ` 

मनु काव्यकृतस्ते वादिराजमन भग्यसद्ययः ॥ २६ ॥ 
इति धरीवादिणजक्तवेष्टीमावस्तोतम्‌.। = ¦ ` ,. 
६७। एकी मावस्तो्नमाषा । ध 
धोद - धि 

वादिराज निराजके, चरण कमर चितलाय। 


भाषा.एकीभावकी, करूं खपर सुखदाय. १॥ 
रखा छन्द्‌ मथवा “अदौ जगते सदैव दछमि्यौ सर्य हमासीर थीनतीकी खचि । 


, जो अति एकीभाव भयो मानो -अनिवारी.। सो शच्च 


ॐ 


१५२) ` ˆ. अृटिनयाणीसंग्. 
कर्मप्रयैध कृरत मव भव दुख भारी ताहि -तिहाी ' भक्तिः 
जगत रषि ज्यो निखार । तो अव. ओर कटे कौन सोः 
माहि विदारे ५९॥ तुम जिन .जोतिखरूप दुरितअँधियारि 
निवारी । सो गणस युर कँ तखविधयाधनधारी ॥ मेरे चितः 
ध्रमाहिं बसौ तेजोमय यावत । पापतिमर अवकाश तहां स 
कयोकर पावत ॥२॥ आनदंसृवदन धोय ठुमसों चित सनि 
गदगद्सुरसों सुयरमंत्र पहि पूजा गने ५ ताके वहुविधिम्याधि 
व्यार चिरकाछ्निकाप्ी । मानं थानक छोड देद्ांबह्केः 
वासी ॥३॥ दिथिते आवनदहार भये भविभागरद्यवछ। प्रहरे. 
सुर जाय कनकमय कीय मदत ॥ मनगहभ्यानटुवार आय 
निवसो जगनामी ) जो सुवरन तन करो - कौन यह अचरज 
खामी ॥ ४ ॥` प्रु सव जगके विनहेतुवंधव उपकारी । 
निरावरने सर्वज्ञ राक्ति जिनराज तिरी ॥ भक्ति रचित मम 
चित्तसेज नित बास करोगे । मेरे दखसंताप देख किम धीर `. 
धुरोगे ॥५॥ भववनमें चिरकाल मरम्यो कड किय न जाई। 
तुम ुतिकथा पियूष वापिका मागन पाईं ॥ राशि तुषार षन 
सार दयार शीतर नं जा सम \ करत न्हौन तामाह क्षों न 
भवताप बुञ्चै मम ॥ ६॥ भीविहार परिवाह दयत शचिरूप 
सकर जग } कमलकनकं आमभाव सुरभि श्रीवास धरत प्रग ॥ 
मेरो मन सर्वग परस प्रको सुख पावै। अव सो कोन कल्यान 
जोनदिन दिन दिग अवि॥७॥ भव तज-युखपद वसे 
काममदसुभर सँहारे । जो तुमको निरत सदा भियदास 
तिदारे ॥ तुम.वचनागरतपान भक्तिथंजलिसों पीव । तिन्दं 


शः द 
हि ग", १५ 


वृजना गीर कं ` ` `` ष्फ 
भयानक कूररोग रिपु कैसे ीवे ॥ <.॥: मानम पाषानः 
आन पापान पटेतर \ पेसे ओर अनेकरतन दी जगंतरं ॥ 
` देखत दृधिपमान ` मानमद तुरत. मिटये जो तुम निकट ` 
न रोयं राक्ति यह क्योकर पवि ॥९॥ प्रसुतन परवैतपरसः 
पवन उरमें निवरै दै । तासों ततन सक रोगरज वाहि 
है! जाके ्यानादूत बसो उर अंबुजमादीं । कौन जगतः ' 
उपकार करन समरथ सो नादी ॥ १० ॥ जनम जनमकेदुःखः ` 
संदे स ते तुम जनों । याद किये सञ्च दयि लगे आयुधसे 
मानें ॥ तुम दयार जगपाल खामि मेँ शरन गही है । जो 
कट करनो होय करो परमान वही है ॥ ११॥ मरनसमय 
तुम नामभेत्र जीवकतं पायो । पापाचारी श्वान प्रान तज ` 
अमर कायो ॥ जो मणिमाखा केय जपे तुम नाम निरंतर । 
इद्र सपदा दै कौन सराय इस भरंत्तर ॥१२॥ जो नर निर्भरः ` 
ज्ञान मान शुचि चारित साधं । अनवधि सुखकी सार भक्ति 
कूची नरि खपे ।। सो शिववांछक पुरुष मोक्षपट केम उधारे । 
मोह सहर दिह करी मोक्च मेदिरके द्वरे ॥ १२ ॥ रिवपुर 
करो पथः पापतमसों अति छायो । दुखसरूप वहु ` कूपखाङ़. ` 
सों विकट वतायो ॥ स्वामी सुखसों तदां कीन जन मारग 
ठग । परस प्रवचनमणिदीप जोनके अगं आग ॥ १४१ 
कमेपटरमूमादिं दवी आतम निधि भारी । देखत अतिसुख ` 
होय विसुंखजन नादिं उधारी ॥ तुम सेवक ततकाल ताहि 
निद कर षार ! थुतिकदारुसों खोद वंद भू किन्‌ विदारे 
। १५ ॥ सखादबादिगिरि उपज मोक्षसागरलें घाई । ठम ` - 
०५ 


१५२१ । वृदलिनवाणीसगरहु ` 
कमप्रवेध करत भव भव दुख भारी॥ ताहि तिहारी ` भक्तिः 
जगत रवि ज्यों निरवारे । तो अव ओर कटश कौन. सोः 
नारिं विदारे ॥१॥ तुम जिन .जोतिखरूप दुरितर्यषियारि 
निवारी । सो गणक्च युर कर त वि्याधनधारी ॥ मेरे चित ' 
घ्रमादि बसौ तेजोमय यावत । पापतिमर अवकाश तहा सो 
क्योकर पावत । रा आनद आंसृबदन धोय तुमसों चित साने ।: 
गदगदसुरसं सयरा्मत्र पि पूजा ठने ॥ ताके बहुविधिग्यापि ` 
व्यार चिरकाटनिकासी । भाजें थानक ओोड देदवांबहके 
वासी "३॥ दिवित आवनहयर भये मविभागरदयवट। पहटेदी 
सुर्‌ ज।य कनकमय कीय महीतर ॥ मनगृहभ्यानदुवार आय. 
निवसो जगनामी । जो सुरन ततन करो कौन यह अचरज 
खामी ॥ ४ ॥ प्रु सव जगके विनाहेतवंधव उपकारी । 
निरावरने सर्बन्न शक्ति जिनराज तिहारी ॥ भक्ति रचित मम 
चित्तसेज नित बाक्ष करोगे । मेरे दखसंताप देख किम धीरं 
धरगे ॥ ५ भववने चिरकाल भम्यो कड कदिय न जाई। 
तुम थुतिकथा पियूष वापिका मागन पाईं ॥ ररि तुषार षन 
सार हार रीतठ नदिं जा सम । करत न्दौन तामाह क्थांन 
भवताप बुद्ै मम ॥ ६॥ श्रीविहार परिवाह दयेत शुचिरूप 
सकल जग । कमटकनक आभाव सुरभि श्रीवास धरत पग ॥ 
मेरो मन्‌ सर्वम प्रस्‌ प्रञको सुख पवे। अव सो कौन कस्यान 
जोन दिन दिन दिग अवि ॥७.॥ भव तज सुखपद यसे 
काममदखुभय संहारे !. जो तमको निरस्त सदा प्रियदा्र 
तिदे ॥ ठम वचनागृतपान भक्तिअंडटिसों प्रवे । तिनं 


॥ हाजलवा गीं [रः । ० 
भयानक कूररोग रिपु कैसे छीवै ॥ <.॥ मानम पापान - 
आन पाषौन पटैतर । एसे ओर अनेकरतन दीय जगत ॥ 
देखत दृष्िरमान मानमद तुरत मिटावै.। जो तुम्‌ निकट. ` 
न होय सक्ति यह क्योकर पवि ॥ ९॥ प्र्ुतन पवतपरसः ` 
पवन उरमे निवदै दे । तासों ततछिन सकर रोगरज बाहिर 
है दै। जाके प्यानारत वसो उर अडजमादीं। कन्‌ जगत 
उपकार करन समरथ सो नादीं ॥ १०॥ जनम जनमकेदुःखः 
सेहे सव ते तुम जानें । याद कयि मुञ्च दिये ' रगे. आयुधे 
मानों ॥ तुम दयाठ जगपार खामि मै शरन गी दै । जौ . 
कटु करनो होय करो परमान वही है ॥ ११ ॥ मरनसमय 
तुम नाममेन्र जीवते पायो । पापाचारी शान प्रान तज 
अमर कायो ॥ जो मणिम टेय जपे तुम नाम निरतर ! 
ह्र सेपदा रदे कोन सराय इस अंतर ॥१२॥ जो नर निर्मलः ` 
ज्ञान मान शचि चरित सधं । अनवधि सुखकी सार भक्ति 
रुची नदि धे ॥ सो शिववांछक पुरुप मोक्षपट केम उषे । 
मोद सुर दिट करी मोभ् मेदिरके दवारे ॥ १३ ॥ शिवपुरं 
केरो पथ. पापतमसेों अति छयो । दुखसरूप वहु कूपखा 
सों विकट वतायो ॥ स्वामी सुखो तदं कौन जन्‌ मारग 
छागे । भ पचनमणिदीप जोनके अगं आग ॥ १४॥ 
कभपटलूमाहि द्वी आतम निधि भारी । देखत अतिषुख . 
त उथारी } तुम सेवक -ततकार ताहि 
॥ ५1 सोक व 1 
`" + सारि उपज बोक्ञसगरलों पा । ठम. 





१२) [^] 
कर्मभमेथ करत भव भव दुख भारी॥ ताटि तिहारी! 
जगत रवि ज्यों निरारे । तो अव . ओर. कठेस कोख 
मादि विदारे ॥ १५ तुम जिन .जोतिखरूप तयि ६. 
निवारी । सो गणक गुरु कटै तस्वियाधनधारी ॥ मेरे चि 
धरमाहिं यसो तेजोमय यावत । पापतिमर अवक तदासौ 
कयोकर पावत ॥२॥ आनदआंसूवदन धोय तुमसों चित साने | 
गदगदसुरसं सुयरमेत्र पटि पूजा ठन ॥ ताके वहुविधिम्यापि 
व्याल चिरकारनिकासी । भजे थानक छोड देहांबहके 
वासी ॥२॥ दिविति आवनहार भये भषिभागउदयवल। पहलेदी 
सुर ज।य कनकमय कीय मरहीतर ॥ मनगृहष्यानटुवार्‌ आय 
निवसो जगनामी ! जो वरन तन करो कौन यह अचरज 
खामी ॥ ४ ॥ प्रु सच जगके षिनाहेतुवंधव उपकारी । 
निरावरनं सरवन्न राक्ति जिनराज तिहारी ॥ भक्ति रचित मम 
चित्तसेज नित बास करोगे । मेरे दखसंताप देख किम धीरं 
धूरोगे 1\५॥ मवबनमें चिरकाल भम्यो कड कहिय न जाई । 
तुम थुतिकथा पियूष वापिका भागन पाईं ॥ सशि तुषार घन 
सार हार शीतल नदिं जा सम । करत न्न तामाह क्यों न 
भवताप बुनन मम ॥ ६ ॥ श्रीविहार परिवाह होत शुचिरूप 
सकल जग 1 कमरकनकं आभाव सुरभि श्रीपास धरत पग ॥ 
मेरो मन्‌.सर्वग प्रस प्रभृको सुख पावै। अव सो कोन कस्यान 
जोन दिनं दिनि हिग अवि ॥ ७1 भव तज सुखपद वे. 
काममदसुभर सँहारे । जो दमको निरसंत सदा ्रियदासं 
तिहरे ॥ -ठम व्चनामृतयान मक्तिअंचटिपों पीवे ! तिद 


५4 


न अ 


क ` ~ ६१ 
रेपु कैते -छीवे ॥ <.॥ मानम्‌ पाषानः 
व, पर । एते ओर अनेक रतन दी जगर्थतर॥ . 
सकन मानमद तुरत मिदव! जो तम निकट 
न हों क्ति यह व्योकर पावे ॥ ९ ॥ प्रसुतन पर्वतपरसः 
एन §रमे निवह है । तासों ततछिन सकर रोगरज वाहिर 
दहै जाके प्यानाहूत वसो उर अंब्ुजमादीं। कौन जगत 
` उपकर करन समरथ सो नाहीं ॥ १० ॥ जनम जनमकेदुःख 
पटे सव ते तुम जानां । याद कि सङ्घ दिये रग आयुषे 
म्रा ॥ तुम दयार जगपाङ खामिमें रारन गदीदहै। जौ 
क्ट कनो होय करो परमान वही है ॥ १९ ॥ मरनसमय 
-हुम नापमत्र जीवते पायो । पापाचारी शान प्रान तज 
` जमर कशयो ॥ जो मणिमाला ठेय जपै तुम नाम निरंतर । 
, छ. पपद्‌ा रे फोन सेराय इस भ्॑तर्‌ ॥१२॥ जो नर निर्भरः 
शन्‌ मान शुचि चारित सा । अनवधि सुखकरी सार भक्ति 
. षी नटि खषे ॥ सो निववांछेक पुरुप मोक्षपट केम उवार । 
गोट सदः दि करी गो मदिरे हरे ॥ १३ ॥ शिवपुर 
स (1 रायो । दुखतरूप बहु कूपसाड़ 
ले । प ववनपिदीप सौ फोन जन मारग 
कपटमूगाि दौ ५ १¶ जनके आग आग ॥ १४॥ | 
भिषुखजन नाहि तम निधि भारी ।: देखत अतिसुख 
पा उारी ॥ तुमं सेवक -. .. - - 
(ह रर पार । शुतिकिदाठसा खोद वद 
॥ ना खादवादिगिरि उः 1 खद्.वद्य स 
 :. २ ` ^" "र खज मोक्षसागरलों ५ 





१५६... ह इहिनवाणासंयह: 
५. श्ीधनंजयकविप्रणीते । ` `. . ५ 
६८! विषापहारस्तोत्रं। ` - - 
~ खातसखितः स्ैगतः समसतम्यापारवेदी विनिवृत्तस॑गः। 
रृद्धकारोप्यजसे वरेण्यः पायादपायासुपः पुराणः ॥ १1. 
परैरचित्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यरक्यः । 
स्तुत्योऽच मेऽसौ वृषभो न भानोः किमपरवेशे विशति प्रदीपः, 
॥ २॥ तत्याज शक्रः राकनाभिमानं नाहं त्यजामि सवनावु-. 
वधं । खयन वोधेन ततोधिकार्थं वातायनेनेव निरूपयामि ॥ 
तं विश्वभा सकरेरद्धयो विद्वानशेषं निखिेखेवः । वक्तं 
कियान्कीटशमित्यशक्यः स्तुतिस्ततोऽशक्तिकथा तव स्त ।\५॥ 
व्यापीडितं वाटमिवासदोषैरुषाधतां छोकमषापिपस्त्वं । 
हितादितान्वेषणमांचमाजः सर्वस्य जंतोरसि बाल्वे्यः ॥५॥ 
दाता न हता दिवसे विवखानयशर्‌ इत्यच्युतदरिं तारः । 
सम्याजमेवं गमयप्यरक्तः क्षणेन दप्पेऽभिमतं नताय ॥६॥ 
चेति भवत्या सुखः भुवानि तयि खमावादिुखश्र दुःखं) 
वदावदातवुतिरेकरूपस्तयोस्लमादरं इवावभासि ॥७॥ ` 
अगोधताग्धेः स यतः पयोधिमेरोश्च तुगा प्रकृतिः स यथ्र ॥ 
यावाएथिव्योः पृथुता तथेव व्याप लदीया भुवनांतराणि ॥५॥ 
तवानवस्था परमाथत खया न गीतः पुनरागमन्न । दृष्टं 
विहाय त्वमदृ्टमषीर्िरुदधवृत्तोऽपि सभजसस्वं ॥ ९ ॥ स्मरः 
सुदग्धो भवतेव तसिन्तुदरूकितास्‌। य॒दि नाम शमः). अशेत 
चृदोपहतोऽपि दिष्णुः किं गृह्यते येन : भवानजागः ॥-१०॥ 
स नीरजाः स्यादपरोऽधवान्वा तदोषकीत्व न ते यणि ॥ 


किर 
१५९ 


-ह्िनयाणोसंग्रद । {१७ `. 
सखतोबुराशेभ॑टिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य ॥११॥ ` 
कर्मसितिं ज॑तुरनेकभूमिं . नयत्ययं सा चः परस्परस्य । . तवं 
नेतृभावं हि तयोर्भवाग्धो जिनेद्र नौनाविकयोरिवाख्यः॥९२॥ 
सुखाय दुःखानि णाय दोान्यरमाय पापानि समाचरति । 
तैलाय बालाः सिकतासमूहं निपीडयति स्फुटमखदीयाः ॥१३॥ 
 विषापदयारं मणिमौषधानि संतरे सदिश्‌ रसायनं च । भाम्यं 
खरो न लमतिस्मरंति पयौयनामानि तव तानि ॥ १४॥ 
चित्ते न करिचित्छतवानसि सं देवः इतग्रेतसि येन सवं 1 
हस्ते छृतं तेन जगद्धिचित्ं सुखेन जीवलपि चित्तवाह्यः॥१५॥ ` 
 चिकारतत् तमवैिरोकीखामीति संख्यानियतेरमीषां । 
वोधाधिपलयं प्रति नाभवि्यसतेन्येपि वेदयाप्स्यदमूनपीदं 
॥ १६ ॥ नाकस्य पल्युः परिकमे रम्यं नागम्यरूपस्य. तबो 
पकारि। तस्यैव देवः स्वघखस्यः भानोरुद्धिभतच्छग्रमिषाद्‌ः 
रेण ॥ १७ ॥ कोपिक्षकस्तं क सुखोपदेशः स चेककिमिच्छा- 
्रतिकूकवादः । कासौ क वा सवेजगलियलं तन्नो यथातथ्य- 
मरेविजं ते ॥ १८ ॥ ठुंगाकठं यत्तदकिंचनाच प्राप्यं समृद्धा ` 
धनेश्वरः! निरभसोप्युचतमादिवद्विनैकापि नियाति धुनी 
पमोभेः ॥१९॥ ्ैरोक्यसेवानियमाय दंडं दपर यद्रो विनः 
येन तस्य । तस्ति भवतः कतस्त्यं ततकर्मयोगायदि 
चा तवास्तु ॥ २०.॥ भिया परं प्यति साधु निःखः श्रीमान्न 
कथिद्पणं , खद्न्यः 1. यथा भ्कारस्थितमेधकारथायीः 
तेऽसौ न तथो तमःखं ॥ २९ ॥  स्ववृडिनिःखासनिमेषः 
भनि प्रलक्षमासमोभबेपि मूढः। किं चासिरक्तयविवतियोषः , 


= 


वृहन्निनन १ 


११६1. हानवाणोसप्रह. = 
५ श्ीधनेजयकविप्रणीते (द 
६८ ! विषापहारस्तोतरं। ` ` 
- खासख्थितः सैगतः समस्तम्यापारवेदी विनिवृत्तंगः 1 
रवृदधकालोप्यजरो दरेण्यः पायादपायादपुरुपः पुराणः ॥ ‹ 1. 
परैरर्चित्यं युगभारमेकः सोतं वहन्योगिभिरप्यराक्यः । 
सतुत्योऽच मेऽप वृषभो न भानोः किमप्रवेशे विरति प्रदीपः 
॥ २ ॥ तत्याज शक्रः शकनामिमानं नां त्यजामि सवनाय ` 
सधं । खसन बोधेन ततोधिकार्थं वातायनेनेव निरूपयामि ॥ 
लं विश्रथा सकडेरदद्यो विद्वानरोपं निखिेरयेवः। वक्तं 
कियान्कीरशमित्यशस्यः सतुतिस्ततोऽशक्तिकथा तवास्तु ।॥४॥ 
व्यापीडितं बारमिवासदोषैरुहययतां. लोकमवापिपस्तवं । 
रितारितान्वेषणमांयभाजः सर्वस्य जंतोरसि बाख्वेयः ॥५॥ 
दाता.न हतां दिवसे विवखानयश्‌ इत्यच्युतदरिं ताश; । 
सव्याजमेवे गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्तेऽभिमतं नताय ॥६॥। 
उपैति मव्या सुमुखः सुखानि लयि स्वभावाद्वियुखश्चटुःखं। 
सदाबदातदुतिरेकरूपस्तयोस्खमादरं इवावमासि ॥ ७॥ ` 
अगमाधताग्पेः स यतः पयोधिरमेरोश्च तेगा प्रकृतिः स यत्र ॥ 
दयावापएथिन्योः पृथुता तथेव ग्याप लखदीया भुवना तराणि ॥^॥ 
तवानवस्था परमाथेतसं खया न गीतः पुनरागमश्र । दष्टं 
विहाय लमदृ्मैपीविरुढवृततोऽपि समेजसस्तं ॥ ९ ॥ स्मरः 
` सुदग्धो भवतैव तसिमन्वुदूितास्‌ा यदि नाम शंभुः। अरत 
चृदोपहतोऽपि विष्णः क ग्यते येन . भवानजागः ॥ ^° ॥ 
स नीरजाः स्यादपरोऽधवान्वा तदोषकीत्यैव नते गुणितं ॥ 


= 


शृदिनवाणीसंगद्‌ (९५७ 
खतो घुराशेैरिमा न देव स्तोकापवादेन जठाशयस्य ॥११॥ 
कृर्मयितिं जंतुरनेकभूमिं नयत्ययं सा च परस्परस्य । . तं 
नेतृभावं हि तयो्भवागधो जिनेद्र नोनाविकयोरिवाख्यः।॥९२॥ 
सुसाय दुःखानि णाय दोपान्धमाय पापानि समाचरति । 
तैलाय वालाः सिकतासमूहं निपीडयति स्फुटमत्वदीयाः॥ १२ 
विषापहारं मणिमौषधानि भेत्रे समुदि रसायनं च । भाम्यं 
खरो न लमतिस्मरति पयीयनामानि तवेव तानि ॥ १४॥ 
चित्ते न किंचिलछतवानसि सं देवः कृतश्रेतसि येन सं । 
` हस्ते छृतं तेन जगदठिचित्रं खखेन जीवखपि चित्तवाह्यः\)\५॥ 
तनिकारतचं सखमवैखिरोकीसामीति संस्यानियतेरमीपां । 
वोधाधिपत्यं प्रति नाभवियंसतेन्येपि वेद्धवाप्स्यदमूनपीदे 
॥ १६ ॥ नाकस्य पट्युः परिकर्म रम्यं नागभ्यरूपस्य. तथोः 
पकारि। तस्यैव देवः खखखस्य. भानोरुषटिमरतच्छरमिवाद्‌- 
रेण ॥ १७ ॥ क्रोपिक्षकस्तवं क सुखोपदेशः स ` चेकिमिच्छा- 
रतिङ्कवादः । कासो क वा सवेजगलियलं तन्नो यथातथ्यः 
मेविजं ते ॥ १८ ॥ तगाकटं ॑त्तदकिंचनाच पर्वं समृद्वा . ` 
धनेश्वरादेः। निरंभसोप्युचतमादिवद््नेकापि नियाति धनी , 
पमोधेः १९ च्ैरोक्यसेवानियमाय डं दपर यद्रो विनः 
येन तस्य 1 तत्प्रातिहार्यं भवतः तसतं तकतमेयोगा्दि 
वा तवास्तु 1 २०.॥.िवा परं परयति साघु निखः श्रीमान्न ` ` 
कश्चि्छपणं ` संदन्यः ।, या मकारास्थितमथकारथायीः 
` शतेऽसो न..तथां तम॑ःखं ॥ २९॥.. - ^ 9. ^ 
-मोनि परलक्षमासाबमेपिमूढः। क~ £~ ` 


६५1 = ~ । ` वृद्जिमयाणोसग्रह 


व्यापार संग नहिं कृ तिदारे ॥ बहुत कारके हौ नि जरां 
` न देह तिहारी । असे पुरुष पुरान करहु रछ्या जु हमारी 
॥ १ ॥ परकरिकँ ज अर्चय भार ज्गको अति भारो । -सो 
एक।की भयो वृषभ कीनो निस्तारो ॥करिन सके जोरि 
, वैवन मेँ करि ताको । भाव भरकाश्च न कर दीप्तम हेरे ` 
 गुफाको ॥ २ ॥ स्तवनकरनको गभं तञ्यो सकरी बहु ब्नानी। 
-भं निं तजो कदापि खखन्ानी श्युभध्यानी ॥ अधिक अथे 
कट यथाविधि वेटि रोके । जालांतरधरि अश्च भूमिधर 
जु विलोके ॥ २ ॥ . सड जगतकौं देखत अर सषकफे तुम 
ज्ञायक । तुमको देखत नारिं नादिं जानत सुखदायक ॥. हौ 
किंस्ाक तुम नाथ ओर कितनाक वखाने । तात थुति नहि ` 
चने असक्ती.भये सयाने ॥ ४॥ वारकवत निजदोषथकी 
इदृरोक दुखी अति ।4 रोगरदित तुम कियो इपाकरि देव 
भुवनपति.॥ हितत अनदितकी समन्नि्माहि दै मंदमती हम} 
सव प्राणिनके हेत नाथ तुम बाख्रैद सम ॥५॥ दाता हरत 
नारिं भानु सवक वहकावत ! आज काठके छखकरि नित्त- 
भरति दिवस युमात्रत :॥ हे अच्युत जो भक्त नमे ठम चरन 
कमटकं । छिनक एकमे आप देत मनवांछित एरका ॥६॥ ` 
तमसो सन्युख रहै भक्ति सो सुख प्रवे । जो सुभावितं 
विमुख आपत इखि बारै ॥ सदा माथ अवदातं एकद्यति 
रूप गुसाई । इन दरोन्योके हेत खच्छ .दरपणवत राई ४७) . 
दे अगाध जलनिधी समद्जल हैः जितनौ दी । मेर ठंग 


स्छप्न्‌ { २ मांस । ३ पदादको । 





। ृष्ठनवाणौसम्रह † - | 
माव सिखरं उच भन्यो दी ॥ वसुधा अर सुररोकँ -षड्‌ 
दसंभाति स है । तेरी प्रता देव युवनिक रपि गईं दै ॥ ,. 
<] दै अनवा धर्मं परम सो त तुमरे । कलयो न आगाः 
गमन भ्रमू मतमांदि तिरे ॥ दृष्ट पदारथ छंडि अप्र 
इच्छति अदृणकों । विरुषदेत्ति तव नाथ समंजस होय .सृष्य 
दौ ९॥ कामदेवको किया मख जगत्राता पे.ही"। .रीनी. 
भस स्पेटि नाम सू निजदेही ॥. सूतो देय अचेत विष्य 
वनिंताकरि दास्यो \ तुमको काम न गहै आप षर सदौ उजसप्रो 
परमा पापवान्‌ या पुन्यवान सो ददं वतायै । तिनके.ओगुनं 

` कै.नाहि तू यणी कवि ॥ निज सुमावते अंबुरारि निज 
महिमा प्रव । स्तोकं संरोवर कदे कटा उपमा बदि.जव.॥ 
११. कर्मैनकी थिति जेतु अनेक करे दुखकारी । सोधित्न 
चहु प्रकार करे जीवनकी स्वारी ॥ भवक्षुदरके मादि देव 
दोक साखी 1 नाविक नाव समान आप वाणीम मखी 
॥ १२॥ खक तो दख करै शगनद् दोप विचर .1.धमं 
करने हेतं पाप दिरंदे विच धारं ॥ तेक निकासनन ज्र ` 
भूषित परे घानीं 1 तेरे मतसो वा इसे जे जीव अङ्नानीः॥ . ` 
१३1. विप मोच ततक्राक रोगकर. दरे ततच्छेन 1 : मणि 
# ओषधी राण मैत्रं जो रोय ुख्च्छन ` ॥ ए सवः तेरे नाम 
 सुशुद्धी यो मन घरि दै । ममत जपर्‌जन चधा नदीं ठम्‌ समिः 

रन्‌ करि ॥ १४९.॥ किंचित भी वितमारहि. सप्र कडग 

५ स्वामी । . ज् राखे ,चितमाहिं आपको, -सुभपरिणामी ]) 
इततामखत्रत कत जगृ प्रगति जी) तित 
# 


-दैवा॥ भंक्ति तिहारी नाथः 


१६९३ . & न । वः ृदजिनवाणो्प्ह 
बराह तोऽ जीवे संखसेती ॥ १५॥ तीनोकं त्िरकालमाहि 


दुम जानत सारी खामी इनकी संस्था थी तितनीदि निः 
हरी ॥ जो सोकादिक हृते अनंत साहिव मेरा। तेऽपि श्ल 


ते आनि ज्ञानक! ओर न तेर ॥ १६॥ दै अगम्य तवस्प | 
करे सुरपति प्रभु सेवा । ना कड तुम उपकार्‌ देत देवनके 
रके तोषित मनको । ज्यों रवि 
घन्सख.छच करे छाया निज तनको ॥ १७॥ वीतरागता 


कहां कहां उपदेश सुखकर । सो इच्छाप्रतिकरूट पचन किम 


दयोय जिनेसर ॥ प्रतिकूरी मी वयन जगत प्यारे अतिरी । ` 


, हमं क जानी नादिं तिहारी सलासतिदी ॥ १८॥ उवः 


प्रकृति म नाथ सेग किंचित न धरनते । जो. प्रापति त॒म. 
की नादि सो धनेसुरनंते ॥ उचग्रति जङविना भूमिधर 
धनी भकासे । जखथि नीरत मरवो नदी नौ एकं. निकाते 
॥१९॥ तीन छोकके जीव करो जिनवरकी सेवा । -नियम्‌- 
की करदंड धरयो देवनके देवा ॥ प्राति तौ वेने डके. 
बन न तेरे । अथवा तेरे वन तिरे निमित परेरे ॥ २०॥ 
तेर सेवक नादि इसे ज पुरुष दीनधन । धनवानोंकी ओर 
हंखत बे नाहि रुखत पन ॥ जेस तमथिति किये खत परः 
कास धितीई । याक सञ्चत नादिं तमथिती मंदमतीदं ॥२९॥ 
निजवरृध सासोसास प्रगट लोचन मकारा । तिनके वेदत 
नादिं लोकजन मूढ विचारा ॥ सकं नेय नायकं अमूरतिन्नान 
पलच्छन । सो किमि जान्यो जाय देव तव्‌ रूप :विचच्छन 


„ `. रद. नाभिरायके पुत्र "पिता प्रु भरततने'ः 1 ऊक 


लिव 
क; 


जित्ाणो प | षस 
प्रकारक नाय तिहारो तवन भने द ॥ .ते लबुधी असमानं 
गुनन नाहि भजे रै । सुवरन आयो हाधि जोनि.पापानं 
तज्ञ रै ॥२३॥ सुराुरनको जीति मोहने दोक बजाया । तीन 
छोकमे किये सकर वशि यो गरभाया॥ तुम अनत वल्वंत नारिं ` 
दिग आवन पाया! करि विरोध तुमथकी मूले नार कराया ॥ 
२०॥एक मुक्तिका माग देव तुमने परकास्या। गहन चतुरगति- 
मारी अन्य देवनक्रं मास्या ॥ हम सव देखनहार' इसीषिधि 
भाव सुमिरिक । यज न विलोको नाथ कदाचित गभज 
धरिके ॥२५] केठुविपक्षी अर्क॑तनो फुनि अथितनो जर। 
अंभुनिधींभरि प्रख्यकालको पवन महावल ॥ जगतमा्हिं जे 
भोग वियोग विपक्षी है निति । तेरो उदयो है विपक्षतें रहित 
जगतपति ॥ २६॥ जाने बिन ह नवत आपको जो. फर 
पै ! नमतत अन्यको देव जानिसो दाय नअयि॥ हरी 
मणीक्रं काच, काचं मणी रटत है ॥ ताकी उधिमें भूल, मूल्य 
मणिको न. घटत ह ॥२७॥ जे विवहारी जीव वचनम रार 
सयान । ते कपायकरि दग्ध नरनकौं देव चखनिं ॥ ज्यों 
दीपकं चुन्चि जाय ताय कहि . नदिः मयो है! .मग्न घडो 
कह कटस रए मेगछि. गयो है ॥ २८ ॥ स्यादवाद सक्त 
अर्भको प्रगट वखानत 1 हितकारी ठम दचन श्रवनकरि को 
नदि जानत ॥ दोप्रहित ए देव शिरोमणि वक्ता. जगयुर 1 
'जोःज्वस्पेती युक्त भयो सो कहत सरलघुर.॥ २९॥ विन- 
वांछा ए वचन आपके खिर कदाचित. है नियोग एकोपि 
-जगतको करतः सदजदित. 11. करे न वांछ.इसी चंद्रमा... 


॥ 


॥ 


६ 

॥' 
~ 1८ ~ 

^ ४ 


3६४2 । ` - चदञज्िनवाणोसंग्रह 
ज्ञछनिधि ! सीतरस्पिकपाय उदधि जंक वदे खयंसिधिं। २० 
तेरे यणगेभीर परम एवन जगमाई । वहुपरकार प्रथु दै अनंत . 
कटु पार न पई 1 तिनं ` गणानकरी अंत एक याही षिधि 


“दीस । ते णण तुक्.दी . माहि ओरमें नाहि जगी. ॥ २१ 


केवर थुति दी नाहि भक्तिपूवैक हम ध्यावत। समरन प्रणमे .. 
तरथा मजनकरि वमयुण गेत) विंतवन पूजनं ध्यान नमन. 
करि नितः आरै । को ` उपावकरि देव सिद्ध एलको. हम 
साधं ॥ २२ ॥अखोकी नगराधि देव नित त्नानप्रकाशी । परः 
ज्योति परमातमशक्तिं अनैत्री भासी ॥ पुन्यपापते रिति 
पुन्यके कारण खामी.) -नमों नमो जगच अवचक नाथ्‌ 
अकामी ॥३३ र्त.सपरसं अर मेध रुपं नहिं सर्द तिदारे। 
इनिके विषय ्रिविच्रःमेद सव्र जाननद्यरे ॥ सव जीवनप्रतिः 
पार -अन्यकररि दै अगम्यः गन । सुंमरनमोचर नाहि कंरों 
जिन . तेये मरम ॥ ३४.॥ तुम, अगाध जिनदेव चित्तके 


` गोचर नादी: निः्रंन आ प्रभू धनेश्वर जाचत साई ॥ . 


भये विश्वके पारदो एर न पल्वे । जिनपति एम निहारि 
सतजन सर्ने अवि ॥ ३५॥ नमो नमों जिनदेव. जगतयुरु 


-. शिक्षादायक,.!: निजगुणसेती : मई . उन्नती ` मदिमालायक्‌ ॥ 


पादनखंड पहार. प्र ज्यां रोत.ओर .भिर। खाँ . ऊुरपवत 
नाहि सनातन दीं भूमिधर ॥ २६ ॥ खयं. भकाडी देवं रेन 
दिनं नरह ्राधित्त-। दिवस रानि भी छतं आपकी-प्रभा 
परकासित । रयत गौरं नाहि कंसो .रूप तिहारो । काठ 
`` - स रहितं प्रभू नमन --दमारो 1.1. २७५. इदविधिः बह 


श्रीसिनयाणीक्षग्रद । टू १ 

परकार देवः तवः भक्ति करी हम ।. जाद षर न कदाचिःदीन 

है रगरहित तुम ॥ छया, वैटत सदन वृक्षे नीचे हे दैः फिर 

छायाको जाचत यामं रपति कै है ॥२८॥.जो कुछ इच्छहोय 

देनकी तो -उपंगारी) चो. इधि एेसी- करू श्रीतिंसौ भक्ति 
तिहारी ॥ करो छपा जिनदेव हमारे परि है तोपित.। सनमंखं 

अपनो जानि कोन पंडित नहि पोषित । ३९। यथाकथंचित भक्ति 
रचे पिनदंजनकर. ही । तिन दं श्रीजिनदेव मंनोवांडितं एकं दे 

ही ॥ फुनिःविंशोष जो नमत संत्तजन तमको ध्यव । सो सुख ` 
जस धन-जयः प्रापति है दिवपद्‌ पवि 19०1 श्रावक माणिक्रच॑द्‌ 
सुबुद्धी अथ वताया । सोः कवि शंतीदास' सगमकरि छंद 

वनाया ॥ फिरिफिरिकै ऋषि“रूपचेदः ने करीःपेरणाः। भाषा 

स्तोतर विषापहारकी पटो -भविजना ॥ ४१॥ 


इति श्रीविपापहार स्तोद्र.-समाप्त 1 » 6 
श्रीमूपालकविप्रणीता . -.: ~. क 
. ~ ७० । जिनचतुर्विशतिका 
-श्रीरीलयतनं महीर कीतिप्रमोदास्पदं 
बाग्देवीरतिकेतनं जयरमाक्रीडानिधानं महद्‌} ;: 
स स्यात्सर्वमरोत्सवेकभवनं यः प्राथिताथप्रदे 
प्रातः पद्यति करपपादपंदल्च्छायं जिनांचरदरये 1 -९.॥ 
शांतं वपुः-अवणहारि वचश्चरििि ४ 
सर्वोपकारि तवदव ततः शतक: > 
सेसारमारवमदाखलरद्रसाद्र 
स्छायामहीरुदभर्षतयुपशरयते 11२4 


र त 


१६६ 1 । इृदखिनेवाणोसग्रह 


स्वामिन्नय विनिगतोऽस्मि जननीगमधिकूयोदराः ` . . 
दथोद्धाितदृष्टिरस्मि फखवजन्मासि चाय सुट । 

त्वामद्राक्षमरं यदक्षयपदानदाय ठोकचयी 
नत्रदीवरकाननेदुमसूतस्यंदिप्रमाचेद्विकं ॥.२ ॥ 


` निग्दोषचिदयद्रसोखरशिखारलनप्रदीपव्रटी 


सा्रीभूतमर्गद्रविष्टरतटीमाणिस्यदीपावलिः। 


, केयं श्रीः क च निःस्पहत्वमिदमित्यूहातिगस्तवादशः 


 सव्नानरश्चरिघरमरिमां रोके ! रोकोत्तरः॥ ४॥ 


; "राज्यं शासनकारिनाकपति यत्यक्तं तृणाव्गया 


देानिर्दछितत्रिखोकमदिमा यन्मोहमहो जितः! , ` 


.. छोकालोकमपि खवोधमुञ्ुरस्यांतः तं यत्या ,. . . ` 


सेषाश्च्यपरभ्परा जिनवर कान्यत्र संभाव्यते ॥ ५॥ ` 
दाने त्ञानधनाय दत्तमसङृत्पात्राय सद्वृत्तये | 
चीर्णान्युप्रतपांसिं तेन संचरं पूजाश्च बहयः ताः । ` 
शीखनां निचयः सदहामल्यणेः सवः समासादितो 
दृष्टस्त्वं जिन येन. टष्िसुभगः श्द्धापरेण क्षणं ॥ ६ ॥ 
भ्रज्ञापारमितः स एवे भगवान्पारं स एव श्चुतः 
स्कंधान्पे्ुणरत्नभूषण इति शछाध्यः स एषं धुवं 1 : 
नीयेत जिनं येन कणददयारक(रतां वदय॒णाः 
सेसारारिविषांपहारमणयंदेरोक्यचूडामणेः॥ ७॥ ` 
जयति दिविजब्रंदान्दोलितेरिदुरोवि । 
निंचयरुचिभिस्वैशामरेवीन्यिमानः1 ` 
भिनयतिरलरज्यन्युक्तिसार््राज्यरक्षमी- 


| 


( शहन्निवाणीसं रह (35: 


युवतिनवकयकषक्षपटीलं दधानेः.॥.८॥ : 
देवः मतातपतरत्रथचमरिरुहाशोकमाघकभापा- 
पुष्पौधासारसिंहासनसुरपटदैरष्टमिः प्रातिदार्थः ॥...; 


:साश्र्यभंजमानः सुरमचुजसभां मोजिनीभावुमाटी - 


पायाजः पादपीटीकृतसकलजगत्याठमौखिजिने रः ॥९॥ 


: दलत्खर्दतिदेताुरुहवननयन्नाकनारीनिकायः. ..: 


सयखेरोक्ययात्रोप्सवकरनिनदातोयमांयभिर्छिपंः । 
हस्तांभोजातरीखाषिनैषहितयुमनोदामरम्यामरसी- 

काम्यः कस्याणपूजाविधिषु विजयते देव देवागमंस्ते ।९०। 
चश्चुष्मानहमेव देव भुवने नेत्राशृतस्यंदिनं 

त्व्क्त्रैदुमतिपरसादसुमगेस्तेजोभिश्दवासितं .-. 
येनालोकयता मयानतिचिराबक्चुः छरतार्थीह्तं 

द्र्टव्यावधिवीक्षणव्यतिकरव्याजुंभमागोत्सवं ११ १ 
कतः सर्कातिमपि महमवेति कथि 

न्मुग्धो सुकुंदमरविदजर्मिहुमोले । ` 

मोषीरृतत्निदशयोषिदपां गपात्त- । 

स्तस्य त्वमेव विजयी जिनराजमद्छः ॥ १२:॥ 


` किसख्यितमंनसं वद्िरोकाभिटार्पा- ~ ˆ 


त्कुसुमित्तमतिसांद्रं खत्समीपप्रयाणात्‌ । ` .. 
मम फलितममंदं छन्युसैदोर्दिनीं - - `. 

नयनपथमवापतादेवं पुण्यटमेण ।। १३ ॥ ,:,. 
तिभ्ुवनवनपुष््यत्पुष्पकोर्देडदपै- .. ` 

-:.प्रसंरदवनगंमोरुक्तिसक्निप्रसतिः -; , . 


ट 3 ` वषनवागीकं 
स जयति जिनराजच्ा्तजीमूतसंष त 
रतमखरिखिदयारंमनिवधवधुः॥ १४. 
भूपल्खगपाटग्रयुखनस्सरभ्रणिनेत्रालिमाल । 
रीखचैयस्य बरयख्यमखिरजगकत्कौमुदीदोर्जिनख। ` 
उत्तिसीमूतसेवांजटिपुटनठिनीङ्दमखसिः परीय, 
श्रीपादच्छाययापस्थितमवदवशुः संधरितोम्मीव सुकं ९५ 
देव सेदंधिनखमंडल्दपणेऽस्मिः .. . 
नर्यं निसगरुचिरे चिरदृएवक्त्रः। 
श्रीकीतिकांतिधतिसंगमकारणानि 
भव्यो न कानि ठमते ज्युभमगलानि ॥ १९॥ 
जयपि सुरनरेदरश्रीघुधानि्रिण्या 
कुट्धरणिधरोयं जनचेलयाभिरामः। 
:: {£ {प्रविपुरफटधर्मानोकदागरप्रवारः . ` 
प्रसरश्िखरञ्चंभत्छतनः श्रीनिकेतः ॥ .१७॥ 
विनमदमरकांताङ्कंतखकातिकाति-- 
स्फुरितनखमयूखयोतिताा तराः । 


\ [५ 


जिर्नृह ` 





| {्दजिगवाणीसगद्‌, । (श. 
गडानंदनकोकिरस्वमुचितः.ओमलिकापेद्पदःनै 
त्व पु्नागकथारविदसरसी हंसंस्वयं्तसके | 
केभूपाल न धायसे खणमणिसद्माटिमिमौरिभिः॥२०॥ 
शिवदुखमजरश्रीसेगमं चाभिख्ष्य.ः-, ~ 
सखमपि नियमयति छेरापारोन ऊेचित्‌। 
वयमिह तु वचस्ते मूपतेभावयंतः । 
-सटुभयमपि चशवीरया निर्विरामः ॥ २१ 
देवेद्रासव मजलनानि विदधुदेवांगना मंगखा- 
` न्यपेहुः रारेदिंदुनिर्मख्यो गेधवैदेवा, जयः+. `; 
; शोषाश्चापि यथानियोगमसिखाः सेवां सुसश्चक्रिरे : ` 
तति देष वय षिदध्म इति नितं ठु दोल्ययते ॥२२॥ 
देवत्जन्मामिषेकसमय रोमाचसत्कंचके- ` `` ` 
देवद्ेधेदनतिं नत्तनविधो रग्धपरमावेः स्फुटे । 
किंचान्यत्सुरसुदरीकुचततर्रातावनद्धोत्तम- ` 
`  त्रेखदछकिनादषंकृतमहो तत्केन संवण्यते ॥ २२.॥ 
देव खसतिविवर्मडजदरुसरक्षणं पर्यतां 
य॒त्रासाकमदो महोत्सवरसो .दृेरियान्वर्तते 1 
साक्षात्त भवेतमीितवतां.कसयाणकाठे तेद 
` देवानामनिमेषरोचनतया वृत्तः स कं वर्ण्यते ॥२४॥ 
ट्र धमं रसायनस्य महतां दं निधीनां पदं ` 
दृष्टं सिद्धरससय सद्य सदनं दृष्टं च.र्चितामणेः। 
कि दरेरथवादष॑मिकफटेरेभिमयाय ` वं ‡ ` ::-:: 
"हृष्टं ,. (+ . * 3 दष्टे जिनधीगृहे २५॥ 


ण ४ 


२७९ . , . वृदखिनवाणीसंप्रु 
दृण्टस्त्ं जिनराजचेद्रविकसद्पद्रनबोखटैः ..; . , ¦ 
स्नातं लन्युतिवद्रिकांभसि मवद्विद्वंकोरोरसषे। : `: 
` नीपतश्चा्य निदाधजः छृमभरः शांतिं मया गम्यते: ` 
देव ! खदूतचेतसेव भवतो भूया्पुनदसंन ॥ २६॥ 
इति भूपोखकव्िश्रणीता जिनचतुरविभरातिक समाता] 4. 
कविवर भूधरदासजीकत। . ` . . 
७१) भूपाललचतुर्विशति माषा । . . - 
,* दोहा। । 7. 
सकट सुरासुर पज नित्त, सकर सिद्धिदातार !. . 
जिनपदं वेद्‌ जोर कर, अशारन जन आधार ॥ ॥ १॥ 
१ चौपोचन्द ष्ण मात्रा , श 
श्रीसुखवासमरीकङधाम । कीरतिहषणयर्अभिराम ॥.; 
सरसुतिके रतिमहर महान । जय जुदतीको सेख्न.धान ॥ ` 
अरुण वरण वैत बरदाय । जगतपूज्य एसे जिन पाय ॥ 
दरीन प्राप्त केरे जो कोय \ सव रिवथानक सो जन होय ॥९॥ 
निर्विकार तुम सोमारीरं । भवणसुखढ वाणी गभीर ॥ 
तुम आचरणं जगत सार । सव जीवनको दैहितकार ॥ 
महानिंद भवमारू देश। तहां चैग तरु तुम प्रमर ॥ . 
सघनखाहिमंडितछविदेत । तम पंडित सेवे सुख देत ॥२॥ 
गंङ्पते निकस्यो आज 1 अव 'छोचन उघरे जिनरान ॥. 
मेरो जन्मसफल भयोः अवै । दिवकारण तुम देसे जये ॥ 
जगजननेनकमख्वनखेडः। विकसा्रनररिरोकवि्दड ॥ 
£र्नदकरनप्रभावुमततणीः-सोै-अमी इरन वादणी ++ ३.॥ 


४५ 


शनिनयाणोसशहः । | ` (६९५. 
सव सुरद शखर शुम रेन । त॒म आसन तय. माणक. पेन ॥ 
दो$.-टुति मि शरक जोर । मानों दीपमार द ओर ॥ ` 
यह संपति अर्‌ यह अन चाद । कटां सवेज्ञानी रिवनाई.॥ 
ततं परयुता दै जगम । सदी असम है संशय नि ॥४॥ 
सुरप्तिआन अखंडित वहै । तृण ज्यो राजतनज्यो तुम वहै ॥ - 
जिन छिनमे जगमदिमा दरी । जीलो मोह शद बहुवरी । 
छोकारोक अनंत अरोप । कीनो अंत ज्ञानसों देष। 
रु परमाव यह अदुभुत से । अवर देवम भूल. न. एमे ॥५॥ 
पातरदान तिन दिन दिन दियो । तिन चिरकाल महातप किथो॥ 
बहु विधि पूजाकारक वही । सवै शीर उन पाठे सही ॥ 
ओर अनेक अमटयुणरास । प्रापत्ि आय्‌ भये सव तास + 
जिन तुमशषरथासों कर टेक । दगवहभ देखे छिन एॐ।६॥ 
त्रिजगतिरक तुम ुणगण जेह । भवभुजगविषहरमणि तेहं ॥। 
जो उरकाननमारहिं संदीव । गूषण कर परे भविजीव्‌ ॥; 
सो$ महामती ससार । सो शुत सागर पहुचे पार ॥ , ` 
सकर ोकमें शोभा खै । महिमा जोग जगतमें वहै ॥७५। 
१ दोहाखछ्द्‌। छ. ^ 
सुरसमूह टोट चमर; चैदकिरणदुत्ति जेम । 
. नवतनवधृकयक्षते चपर चठ अत्तिपएम ॥ 
छिन छिन रके स्वामिपर, सोहत एसो माव । 
किष कदत सिधि छच्छिसों, जिनपततिके दिंग आव॑ | < ॥ 
“~ कौपदच्द्‌ ष मान्रा -: ~". भ | 
सीराखनन सिसन तलँ । विपि देदटुतति चमर ठरे +; 


= 
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९७२} जिता ोकं 
बजे दुंुमि बरे फूट । दिगशोक बाणी सुखमूल 
इदिषिधि अनुपम शोभा मान । सुरनरसभा पदभनीमाम ॥ 
लोकनाथ बंद शिरनाय । सो हम शरण होहु जिनराय ॥९॥ 
सुर्मजदेतकमखवनमादहि । सुरनारीमण नाचत जष्टं ॥ 
बहुविधि वाजे बज थोक । सुन उचछ्ाह उपज तिहुखेक॥ 
हषत"हरि ञे ज उरे \ खमनमाछ अपर कर धरे॥ ` ... ` 
यो जन्मादि समय तुम होय । जयो देव देवागम सोय ॥१०॥ , 
तोप्वटावन तुम-युख्रद१ जननयनाभूतकरन अ्म॑द ॥ 
छुदर्‌ दुत्तिकर अधिक उजास । तीन मवनं नहिं उपमा तास ॥ 
तदि निरसि सनयन हम भये । छोचन आज सुफड करल्ये ॥ 
देखन्योग जगत देख । उमग्यो उर जनद्‌. विशेख ॥१९॥ 
कैयक यो म॒न म्तिमंद ।विजितकाम विधि इश युकंद ॥ 
ये तो हैवनितावरःदीन। कामकटकजीतनवल्दीन ॥ ..: 
परभु अगं सुरकाभिनि.केरं । ते कक्ष सव खाली परे ॥ 

याते मदन विष्वंरीन वीर । तुप भगवंत र नहि धीर ।९२। 
दरसौनप्रीतति हिय जव जगी ! तवे आग्रकों पङ बहुं खगी.॥ ` 
तुम समीप उट आवन टयो । तवसो सधन प्रफुछित भथो.॥ 
अचह निज नैननर्दिंग आय । युखम्येकःदेख्यो जगराय ॥ 
मेरो पुञ्चविरख इस वार । सफलफरयो सब सुखदातार ।१३। 

`. केदा्खद। . -. 
त्रिसवनं वनमें विस्तरी,कामदवानर जोर । 
वाणीवरषामरणसों सातिं करहु चहुं जोर ॥ 
 .. ईद मोर नायै निकट, भक्तिभाव घर मोदः 


बृाजनयाणौसशर , . 3 
मेष सघनं चोवीसं जिन, जवेते जग होय ।: १४: 
::` :; चौपाई छद्‌ शप्‌ मात | 5५२ 
मविजनछुयुदचेद सुखदेन ' सुरनरनाथप्रसुखजगसैन । 
ते तुम देख रमे इह माति । पहुपगेह रद्य अक्षित । 
रिरधर अंजलि भक्तिसमेत । श्रीगृदधति पैरिदक्चण देत ॥ 
शिवसुखकीसी प्रापति मह । चरणलछींहसों भंवतपगईः॥९५॥ 
-वह -तुमपदनखदपण देव 1 परम पूज्य सुंदर स्वयमेष.॥ 
` तिं जो भविभांगविशार । आननंअविदोके चिकार) 
कमखकीरति कांति अनूप ! धीरजप्रसुंख सकर सखरूपः॥ 
` वे जगर्भगटं कौन महान । जो नं रहै वह पुरुप प्रधान ।१६। 
"ईदरादिक श्रीरभगा जह । उतसतिथान हिमाचर येह ॥ 
जिनयुद्रामंडित अतिख्े । इष होय देखे दुख नरौ.॥ 
रिखर ष्वजागणं सोहं एम । धमेयुतरुवर प्व जेम ॥ 
यों अनेक उपम्राआधार । जयो जिनेशा जिनाख्य सीर ॥१७॥ 
` शरा नवाय नमत सुरनार । केदाकां तिमिथित मर्नहार ॥ 
नखो वरते जिनराज । दशदिशपूरित फिरणसमाज ॥ 
स्गनागनरनायक सैग । पूजत पायपद्म अतुङंग ॥ 
दुष्टंकर्मदलदलन सुजान । जेते वरतो भगवान ॥ १८ ॥ 
: सोकर जगि जो धीमान । पंडित सधी समुखःगुणवान ॥ , 
आपन मगरुैतु प्ररास्त । अवरोकन चाहे कटु वसत ॥ 
ओर वस्तु देखे किस काज । जो तुम सुखराज जिनराज ॥ 
` तीनिलोकको ममरुयान । प्रेक्षणीय तिहु जगरकल्यान ॥१९॥ 
: ;धमौदय तापसगहकीर । काव्यवंधवनपिक तम वीर ॥ ` 


२, 


क 


१५४) । `  वृषिनवाणौम 
मोक्षमलिका मधुपरसाट 4 पुन्यकथा कजसरसि परार ॥ 
तुम जिनदव सुगमपणिमाठ । सपहितंकर्‌ दीनदयाल ॥ 
ताको कौन न उन्नतकाय । धरे किरीरमाहिं हाय ॥ २०॥ 
केर बै रिवपुर वास । केईं कर खग॑सखं आस ॥ 
पचे पंचानठ आदिक गन । दुःख वेधे जसर्वेषे अयान ॥ 
हम श्रीमुखवानी असुरे । सरथा पूरव हिरदै स्वँ ॥ 
तिस प्रभाव आनंदित रह । ख्गादिक सख सहजे रुद ॥२९॥ 
न्होनमदोच्छव इंद्रन कियो । स्रतिय मिरु मंगर पहङियो ॥ 
सुयदादारदच॑द्रोपम सेतत सो गधवं गान करठेत ॥ . ` . 
ओर भक्ति जो जो जिस्रजोग । शेष सुरन कीनी सनियोग 
अव प्रभु केर कौनी सेव । हम चित भयो हिंडोलो एष।२२। 
जिनवर जन्मकसयानक. योस } इद्र आप नाचे कर होस ॥ 
पुकितजग पिताधर आय } नाचत्तविधिे महिमा पाय ॥; 
अमरी बीन बजवि सार । धरी चाम्र करत शकार ॥ 
इहि विधि कौतुकं देख्यो जवै । ओसर कौन कह सके अवे ।२३। 
श्रीप्रतिविंन मनोहर एम । विकसतवदन कमर्दछ जप ॥. 
ताहि हेर हरसे रग दोय । कह न सक्कं इतनो सुख होय 
तव सुरसंग कव्यानक काल । प्रवरख्प जेप्रै जगपर ॥ <. 
इकटक दिष्ट एक चितटाय । वहे आनंद कह क्यो जाय।२४] 
देस्यो देव रसायन घाम । देख्यो नवनिधिको -विसराम ॥ 
- चिता रयन सिद्धिरस अवे । जिनग्रहं देखत देखे स॒वे 
अथवा इन देख कड नाहि । यद्‌ अनुगामी फट जगमा ४ 
सस्थो अपूरव काज ) युक्तिसमीपर भै युन्च आज 1२५) 


इनिवणीु ` ` (८९ 
अव्‌ विनंवै भूपार नरेरा । देखे जिनवर हरन कठ ॥..;` 
नेत्रकमंरु विकसे जगर्चद्र । चतुर चकोर करण आनंद ॥ - 
धुतिजलसों यों पावन भयो । परापताप मेरो मिट गयो ॥ 
मो चित है तुम चरणनमाहिं } किर दरौन हूज्यो अब जाहि ॥ 
दढप्य्य छद्‌ । 
इदिषिधि बुद्धिविशाखराय भृपार महाकवि । 
कियो ररित ुतिपाठ दिये सव समञ्च सके नवि ॥ 
.दीकाके अुत्ार अथं कषु मनम जयो । ` . ` 
. कीं राष्द किं भाव जोड़ माषा यख गायोः।॥ . 
आतम पवित्रकारण किमपि, वार स्याठ सो जानियो । 
टीन्यो सधार भृधरतणी, यह विनती बुध मानियो ॥२७॥ ` 


॥ इत्त 


७२१ महावाराष्टकस्तात 
क शिसलस्मणी। 
यदीये चैतन्ये युङर इव भावाधिदचितः समे भांति प्रौम्य- 
व्यजननिरतोंतरदहिताः। जगतषाक्षी मागे प्रकरनपरो भावुरि 
वथो महाषीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे नः) ॥९॥ अताम्र 
 यन्न्ुः कमलदुगलं स्यंद्रदिते जनान्कोपापायं भफययति वाभ्य॑- 
तरमपि 1 स्फुटं मृतियस्य प्ररामितमयी वातिविमला, महावीर. . 
1): 1 नमननार्कद्राटी सुङ्कटमणिभाजारजटिटे कपसत्पादाभोः 
जद्वेयमि्ह यदीय तदभृतां । मवज्ज्वालाश्य प्रभवति जठेवां 
स्मृतमपि, महावीर ० ।\३॥ यद्च।भावेन प्रुदितमना ददुर हहं 
कषणादासीत्खर्मी यणगणसश्रदधः सुखनिषिः । ठते सद्धक्ताः 


¦ 


१७ } | ॥ । ८ बृ्निनवाणीखप्रई 
मोक्षमलिका मघुपरसार । पुन्यफ़या कृजपरसि मरा।} 
तुम जिनंदेव सुगुणपणिमार। स्हितेकर दीनदयार ॥ 
ताको कोन न उ्नतकाय । धर किरीरमाहि हर्षाय ॥ २० ॥ 
केड विं शिवपुर वास । के करे खगंषुख जस ॥ ` ` 
पै ैचानठ आदिक गन 1 दुःख वैधे जस वेषे जयान॥ ` 
ह्म श्रीमुखवानी अलमेव । सरधा पूरव हिरदै ग्वै॥ . ` 
तिस प्रभाव आनंदित रद । खगदिक घु सहजे रद ॥२९॥ 
न्होनमदोच्छव इद्रन कियो । सुरतिय मिल मगर पहलियो ॥ 
सयशारारदचंद्रोपम सेत । सो मधर गान करठेत ॥ | 
जीर भक्ति जो जो जिसजोग । रेष सरन कीनी नियोग ¶ 
अन पर केरे कौनसी सेव 1 दम चित भयो दिडोो ए \२९। 
निनवर जन्मकल्यानक.चोस । इद्र जप नाचै कर रोस ॥ . 
पुठकिंत्ग पिताघर आय । नाचतविधिभं महिमा पाय ॥ 


अमरी बीन वजे सार \ धरी कचाग्र करत. सकर ॥ 


इदि विधि कौतुक देस्यो जवै 1 ओसर कन कद सकं अवै ।२३। 
श्रीपरतिविव मनोहर एम । विकसतवदन कभखदछ जम ॥: 


ताहि देर दरखे दग दोय । कह न सद इतनो सुख होय 1 ` 


तव सुरसंग.कर्यानक्र काठ । प्रवरस्य जोध जगार ॥ 
इकटक दिष्ट एक चितलाय 1 बह आनंद का क्यो जाय।२४) 
देखो देव रसायन घाम 1 देस्यो नवनिधिको. विपरा ^ . 


, तरिता रयन सिदधिरस अवै । जिनणरं देखत देवे सुवरै॥.:: . 


+^ क 


सथवा इन देख. कड नाह 1, यह अगामी फर जरमाटि ॥ 


सामी सर्रो अपूर्व काज । सक्तिसमीप मं खश्च आज (२.५ 


बृहुजिनवाणोसंगह्‌ १७५ 


-अव विनय भूपा नरेश । देखे जिनवर हरन कञेञ्च + 
नेत्रकमंङ पिकसे जगचद्र । चतुर चकोर करण आनंद ॥ - 
थुतिजरसौं यों पावन भयो । पापताप मेरो मिट गयो ॥ 
मो चित है तुम चरणनमाटि । फिर दशन दूल्यो अव जाहि ॥ 
छप्य्य द्‌। 
इदिषिपि उुद्धिविशाटराय भपार महाकवि 1 ,.. 
कियो डित थुतिषाठ दिये सव समश्च सके नवि ॥ ` 
 टीकाके अनुसार अथं कु मनमे आयो । ` , 
कीं शब्द कहिं भाव जोड़ भाषा यच गायोः॥ 
आतम पृत्रित्रकारण किमपि, वार स्याल सो जानियो । 
टीनज्यो पधार भूधरतणी, यह विनती इध मानियो ॥२७॥ ` 


॥ इति ॥ 


७२९१ महावाराएटकस्तात 
१ शिखरिणी । † ड 
यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाशिदचितः समं भांति ध्रौभ्य- 
व्यजननिरपैतों तरदिताः। जगतसाक्षी माभेप्रकथ्नपरो भानुर 
वथो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे नः> ॥ ९ अतपरं 
यत्व्चुःकमल्युगरं स्पंद्रदिते जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्य 
` तरमपि 1 स्फुटं मृतिर्यस्य प्रदामितमयी वाततिविमटा, महावी९. 
॥}: ॥ नमन्नरकिद्राटी सुकृटमणिभाजाटजणिटे ठसत्ादांमो 
जद्वयमिह यदीय तयुमतां । मवज्ज्वालाद्य प्रभवति जलेवां 
स्ृतमप्रि, महावीर ०.1२ यदच[भावेन प्रमुदितमना दुर हदे 
क्षणादासीत्छम यणगणसखरद्धः सुखनिधिः 1 रभते सद्धक्ताः 


१७६ ` | उहलिनामो 
सिवसुखसपराज किसु तदा; महावीर? ॥४॥ कनत्तणाभिासोः 
प्यपततेसङ्गानिवहो ` विचितरासाप्येकरो  चपतिवरसिद्राय" 
तनयः 1 अजन्पोपि श्रीमान्‌ विगतभवरागोद्धतगतिर मंहाः 
चीर०॥५॥ यदीयां वाग्गंगा पिविधनयकटयोटविमलां इह 
जनानां मोभिजगति जनतां या खपयति। इदानीमप्येषा जुधजन्‌' ` 
मरालः परिविता, महावीर ०।॥६॥ अनिरोद्रैकशचिभुवनजयी 
कागसुभः ` इमारावस्यायामपि भिंजवखयेन ˆ वरिजितः। 
सफुरननित्यानेदप्र॑रामपदराज्याय स जिनः, महावीर९.॥७॥ , 
महयमोदातंकपरामनपराकस्मिकभिपद्‌ निरपक्नो वधुविदितः 


मदहिमा्ंगरुकरः. शरण्यः, . साधूनां मवभयभृतासुत्तमयणो, 
;महावीर०,॥ < ॥ ; 1 
महावीरा स्तोत्रं भक्त्या मगर्ूना कर्व 1. ` 
यः पठेच्चूायाचापि स याति परमां गतिं \॥९॥ इति.। . 
७३ । मंगलाष्टकम्‌। र“ 
..: ्रीम॒नन्रषुरासुरेद्रयङयमरयोतरतनप्रभाभाखवतपादरनखेन्दवः | 
भवचनामोधीदवः शायिनः । ये सवै जिनंसिद्धसेवा 
तास्ते पाठकाः साधवः । स्तुत्या योगिजनशर पर्र्युरषः कतु 
ते मेगटम्‌ ॥.१॥ सम्यग्दशंनवोधचृत्तममंं : रत्नत्रयः पाव . 
सुक्तिश्रीनुगराधिनाथजिनपटुक्तोऽपवरगषदः । -घभेः सक्ति 
सुधां च, चेत्यमखिरं वैवास्य .्यालग्र परोक्तं च. तरिविधं 
चरतिममी उचैन्त॒ ते मेगलम्‌ ॥ २.॥ नाभेयादिनिनाधि- 
पसि्चवनल्याताश्रविरतिः . मन्तो अरतेश्वरभृतयो 


~ \ दादरा 1. ये विष्युभतिषिप्णखंगर्धराः सपोत्तरा . 


> 
५५४ 


.-जिनवाणीते भह । । १४७ ` 
विरातिखैकायये प्रथितालिपष्टपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥२॥ 
देव्यो्टौ च जयादिका द्विुणिता पिचादिका देषताः, श्रीती- 
थंकरमात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष्यसतथा ।-दात्रिंरलिदश- 
धिप्रास्तिथिषुर दिकन्यकश्राष्टधा दिक्पा दश -चैयमी 
सुरगणाः छर्वठ॒ ते मंगट्म्‌ ॥ ४॥ ये स्ोषधक्रद्धयः सुत- 
पतो वृद्धिगताः पच ये ये वाष्टंगमहानिमित्तिकुराल येऽषट- 
विधाश्रारणाः। पञ्ज्ञानधराखयोऽपि बरिनो -ये इडिकद्धीः 
राः । सपैते सकलाचिता. गणमृतः र्व. ते मंगलम्‌ 
11 ५1 कैलासे वृषभसख निवंतिमही वीरस ` परावापुरे - 
चम्पायां वसुपूज्यसजिनपतः सम्मेदरोकेऽहैताय्‌ । . रोषाणा- 
मपि बोजयन्तरिखरे नेमी ्रस्याहतो । निवाणाधनयःप्रसि- 
विभवाः कर्थ ते मंगलम्‌ ॥ ६॥ ज्योतिव्यैन्तरभावनामर- 
गृहे मेरो कुल्रौ तथा जंवरशारसलिचेयशासिषु तथा वक्षार- 
रुप्या्धिषु । इष्वाकारगिरो च कुंडरनगे द्वीपे च नन्दीशरे 
ररे ये मनुजोत्तरे जिनगृह्ाः कर्वन्त॒ ते मगलम्‌ ॥ ७¶॥यो ` 
गभीवतरोतसवो भगवतां जन्माभिषेकीत्सवो यो जातः परि. 
निष्करमेण विभवो यः केवलक्ञनभाक्‌ । यः केवस्यपुरमवेश 
महिमा सभाविनः खगिभिः कस्याणानि च तानि पंच सततं 
कुनन्तु त मगदलम्‌॥ ८ ॥ । 

इत्थं श्रीजिनमंगराष्टकमिदे सोभाग्यसम्पलदं । 
करयाणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थकराणायुषः। ` 
“` ये श्रृण्वन्ति पठेति ते सजने््माथकामान्विता ` 
` रक्पीशाश्चयते व्यपायरदिता नि्वाणरुक्ष्मीरपि ॥:९११ 
स ^ .>इति मेगकट्कं। , ` ` - “ ' ~ 
॥;. 


व 
७४। मकलंकस्तोत्रं। . .. 
. शाद्‌ खविष्रीडितछन्दः| - .. | 
त्रेखोक्ये सकटं तरिकाटविषयं. सारोकमालोकितं साक्षा 
यनं यथा खथ करतरे रेखात्रयं सांणडि । रागहेपमयामया. 
स्तकजरारोटसलोभादयो, नारं यतदल्यनाय स महाः 
देवो मया व्यते ॥ ६॥ दग्धं येन पुरत्रये सरभवा तीतरार्चिष 
वह्धिना, यो वा चखतति मत्तषरिपत्तयने यस्यात्मजो बायुहः।' 
सोऽयं किं मम रांकरो भयतुपारोषामोहक्षयं कतां यः स 
तु सवेषित्तयुभृतां क्षमंकरः रांकरः ॥ २॥ यत्रयेन विदासििं 
कररुदैदैखेन्द्रवक्षःखटं सारथ्येन धनेजयसख समरे योऽमीष 
यक्कोरवाच्‌ । नासौ विष्णुरनेककाटबिषयं यज्ज्ञानमग्याहतं 
विश्वं व्याप्य विजुंमते स तु महाविष्णुः सदेषटो मम ॥२॥. 
उवरयामुदपादि रागवहुलं चेतो यदीयं पुनः. पात्रीदेढक" 
मलु्रभृतयो यखाङ्ृता्थसितिम्‌ ॥ ` आनिवित मवति 
स कथं वह्याभवेन्मारशां श्तप्णाश्र॑मराग्ेगरहितो अरहा 
कृताथोऽस्तु नः ॥४॥ यो जग्ध्वा पिशित समत्यकवठं जीवं . 
चं रुल्यं वद्‌, कत्ता कर्मफरं न भुक्त इति यो वक्ता स बद्ध 
कथम्‌ । यञतानं क्षणवत्तिवस्तुसकलटं ज्ञातं न शक्तं सदा 
यो जानन्युगपजगत्मयमिद साक्षात्स उुदधो मम ॥ .५॥. ` 
„ प्वषणधराछंदः। ध 
हराः किं छित्नडिगो यदि विगतमयः शूल्पाणिः कथं 
धस्यात्‌.ना्रः किं .भेक्ष्यचारी यतिरिति स कथं सांगनः सासः ` 
। आद्राजः ङिन्त्वजन्मां *' ` "` वेत्ति ना 


.श्दजिसवाणीसंगरद { १७६ 
न्तरायं रक्ेपात्सम्यश॒क्तं पश्युपतिमपद्युः कोऽत्र धीमानुपास्ते 
॥ ६ ॥ ब्रह्मा चमांक्षसुश्री सुरयुवरतिरसविरविभान्तचेताः 
दाम्भुः खद्वांगधारी गिरिपतित्तनयापांगरीखनुविद्धः। विष्णुः 
श्रक्रधिपः सन्दुहितरमगमद्रोपनाथसख मोहाददैनिविधवस्तरागो 
जितसकठभयः कोऽयमेष्वाप्तनाथः ॥ ७॥ एको चृयति 
विप्रस्य ककुभां चक्रे सदसभुजानेकः दोषभुजंगभोगशयने 
व्यादाय निद्रायते । दृष्टं चारतिखोत्तमायुखमगदेकश्चत॒ 
वक््रतमेते युक्तिपथं वदंति विहुषामियतदयद्तम्‌.॥ ८ ॥ 
यो विश्वं वेद वेद्यं जननजटनिधर्मगिनः पारदर्था पोरवापर्याः 
विरुद्धं वचनमनुपमं निष्कटफं यदीयम्‌! तं वैदे साधवे 
सकरुधुणनिपिं ध्वस्तदोषद्धिषतं बुद्धं वा वद्ध॑मानं रातदलः 
निरयं केरा वा रिवं बा ॥ ९॥ माया नासि जय कपाङ 
मुकुटं चन्द्रो न मृद्वी, खद्वांगे न च बुकन च धनु 
शलं न चोग्र य॒खं । कामो यस्यन कामिनी न च ब्रुपो गीतं 
म गरदं पुनः सोऽस्मान्पातु निरंजनो जिनपत्तिः सवेत्र सक्षम 
रिवः ॥१०॥ नो ब्रह्मांकिंतभूतटं न च हरेः शम्भोन सुद्रंकितं 
नो ` चन्द्राकैकरांकितं सुरपतेषैजांकितं नैव च । पड्ञक्ांफि- 
तवोद्धदेवहुतसुग्यक्षोरगेनाकितं नग्नं परयत वादिनो जगः 
दिद. ञेनेन्द्रयुद्रकितं ॥ १९ ॥ मोजीदेडकमेडटुप्रभृतयो 
नो खाञ्छने ब्रह्मणो । रुदरस्यापि जयक्पालयुकटं कोपीनः 
खय्वांगना ! : विष्णोश्चक्रगदादिशंखमतलं उुद्धस्य रक्ताम्बरं - 
नग्ने पद्यत घादिनो जगदिद जनेन्द्रसुद्राकितं ॥ १२॥ नाहः 
कृरवशीङृतेन मनसा न हेषिणा -केवरं नरामय परततिपय नः 


१८६ ` इजिनधाणीस 

श्यति जने कारुण्यवुद्धया मया । र्गः श्रीहिमसीतटस्य सदसि 
प्रायोविदग्धासनो बौद्धौान्पकरान्‌ विजि स धटः पदेन 

विस्फालितः ॥ १२) खट्वा नैव हस्तेन च हृदि रचिता 
म्बते मुडमासा भस्मांगं नव सरं न च गिरिदुहिता नैव दृस्ते . 
क्पारं । चन्द्रं नैव मूद्धन्यपिःवृषगमनं नैव कठ फणीन्द्रः 
ते बन्दे च्यक्तदोपं मवभयमथनं चेश्वरं देवदेवं ` \ १४॥ ` 
क्कि वाद्यो भगवानमेयमहिमा देवोऽकटठंकः करौ कले 
यो जनतापुधरमनिरितो देबोऽकलंको जिनः । यस्यं स्फार 
विवेकयुद्ररुदरीजलेप्रमेयाङ्खा ! निसा तचतेतरां भगवती 

तारा शिरः कम्पनम्‌ ।॥ १५॥ सा तारा खट्‌ देवता मगवती- ` 
मन्यापि मन्यामहे, पण्मासावधिजाच्यसांस्यभगवद्वदकरंक- 
प्रभोः । वाक्कछछोरुपरम्पराभिरमते नून मनोमजनग्यापारं - 
` सते स्म विसितमतिः सन्ताडितेतस्ततः॥ | 


दति श्रीयकरंकस्तोजं सप्पूणेम्‌ 1 


७५ । पाश्चनाथस्तोच 
अुजगप्रयाव छद 


नरेद्र फणी सर अधीसं ।. .." :. सुपू भने नाय 


सुदलिनवाणीसंत्रद ४ { शय्य. 
-दीने | अपुत्रीनको तू मले पुत्र कने ॥ महासंकटोसे निकार 
विधाता । सवे सेपदा सवक देहि दाता ॥ ° ॥ महाचोरको 
वञ्चको भय निवरे । महापौनके पुंजते तू उवार ॥ महाको 
धकी अगिको मेध-धारा। महारोभ-रेरेखको पज भारा ॥ ना 
महामोह अधेरको ज्ञानभानं । महाकर्मकातारको दौ प्रधाने ॥ 
कयि नाग नागिनं अधोरोकखामी । हस्यो मानत्‌ दैयको हो 
अकामी ।॥ ६ ॥ पदी कखवृक्षं तदी कामधेनं तदी दिम्यचिता- 
मणी नाग एने ॥ पञ्च नकके दुःखत तू छुडवि.। महाखमगंमें 
मुक्ति तू वसाव ।\७॥ करे छोहको हेमपाषाण नामी । रटे नामः 
सोक्योनरो मोक्षगामी ॥ करे सेव ताकी केर देव सेवा। 
सुने वेन सोद रुदै ज्ञानमेव ॥ ८ ॥ जपै जाप ताको नदी 
पाप रुगे । धरे ध्यान ताके सवे दोप भागे ॥ विना तोहि 
जाने धेरै भव घनेरे । ठम्ारी कृपतिं सरे काज मेरे ॥ ९ ॥ 
दोहा ! 
गणधर हंद न कर सै, तुम विनती भगवान । . - 
श्यानत प्रीत निहार, कीजे आप समान ॥ १०॥ `, 
७६ 1 पाश्चना्थस्तोत्र मूधरक्ृत। 
दोहा-कर जिन पूजा अष्टविधि, भावभक्ति जिन भाय । 
अव सुरेश परमेरा धृति करौं शीरा निज नाय ॥श॥ 
ई 1 
भ्रम स जग समथ ना कोय । जासों तुम य वणन होय ॥ 
. चार स्ञानधारी सुनि धे । हमसे मेद कहा कर सँ ॥ २॥ 
यह्‌ उर जानत निश्चय दीन । जिनमदहिमाव्णन हम कीन ¶ 


१८९ 1 :  श्ृहल्िनाणीसंग्रद 


स्यति जने कारुण्यदुद्धया मया । राज्ञः श्रीहिमरीतरस्य सदसि 
परायोविदग्धातस्नो बौद्धोधान्सकरास्‌ विजिख स घटः पदेन 
विस्फलितः ॥ १३॥ खटू्ांगे नैव हस्ते न च हदि रचिता 
म्बे भुडमाला भस्मांग नैव शू न च गिरिदुहिता नेव दृस्त 
क्पाठं । चन्दर नैव मूद्धैन्यपि चृषगमनं नेव कंठे फणीन्द्र 
ते बन्दे त्यक्तदोषं मवभयमथनं चेश्वरं देवदेवं \ १४॥ 
किं वायो भगवानमेयमदिमा देवोऽकरेकः कलो कटि 
यो जनताघुधर्मनिदितो देषोऽकरंको जिनः । . यस्यं स्फार 
विवेकमुद्रखहसेजालेप्रभेयाङ्कला । निमैमा तवंतेतरां भगवती 
तारा शिरः कम्पनम्‌ ॥ १५॥ सा तारा ख देवता भगवती. 
मन्यापि मन्यामहे, षण्मासावधिजाच्यसास्यभगवद्धदयकल्क 
परमोः । वार्कोरपरम्पराभिरमते नून: मनोमजनन्यापारं 
सहते स्म पिस्मितमतिः सन्ताडितेतस्ततः॥ | 
इति श्रीमकलंकस्तोजं सम्पूणम्‌ 1 


७५८ 1 पाश्चनायस्तात् । 


अुजञंगप्रयात छंद ` ४ 

नरेद्र फणी सुर अधीसं 1 शतत सुपूजें . भजं नाय 
सीसे ॥ सुनी गणेदरं नमो जोडि दां । नमों देवदेव सदा 
पा्नाथं ।॥ ११ गजर मगेद्रगह्यौ तु छडोयि । महा आगते 
नागते तू बचावे ॥ .महावीरते युद्धे त जितावर । महारोगत 
वेधतें त्‌ छुडावै ॥ २:॥ दुखीटुःखहतो खी सुक्वकता। सदा 
तेवकोको महानेदमता ॥ हरे यश्च राकषस्स . भूतं पिशाचं । 
डंकिंनीं विघ्रके भय.अवाचं । २।दरिद्रीनको द्रव्यके दान 


नाः 
नकत्‌ मठे पुत्र 


जनि धरे भव दमी भगवान्‌ 
दोदा ! 
गणधर दृद्रन कर ल ' 
न क की आ रमन ५" 
१ 


"दानत वैताथस्तात मृधरकृत भक्ति जिन भूय 
७६ \ पा प धि 
विधिः 
करौ सीरा निज नाय प १ 


दोहा परमेश 
अवसुत्छ नोच 
वणन दोय ¶\ 


"भते द्‌ कहा कर स ४२१ 
जलमहिमागन हम कीन 


क 


प्रभु इस जगसम 


ज्ञानधारी 


जन उर जानत 


८२ 1 | | दन्जिनवाणीसंत्रह ` 
पर तुम भक्ति थके वाचाछ । तिसवसहोय गहं यणमाठ ॥३॥ ` 
जय तीर्थकर भिवन धनी । जयं चदरोपम चूडामनी ॥ 
जय जय परम धाम दातार । कम॑कुखचर चूरनदार ॥ ५॥ 
जय रिवकामिनिकैत महंत । अतु अनंत चतुष्टयवंत 1. 
जय जय आभरण बडभाग । तपलक्ष्मीके सुभग सुहाग ॥ 
जय जय धरमष्वजाधर धीर । खगमोक्ष दाता वरवीर ॥ 
जय रलनन्रयरस्नकरंड । जय जिनं तारण तरण ' तरंड ॥\६॥ 
जय जय समवदारणश्रंगार । जय सेरयवनदहन तुषार ॥ 
जयं जय मिविकार निदो । जय अनेतत खणमाणिकं कोप॥ 
॥७॥ जथ जय ब्रहमचर्यद साज । कम ट विजयी 
भरटराज ॥ जय जयं मोहमहातरूकरी । जय जय मदः 
ङुजरकेहरी. ॥ <॥ करोधमदहानरमेह प्रचंड । मानमोहधर 
दीमिनिदंड ॥ माया वेछ धनंजयदाद-। खोभ. सकिठिशोषण. 
दिननाह ॥ ९ ॥ तुम णणसागर अगम अपार । ्ञानजहाज 
न पहुचे पार ॥ तट दी तटपर डोरे सोय। कारन सिद्धि तरह 
दी हयं ॥ १०॥ तुमरी कीरतिविर वहु वटी । यल विना 
जगमडप चदं ॥ अवर कदेव सुयस निज चै । प्रभु अपने 
थल ही यश रै ॥ ११ । जगति जीव धूमे विन ज्ञान। 
कीन। भोहमहाविष पान ॥ तुम सेवा विषनाराक जरी ।. 
तिद सुनिजन मिक निश्चय करी 11 १२॥ जन्मजरा मिथ्या 
मत मूढ । जन्ममरण कागे तर फूल । सो. कदं विन भक्ति 
कटार 1. के नदीं दुखंररुदातार ॥ ९२ करपंसतरोवरं 


१०..३ 


बेलि । कामपोरवां नवनिधि मेर ॥ चितामणि पारस 


इृदजिनयोणीसंमद । . (स्ति 
 प्रापाणं ।-पुण्यपदारथ ओर महन ॥ १४ ॥ ये सव एकजंन्म 
संयोग। किंचित युख दातार नियोग ॥ भरिरुवननाथ तुम्हारी 
सेव । जन्म जन्म सुखदायक देव ॥ १५॥ तुम. जगवांधव 
तुम जगतात । अशरणसरण विरद विख्यात ॥ तुम सर्वं 
जीवनके रखधार । तुम दाता तुम परम दयार ॥९९॥ तमं 
पुनीत तुम पुरुष प्रमान । तुम समदशीं तुम सब जान । जय ` 
मुनि यन्न पुरुष परमेश । तुम ब्रह्मा तुम विष्णु महेशा ॥९७॥ 
तुम जगभत्ता तुम जग जान्‌ । खामि खयंभू तुम अमलान)। 
तुम विन तीन कार तिहूं लोय । नाहीं गरण जीवका दो 
॥ १८ ॥ यत्ति अवं करुणानिधि नाथ । तम सन्युख.हम 
जोह दाथ ॥ जवछों निकट होय निर्वाण । जगनिवांस छट 
दुख दान ॥ ' ९॥ तवलों तुम चरणांडुज वास । हम्‌ उर होय 
यदी अरदास ॥ ओर न कछ वांछा भगवान । है दयाठ 
दीजे वरदान ॥ २०॥ 1 4 
दोहा -इहविधि इद्ादिक अमर, कर वहु भक्ति विधान । .“ 
निज कोटे वेठे सकठ, परभ्र सन्युख खख मान ॥२१॥. ` 
. जीति करम रिपु जे भये, केवर रुष्धि निवास । 
सो श्रीपार्षपरम्‌ सदा, करो विप्नधन ना ॥ . ; . 
, हति पाश्वनायस्तोत्र 1 ॥. 
७७। प्रथ अहिहिःत पाशवनाथ स्तते ५ . : 
द जोगीरासेको चालने । ८ 
वेदो श्रीपारदापदपैकज, पंच परम्‌ यरु ध्याङं। शारद्‌- 
मय नमो मनवचतन, गुरु गोतम रिर नाड ।॥ एक समयं 
श्रीपारसः जिनवर चन तिषठ वैरागी । वाह्यभ्य्॑तर * ९ ` 


5४1 दजिनगणो संप्र 
खि आतमसं . लव -खगी ॥ १ ॥ करपट्वमसम  भ्रयुतन 
सोद, करपहय तनसाखा । अविचरु आतम ध्यान्‌ -प्ग, 
प्रु इकचित मन थिर राखा ॥ माता-तात केमठचर पापी 
तपसी तप करि मूषो । अज्ञानी अज्ञानं तपस्या, करि 
सो स्र हषो ॥२॥ मारग जात विमान रद्यो थिर, कोप 
अधिकं मन उन्यो । देखत ष्यानारूढ जिनेखर, शु आपनो 
मान्यो ॥ भीषणरूप भयानक हग कर, अरुणवरन तन 
कोपे । मूसलधारासम जल छोडे, अधर दरानतट चापे ॥३॥ 
ग्रति अंधियार भयानक निशि अति, गजं धय षन घोर । 
त्रपला. चपल चमकती चहूंदिरि धीरन धीरज शोरे ॥ शब्द 
भयंकर करत असुर गण, अग्निजार मुख छोड । पवन प्रचंड 
चलाय प्रख्यवत, इमगण तृणसम तोड़े ॥ 9 ॥ पवन प्रचंड 
श्रूषषजरधारा, निशि अततिदी अंधियारी । (५ दामिनिदमक 
चिक्रार पिसाचन, बन कीनो भयकारी ॥ अविचल पीर 
मीर जिनेखर, थिर आसन वन ठाडे † पवन परीपहसों 
नरि कपि, खरमिरिसमः मन गाे ४ ५ ॥ प्रक पुण्यप्रत्ताप- 
` पवनवशा; फणपत्तिआसन कंप्यो । अति भयभीत विलोकि चह 
दिशि, चक्रित है मन जंप्यो ॥ जान्यो प्रसं उपसगं अवधि-. 
बर पद्यावतिजत धायो । एणको छ कियो प्रभके रिर, 
सर्वारिष्ट नशायो ॥ & ॥ फणपतिकृत उपसर्गनिवारण, देखि 
असुर दुठ.भाग्यो 1. छोकाछोक विरोकन प्रञके, तुरतदिं 
कैव जाग्यो ॥ समवरारणकी रचना कारण, सुरपति अन्ना ` 
। मणियुक्ताहीराकंचनमय, धनपति स्वना कीनी ॥णी 


घृहज्ञिनवाणोसंग्रद “ । : ` {१८५ 
तीनो कोट रचे भणिमंडित, .धूरीसाक वनाई । गोपुर ठंग 
अनूप विराजं, मणिमय गहरी खाई ॥ सरषर सजरु मनोहर 
सोदे, घन उपवनकी सोभा । वापी विविध विचित्र षिरोकत 
सुरनरखगमन लोभा ॥ < ॥ सेवे देव गलिनमे धट भरि 
धूपसुगध सुहाई । मेदं सुगं प्रतापपवनवश, दरदं दिरिमें ` 
छाई ॥ गरुडादिकके चिन्ह अकृत, धुजं चहुं ओर विराजे । 
तोरन वंदनवारी सो, नव निधिको छवि छजें ॥ ९ ॥ 
देषी देव खडे द्रवानी, देखि वहुत सुख पव । सम्यकवत 
महा श्रद्धानी, भवि सो प्रीति बढाव ॥ तीन करके मर्यं 
जिनेखरं गंध छरी युखदाईं । अंतरीक्षरसिदासनउपर, राजे 
त्रिभुवन राई ॥९०॥ मणिमय तीन सिंहासन सोभा, वरणत 
पार न पा । भभुके चरणकमटतर सोभ, मन मोदित शिर 
नाञं ॥ चेद्रकरांति सम दीति मनोहर, तीन चत्र छवि आखी 
तीनभ्ुवन दश्वरताके है. मानों वे सव साखी । ११ दुंदमि शब्द 
गहर अति बाज, उपमा वरणी न जाई । तीनभरुवनजीवनप्रति 
मासै, जय घोपण सुखदाई ॥ कखतरूवरपुष्प सुगंधित, गेषो- 
दककी वर्षी । देवी देव कर निरवासर, भवि जीवनमन हषी 
1९२ तरु अोककी उपमा वरणत, भूविजन पार न प । 
रोगवियोग दुखीजन ददत, तुरतदी शोक नरा । कंदपुदप- 
समश्वत मनोहर, चौँसटि चमर हरां । मानों निरमल खुर 
गिरिके तर, श्रना श्चमकि शरादीं ॥१२॥ प्रयुतनश्रीभामंडः 
लकी ति, अद्भुत तेज विराजै। जाकी दीपि मनोहर अगिः 
कोटि दिवाकर खज ॥ दिव्य वचन सवभाषागनितः खिरर्हि 


॥ 1 


भट ] । दजिनवाणोसप्रह 
विकार वानी । आसां' आस करे सो पूरण, श्रीपं ` 
सुखदानी ॥} १४ ॥ सुर नरं जिय तिरयंच धनेरे, जिनवदनं 
चित्ते भने । बैरमावपरिहार निरंतर, गीति परस्पर उति ॥ 
दीं दिरि निरमर अति दीखे, भयो है सोभं घनेरा। 
खच्छसरोवरजखकर पूर, वृक्ष फरे चहं फेरा ॥ १५१ साटी 
आदिक खेती चहुं दिरि, मदै खमेव घनेरी । जीवनवध 
नहिं होय कदाचित, यह अतिसय प्रभुकेरी ॥ नस अरुकेदा, 
चे नहिं मुके, नटि नैन न टमकारे ! दर्षणवत प्रयुको त 
दीपे, आनन चार निहरे ।॥ १६॥ इद्र नरद धद 
मकि धर्मासृत्त अमिरषी। गणधर पदशिरनाय सरासुर; ` 
प्रभुकी थुत्ति जति भाषी ॥ दीनदयाल कृपाल दयानिधि, चषा 
वंत भवि चन्दे । धर्मासृत वपाय भनेर, तोपित बहुविध 
कीन्हे ॥!८॥ आरजखंडविहार जिनेर, कीनो भवि हितः 
कारी । धर्मचक्र .आगोनि चके भयु, केवल महिमा मारी ॥ , 
पद्रह्‌ पति कमर प्रह जगं, सन्दर 0 । ५ 
ङग सितः चलँ प्रभु, चरणद्धिजतर्‌ धारे ॥ १८ ॥ 
ड रश केव, भूमि पवित्र रुडाई । सो अरक्षत ` 
्थप्यो दुर नर मिट, पूजकको सुखदाई ॥ नाम छेत सव 
विधन विनाशः सैकट क्षणमें ४ । वेदन करत वे युस संपति .. 
सुमिरत आसा पूरे ॥ १९॥ जो अकष विधान पटे नित्त, 
अथवा गाय सुनावै । श्रीजिनभक्ति धरे मनमें दिद, मन- 
वांछित फर पते ॥ .जगट वेद वु एकं अक गणि, उुधजन 
वत्सर जान्यो । मारगं क्छ द रपि वासर, आसाराम 
चखान्यो ॥२०८१.. - ` समाप्तं। । 


वृह्िनवाणीक्ं्र्‌ ( शृ 

-प्रचरायवयश्रीमहुमासवामिविरचितं -* - ; ` 

७८1 मोत्तशाघं ।` . ` 
. मोक्षमाभैसय नेतारं भेत्तारं कर्मभूभूतां 1. 
ज्ञातारं विश्वतच्छानां वदे तद्युणर्च्धये ॥ 

सम्यग्द्दौनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागैः॥ १॥ तार्थः 
श्रद्धानं सम्यग्ददीनं ॥ २ ॥ तन्निसगौदधिगमाद्रा॥.३॥ 
जीवाजीवाख्ववंधसंबरनिजरमोक्षास्तखं ॥ ४॥ नामस्ाप- 
नाद्रव्यभावतस्तस्यासः ॥ ५॥ प्रमाणनयेरधिगमः ॥ ६॥ 
निदेशखामिलसाधनाऽधिकरणसितिविधानतः ॥७॥ सत्ते- 
स्यकषत्रसरनकालां तरभावाखवहुतैश्च ॥ < ॥ मतिश्ुता- 
वधिमनःपर्ययकेवङानि ज्ञानं ॥ ९ ॥ तस्ममाणे ॥ १०॥' जये 
परोक्ष ॥ १९१॥ प्रक्षमन्यत्‌ ॥ १२॥ मतिः स्मृतिः स्ना“ 
चिताऽमिनिवोध इयनर्थातरम्‌ ॥-१३॥ तरदिग्रियानिं्रियः 
, निमित्तं ॥ १४ ॥ अवग्रहेहाऽवायधारणाः ॥ १५ ॥ वहुवृहु 
विधक्षिभाऽनिःसृताऽलक्तश्चवाणां सेतराणां ॥ १६ ॥ अथ॑खं 
॥ ६७ ॥ व्यैजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ न चश्चरनिद्ियाभ्यां 
॥ १९ ॥ श्रुतं मतिपूर्व दवनेकद्वादरामेदं ॥ २० ॥ भवेप्रय- - 
योऽवधिदैवनारकाणां ॥२९॥ क्षयोपरामनिमित्तः षडविकरपः . 
रोषाणां ॥ २२ ॥ ऋजञविपुलमती मनःपययः ॥ २३॥ विद्युः ` 
द्वप्रतिपाताभ्यां तद्िरोषः ॥ २४॥ विदयद्िक्षे्रखामिविषं 
येभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥ २५॥ मतिश्चतयोनिवधो द्रव्य 
-प्वसरवपयायेषु ॥ २६ ॥ रूपिष्ववधेः ॥ २७॥ तदनंतमागे 
मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥- सर्वदरञ्यपरयायेषु केवल्खं ॥ २९ ॥ 


१८८} , वहजिनवाणीषश्रह - 


एकादीनि माञ्यानि युगपदेकसिन्ना चतुर्थः ॥२०॥ मति. , 
श्तावधयो विपर्ययश्च ॥ ४१॥ सदसतोरवियेषायदच्छोष- ` 
ठर्धसुत्मत्तवत्‌ ॥ २३२. मेगमसग्रहग्यवहारजसूचशब्दसम- 
भिरुढेवंभूता नयाः ॥ ३३॥  - 
इति तस्यार्थाधिगमे मोक्षशाले प्रथमोध्यायः | १॥ 
` ओपडशमिकक्षायिको भावौ मिश्रश्च जीवस खतखमो- 

दयिकपारिणामिकौ च ॥ १॥ हिनव्दशेकविंशतित्रिभेदा 
यथाक्रम ॥ २ ॥ सम्यक्तचारिपे ॥ २॥ ज्ञनदशनदानलम 
भोगोपमोगवीयांणि च ॥ ४॥ ज्ञानत्नानद्चनरन्धयश्चतु- - 
सित्रिपंचभेदाः सम्पक्तचारितरसंयमासंयमाश्र ॥ ५॥ गति- 
कपायठिगमिथ्यादर्खनाज्ञानासंयतासिद्रेदयाश्ुश्चवल्पेके- ` 
- कैकेकषड्मेदाः ॥.६ ॥ जीवमव्यामव्यत्वानि च ॥ ७॥ उप 
योगो रुश्वणं ।॥ ८ ॥ स द्विविधोऽश्टचतुमेदः ॥९॥ संसारिणो 
मुक्ताश्च ॥ १०.॥ ` समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ संसारिणसरस- 
स्थावराः ॥ १२ ! पथिव्यसेजोवायुवबनस्पतयः सावर 

॥ १३ ॥ हीद्रियादयखसाः ॥ १४॥ पचद्रियाणि ॥ १५॥ 
द्विविधानि ॥ १६॥ निवृद्युपकरणे द्रभयेद्रियं ॥१७॥ छब्धय 
पयोग भावेद्रियं ॥ १८ ॥ स्परोनरसनापघ्राणचक्षुःोत्राणि 
॥ १९ ॥ स्परीरसमेधवर्णराब्दास्तदथाः !। २०! श्युतमर्निः 
द्रियस्य ॥ २९ ॥ वनस्पयतानामेकं ॥ २२॥ कृमिपिषीटि 
काथमरमनष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥॥२२॥ संज्ञिनः समनस्कः . 
. 1२४) विग्रहगतौ कर्मयोगः ।॥२५॥ अचुश्रेणि गतिः. ॥२६॥ 
अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ विग्रहवती च. संसारिणः प्र 


शृलिनवाणौसग्रह, [ श्ट . 
चतुम्यैः ॥ २८ ¶ एकसमयाऽविग्रहा \ २९ ॥ ` एकं दरौ जी 
न्वानादारकः ॥ ३०॥ समूरैनगमेपपादा जन्म ॥ ३९१ 
सचित्तशीतसंबृताः सेतरा मिश्चश्चेकरस्तयोनयः ॥ ३२॥ 
जरायुजांडजपोतानां ग्मः ॥ ३३ ॥ देवनारकाणासुपपाद 
॥ ३४॥ शेषाणां संमृच्छनं ॥ ३५॥ ओदारिकवेक्रियिका- 
हारकतेजसका्मेणानि शरीराणि ॥३६॥ परं परं सुक्ष्म ॥३७॥ 
ग्रदेशतोऽसंस्येयशणं प्राकतेजसात्‌ ॥ २८ ॥ अनंतयुणे परे . 
॥ २९1 अप्रतीघाते ॥ ४०॥ अनादिसंवंधे च ॥ ४१॥ ` 
सर्वस ॥ ४२ ॥ तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुरभ्यैः 
॥५२३॥ निरुपमोगमेलं ॥४४॥ गर्भसेमूठंनजमाचं ॥ ४५॥ 
जपादिकं षेक्रियिकं ॥४६॥ रुषिधिप्रययं च ॥ ४७॥ तेज- 
समपि 1४८॥ श्म विशचद्धमव्याधाति चादहारकं प्रमत्तसयत्‌- 
स्येव ॥ ४९॥ नारकसंमूर्ठिनो नपुंसकानि ॥ ५०॥ न देवाः 
॥ ५९ ॥ ेषाचिवेदाः ॥ ५२॥ भौपपादिकचरमोत्तमदेहा- 
सैस्येयवर्पायुपोऽनपवलयायुपः ॥ ५२ ॥ ` 

इति तद््वार्योधिगते मोक्षशास्त्रे दवितोयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

रतरा्राबाटुकापेकधूमतमोमहातम्रमा मूमयो घनां 
युवाताकासमतिष्ठाः सप्ाऽथोऽथः ॥ ९॥ तामु त्रिशलचर्विः 
रातिपचद्राद््रिपंचोनैकनरकंशतसहस्ाणि पंच चैव्‌ यथा- 
कमं !॥ २ ॥ नारका नियाऽद्चमतरल्द्यापरिणामदेदेदना 
विक्रियाः ॥ ३ ॥ परस्परोदीरितटःखाः ॥ ४॥ संशिशञ्घुः 
सेदीरितहुःखाश प्रा चतुध्यौः ॥५॥ तेष्येकभ्िसपदास- 
दशाविरतित्यदिरत्सागरोपमा सानां परा सितिः५६॥ 


१९० } बृहजिनघाणोसंशरह 
जंबूदीपखवणोदादयः. शुभनापानो दीपसमुद्राः॥७॥ हिष्ट 
विष्कंमाः पूर्वपू्ैपरिक्षेपिणो वलयाकरृतयः ॥ ८ ॥ तन्मध्ये 
मेरुनाभिवत्तो योजनरतसदहसविष्कमो जबृह्टीपः ॥ ‡ ॥ 
भरतहेमवतदरिविदेहरम्यकरेरण्यवतेरावतवर्षाःक्े्राणि॥१०॥ 
तद्विभाजिनः पूर्वापरायताः हिमवन्महाहिमवन्निपधनीलर- 
कपिरिखरिणो वपधरपवताः ॥ ११॥ हेमाजंनतपनीयवेदर्थः. 
रजतदेममयाः ॥१२॥ पणिविचित्रपा्था उपरि मे च तुस्यः 
विस्ताराः ॥ १३॥ पदयमदापदमतिगिरुकेरारिमह।पुडरीकपुंडः 
रीका हदास्तेषापुपरि ॥ १४ ॥ प्रथमो योजनसदहसाथमस्तः 
दद्धविष्कंमो हदः ॥ १५] दशयोजनावगाहः ॥१६॥ तन्मध्ये 
योजनं पुष्करं ॥ १७॥ तद्द्धिय॒णद्धियणा..ददाः ` पुष्कराणि 
च॒ ॥ १८ ॥ तजिवाधिन्यो देग्यः श्रीहीशतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्यः ` 
पस्योपमथ्यित्तयः ससमानिकपरिपत्काः । १९॥ मेगा 
रोहिद्रोहिताखाहरिदरिकां तासीतापीतोदानासैनरकृतिघु 
वर्णरूप्यकूरारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥ २०॥ दयो 
दयोः पूवौः पूेगाः ॥ २१ ॥ रेषास्तपरगाः ॥ २२॥ चतु 
दैशनदीसदक्षपरिवृता गगारिष्वादयो नद्यः ॥ २३॥ भरत 
पड्विरातिपचयोजनरतविस्तारः . षट्‌ चैकोनविंशतिमागा 
योजनसख।२०। तद्द्धियणद्वि्णविस्तारा वपधरवषा विदेाता 
॥ २५ ॥ उत्तरा दक्षिणतुस्याः ॥ २६॥ भरतैरावतयोव्द्धि 
हासौ षरसमयाभ्यासुत्छपिण्यवसपिंणीस्यां ॥ २७ ॥. तान्या- 
सपरा भूमयोऽसित्ताः ॥ २८ ॥ . एकट्टितरिपद्योपमस्ितयो 
देमवतकहारिवृषैकदेवङ्करवकाः ॥.२९॥ तथोत्तराः॥.२०.॥ 


शनिना, । ` 
पिद संसयेयकालाः ५.३१ ॥ भरतस्य विष्कंभो जम्ूदी- 
पस्य नवतिरातभागः ॥ २२ ॥  दविद्धतकीरंडे ॥ २३२ :॥ 
पुष्करादधे च ॥ ३४॥ प्राड्मारुषोत्तररान्मुष्याः ॥ ३५ ॥ 
आर्या म्रेच्छाश्र ॥२६॥ भरतेरावततपिदेहाः कममूमयोऽन्यत्रः 
देवुरूतरङरंभ्यः ॥ २७॥ सखिती परावरे त्रिपल्योपमात- 
हृते ॥ २८ ॥ तियंग्योनिजानां च ३९॥ . ' . -- : ` 
, ति तदवा्ेधिगमे मोक्ष्रास्त्र ठनीयोऽष्यायः 1 ३ ॥ ` “ ह 
-देवाश्रतु्णिकायाः॥ १ "आदितसिषु पीतां सेशयाः॥२॥ 
दशाष्पचद्मदशविकरपाः कल्पोपपननपर्यताः। २ इदरसामानिक- 
्ायिशस्ारिपदासरक्षलोकपाखनीकप्रकी्णकाभियोग्पकि 
, लिषिकाशरफशः॥ ४ ॥ बरायिशलछोकपाखवज्या व्यैतरभ्यो- 
तिष्काः॥ ५ ॥ पूर्ोर््दरः॥ ६ ॥ कायप्वीचारा आ पेश 
नात्‌ ॥ ७॥ रषाः स्परीरूपशब्दमनःश्रवीचाराः ॥< ॥ 
परेऽरविचाराः ॥ ९ ॥ भवनवासिनोऽघुरनागविषुतछप्णाग्निः 
वातस्तनितोदयिद्ीपदिक्छुमाराः ॥ १०॥ व्य॑तराः किरम 
किंपुरपमहोरगगंधषैयक्षरक्षपमूतपिराचाः ।११। ज्योतिष्काः 
सुयौचन्दरमसो ग्रहनक्षत्परकीर्णकतारकाश्च ॥ १२ ॥ मेरुभद्‌- 
क्षिणा निखपगतयो चलो ॥ १३ ॥ तच्छतः काटविभागः 
॥ १४ ॥ बहिरसिताः ॥ १५ ॥ वैमानिकाः ॥ १६॥ कल्पो 
पन्नाः करपातीताश्च.।॥१७ ॥ उपयुपरि ।॥ १८ ॥ सौर्मेरान 
सानल्कमारमदेन्धरनहयबदयोत्तरलां तवकापिष्ुक्रमहाञ्यक्ररता- 
` रसहखारेष्वानत्राणतयोरारणाच्युतयोनेवपुभेवेथकेषु विजय्‌- 
यैजयैतजयतापराजितेषु-सवाथसिदधो. च ॥ १९॥: ~ १. 


श्र] ` । -दसिगणाणीक्षड 
-भावसुखबुतिरलेरेयाविशचाद्ियाषधिषिषयतोऽधिकाः ॥:६०॥ 
गतिररीरपरियरहाऽभिमानतो दीनाः ॥-२९॥ .पीतपद्मशु्घ 
ङेशया दितरिशेषेषु ॥ २२ ॥ प्रागयेेयक्ेभ्यः कट्पाः ॥ २२१ 
ब्रह्मलोकाय सेकांतिक।:॥ २४॥ सारखतादिलयवह्ूवरं 
णगदेतोयतुपिताभ्याराधारिष्यश्र ॥ २५ :॥ . विजयादिपु 
द्विचरमाः ॥ २६॥ ओपप(दिकमनुष्येम्यः शेषास्तिर्वग्योनयः 
॥ २७ ॥ यितिरयुरनागषपणद्वीपरोषाणां सागरेपमत्रिप- ` 
व्योपमाडधरीनमिताः ॥ २८॥ सौधमशानयोः सागरोपमे 
ऽधिके ॥ २९॥ सानत्ुमारमर्दरयोः सप्त ॥.२०॥ ` त्रिसप्त ' 
नवेकादशात्रयोदरापंचदशभिरधिक्ानि तु.॥३१॥ आरणय्धुः 
तादष्वेमेकेकेन नवसु मेवेयकेषु. बिजयादिषु सर्वाथसिदधौ 
चं ॥ ३२ ॥ अपरा प्योपममधिकं ॥ ३३ ॥ परतः परतः ` 
पूवौपूषौनेतसः ॥ ३४१ नारकाणां च. द्वितीयादिषु ॥ २५॥ 
दराषपंसदस्ाणि' प्रथमायां ॥ ३६ ॥ भवनेषु : च ॥ २७.॥ 
उयतराणां च ॥ ३८ ५ -परामस्योप्ममधिकं ॥ २९ ॥ ज्योतिः 
ष्काणां च ॥ ४०१ तदष्टमागोऽपरा ५ ४१ ॥ लोकातिकाना 
मष्ट सागरोचमाणिः सर्वेषां + ४२॥ । 


। इति त्ार्थाधिगमे मोक्षशास्मे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ - 
अजीचकाया घमाधमांकारापृद्रयः॥ १॥ द्रव्याणि ॥.२.॥ . 
जीवाश्च ॥ ३. नियवथितान्परूपाणि ॥ £ ॥ -रूपिण 
पद्रखाः ॥.५ 1. आभाकायदेकद्रन्याणि ॥.& 4 निष्कियाणि 
षव .॥. ७; ॥ असंख्येयाः प्रदेशा धमाधपरेकजीवानां ॥ < ॥ 
आकांरास्यानेताः.:॥ .९ -॥  सख्येयासंस्येयाश्च पुद्रखानां 
पर्णा नाणोः १९९ लोकाकाशऽवगाहः+॥ १२ ॥: धमौषमेयो 


लिनयामासपरं "3 ` (म 
ङ्त ॥ १३.॥ पएकप्रदेरादिपु भाव्यः पुदटानां .॥:१४१ 
असंस्येयभागादिषु जीवानां ॥ १५ ॥ .प्रदेशसंहारविं 
साभ्यां प्रदीपवत्‌ ।\.१६॥ गतिखिद्युपग्रह धमौपर्मयो 
रुपकारः ॥ १७॥ आकरास्यस्यावगाहः ॥ १८ 1} रारीरं 
बाद्मनःप्राणापानाः पुद्खानां ॥१९॥ सुखटुःखजीवितमरणो 
प्रहा 11 २० ॥ परस्परोपग्रहो जीवानां ॥ २१ ॥ वर्तनापरि 
णामक्रियाः परस्वापरसे च काटसय ॥ २२ ॥ सपदीरसगंधवर्णः 
वतः पुद्रखः ॥ २२ ॥ राब्दवधसोक्षम्यखो्यसंसानभेदतमः 
रछायातपोचोत्वंतश्च ॥ २४॥ अणवः स्कथाश्च ॥ २५॥ 
भेदसंघातिभ्य उत्यते ॥ २६॥ भेदादणः।॥ २७॥ भेदसेधा- 
ताभ्यां चाध्चुषः ॥ २८ संदुद्रव्यलक्षणं ॥२९॥ उत्यादग्ययभरौः 
व्यधुक्ते सत्‌॥२०॥ तद्धावाव्ययं निदं ॥२९॥ अपिंतानपितः 
सिद्धिः ॥ २२ ॥ स्निग्धरक्षताद्वधः ॥ ३३ ॥ न जघन्यः 
 सुणानां ॥ ३४ ॥ गुणसाम्ये सदरानां ॥ २५॥ दवधिका- ' 
दिगुणानां तु ॥ ३६ ॥ वंपेऽधिकौ पारिणामिक च ॥ ३७॥ 
रुणपयैयवदृश्व्यं ॥ ३८ ॥ कारर्च ॥ २९ ॥ सोऽनतेसमयं 
1 ४०॥, द्रग्याश्रया निर्यंणा शणाः ॥ ४१॥ तद्भावः पररि 
णामः ॥ ४२.॥ 
~ ˆ इति चत्वार्थाधिगमे मोक्षश्षखे पचमोध्यायः ॥प प , `, . 
कृयवादूमनः कर्मयोगः ॥ १॥ स आसवः ॥ २॥ शुभः 
पुण्पस्याञ्चमः फरपस्य ॥.२॥ सक्पायाकपाययोः सापरायिके- 
यापथयोः ॥ ९. इद्वियकपायात्रतक्रियाः पेच चतुः पंच पंच- 
-विरतिसंख्याः-पत्य॑मेदाः १ ५-तीव्मे दो तातीतिमावधि- 


१५ 


पथं ] बृदजिनयाणीसगह ~ 
कृरणवीयंविरोपेभ्यस्तहिदषः।। ६ ॥ अधिकरणं जीवाजीवाः. 
॥-७ ॥ आद्यं संरंभसमारभारंमयोगकृतकारितानुमतक--' 
पायविरेपेश्षिखिर्चतुस्वेकशः ॥ ८ ॥ निवंतनानिक्षेपसेयोगः 
निगां दविचतुद्धित्रिभेदाः पर ॥ ९ ॥ तसदीषनिहवमास्पर्या ` 
तरायासादनोपघाता ्नानदश्नावणयोः॥१०॥ दुम्खसोकता- ` 
पाक्रंदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयखानान्यसद्वेवसख ५१९५ , 
भूतत्रलयनु्कपादानसरागसंयमादियोगः क्षातिः शौचमिति 
सद्ेयस्य ॥ १२॥ केवदिश्चुतसंघपमेदेवावणंवादो दशनः 
मोदस्य ४ १३ ॥ कपायोदयात्तत्रेपरिणामश्चारि्रमोहस्य . 
¶ ९४ ॥ बहयारंभपरिधरत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५५. माया. ` 
तेर्यग्योनस्य ॥ १६॥ अस्पारंभपरिग्रहतवं माषस्य ॥ १७॥ : 
सखभोवमाईवं च ॥ १८ ॥ निःरीखत्रततं च सर्वेषां ॥ १९ ॥ .. 
सरागसयमाकामनि्जराबारुतपांसि देवस्य ॥ २०॥ सम्य- 
` क्तव च 1२९१1 योगवक्रताबिसवादनं चाञ्चुभस्य नाप्नः॥२२॥ 
तद्विपरीतं ्युभस्य ॥ २२ " दनविशयुद्धिषिनयसेपत्तता 
दीर्रतेष्वनतीचारोऽभीक्ष्णज्नानोपयोगसषवेमौ सक्तितस्त्या- . 
शतपसी . साधुसमार्िर्वेयावत्यकरणमददाचायवहुश्चुतप्रवचन 
भक्तिरावर्यकोपरिहाणिमागप्रभावना प्रवचनवत्सछ्खमिति ` 
तीथैकरस्वस्य ॥२४॥ परात्मानिदाप्ररसे सदसद्यणोच्छः 
द्रनोद्धावंने च नीचैर्मोत्रस्य ॥ २५॥ तद्विषयो. नीचेधस्य- 
, युत्तेको चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ विष्नकरण्मतरायस्य ॥ २७-॥ ` 


दति तच्यार्थाधिगमे मोककास्े पप्ठोऽध्यायः ॥(*६ ॥ 


िसातस्तेयाब्रहम परिघ्रेभ्यो विरतिं ॥ ९ ॥ देसव- 


बृ्टिनयाणीसंगरह. (8 १६४. 


तोएमहती ॥ २ ॥ तस्धयौरथ भावनाः पैव पंच ॥ ३ ॥ वाङ्गः 
नोगुषीयादाननिक्षेपणसमित्याोकितयानभोजनानि. पच, 
॥ ४ ॥ क्रोषलोभभीरुखहास्पप्रत्याख्यानान्ययुवीविभापणं च 
पंच ॥ ५ शूल्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेक््य- 
शद्धिसद्धमांविसेवादाः पंच ॥ ६ ॥ स्ीरागकथाश्रवणतन्म- 
नोहरांगनिरीक्षणपूवेरतावुस्मरणबृष्येष्टरसखररीरसेस्कार- 
त्यागाः पेच ॥ ७॥ मनोत्नामनेतद्वियविपयरागद्धषवर्जनानि 
पेच ॥ ८ ॥ दिसादिषिहायुत्रापायावयदशैनं ॥ ९ ॥ दुःखमेव 
वा ॥ १० मेत्रीपरमोदकारुण्यमाष्यस्थ्यानि च सच्युणाधिकः 
छिर्यमानाविनयेषु ॥ ११॥ जग्तायखभावौ वा संवेगैरा- 
ग्या्थ ॥ १२ ॥ प्रमत्तयोगासराणव्यपरोपणं हिंसा -॥ १३५. 
असदमिधानमचतं ॥ १४ ॥ अदत्तादानं स्तेयं ॥ १५ ॥ मेथुन- 
मवरह्य ॥ १६ ॥ मुखं परिग्रहः ॥१७) निःशस्यो ततती ॥ १८॥ 
आगायैनगारङ्व ॥ १९॥ अणुत्रतोऽगारी ॥ २० ॥दिष्दे- 
शानथदंडंनिरतिसामायिकपरोपधोपवासोषभोगपरिभोगपरिः ` ` 
माणातिथिसंविभागवरत्तसंपन्रसचच ॥ २१ ॥ मारणांतिकीं 
सछेखनां जपित! ॥ २२ ॥ शोकाकाक्षाविचिकित्सान्यरष्टिः 
प्रो्ासेस्तवाः सम्यण्दष्टेरतीचाराः ॥ २२ ॥ त्रतशीरेपु पंच 
पंच यथाक्रमं ॥ २४ वेधवधच्छेदातिभारारोपणान्नपान- 
निरोषाः ॥ २५ ॥ मिभ्योपदेशरहोभ्याख्यानङ्यठेसक्रिया- 
न्यासापदारसाकारमंममेदाः ५२६ ॥ स्तेनपरयोगतदाहतादानः 
` विरुदराभ्यातिकरमदीनाधिकमानोन्मान प्रतिरूपकन्यवदहयराः 
५२७ ध परविवादकरणत्वरिकापरिगरदीताऽपरिगदीतागमः 


९९१) । बृहलिनवाणीरंद 
रणवीयविरोपेभ्यस्तष्ठिदपः ॥ ६ ॥ अधिकरणं जीवाजीयाः 
१-७ ॥ आयं संरंभसमारंभारंभयोगङतकारितानुमतकः 
षायपिरेपेस्षिसिश्वतुस्वेकशः ॥ ८ ॥ निव्तनानिक्षेपसेयोगः 
निगां दिचतुद्धितिभेदाः प्रं ॥ ९ ॥ तसरदोषनिहवमास्र्या 
तरायाप्तादनोपधाता ज्नानदशनावणयोः॥१०॥ दुःखश्चोकता 
पाकंदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयखानान्यसद््रेयस्य ॥१९॥ 
भूतत्रतयतुर्कपादानसरागसंयमादियोगः क्षातिः शौवमितिः 
सदधेयस्य ॥ १२॥ केवरिश्युतसधधमेदेवावणवादो ` ददौनः 
मोहस्य ५ १३ ॥ कपायोदयातीव्रपरिणामश्रारि्मोहस्य 
¶ १४ ॥ बह्मारभपरि्रहत्वं नारफस्यायुषः ॥ १५॥ मया 
तेर्यग्योनस्य ॥ १६॥ अद्पारंभपरिग्रहतं माचिषस्य ॥ १७॥ 
खभावमादैवं च ॥ १८ ॥ निःशीखत्रतं च सर्वेषां ॥ १९ ॥ 
सरागसयमाकामनिजेरयाबारुतपांसि दैवस्य ॥ २०॥ सम्य 
` कंतवं च्‌ ॥.२१॥ योगवक्रताविस्तवादनं चाञ्युभस्य नाप्नः॥२२॥ 
तद्विपरीतं ञ्चमस्य ॥ २३ ॥ द्नविश्चद्धिरिनयसेपत्नता 
सीर्रतेष्वनतीचारोऽमीकष्णज्ञानोपयोगरवेगौ शक्तितस्त्या 
गत्पसी साधसमारधिरवेयाव्यकरणमहदाचा्वहुशवतप्रवेवन- 
भक्तिरावद्यकापरिहाणिमागप्रभावना प्रवचनवत्सर्संमिति 
तीथेकरत्वस्य ४२४५ परातानिदापरंसे सदसद्यणोच्छः 
द्रनोद्धावने च नीचै्गेत्रस्य ५॥२५॥ तद्विपर्ययो. नीचेवयः, 


..खुत्सेको चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ विष्नकरणमतरायस्य ॥ २७. 
ˆ `` इति तच्वार्थाधिगमे मोकशास्त प्टोऽध्यायः ॥-६ ॥ 


ईिसाचतस्तेयाबद्य परिथरेभ्यो. विरतिनैतं ॥ ११ देशस । 


ृदलिनवाणौखंतरदः £ १६१. 
तोएमदहती ॥ २ ॥ तस्येयर्थं भावनाः पंच पैव ॥ २॥ वाङ्म, 
नोय॒पीर्यादाननिक्षेपणसमिरयारोकितपानभोजनानि पंच 
॥ ४॥ क्रोधलोभभीरुतहास्यप्रत्यास्यानन्यदुवीचिभाषणं च 
पंच ॥ ५॥ जुन्यागारविमोचितात्रासपरोपरोधाकरणभेक्षय ` 
शुद्धिसद्धमाविसेवादाः पंच ॥ ६ ५. खीरागकथाश्रवणतन्म- 
नोदरांगनिरीक्षणपूरैरताबस्मरणवृष्येष्टरसखगरीरसेस्कार 
त्यागाः पच ॥ ७॥ मनोज्ञामनेद्रियविषयरागढेषवजनानि 
पेच ॥ £ ॥ हिसादिषिदायु्ापायाव्यदशेनं ॥ ९ ॥ दुःखमेव, 
चा ॥ ९० ॥ भेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सतयुणाधिक- 
छ्िस्यमानाविनयेषु ॥ ११॥ जगत्कायखभावो बरा संवेगवैरा- 
ग्या ॥ १२ ॥ प्रमत्तयोगासाणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १२१४, 
असदभिधानमरृतं ॥ १४ ॥ अदत्तादानं स्तेयं ॥ १५॥ मेथुन" 
मवद ॥ १६॥ मूं परिग्रहः १७1 निःशद्यो ब्रती ॥१८॥ 
आगार्यनगारर्व ॥ १९ ॥ अण्रतोऽगारी ॥ २० ॥ दिण्डे-. 
शान्दंडविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिः ` 
माणातियिसंविभागव्रतसंपन्स्व ॥ २९१ ॥ मारणांतिकीं 
सछेखनःं जोषि ॥ २२॥ रांकाकाँश्षाविचिकित्सान्यरष्टि- 
प्ररीसासेस्तवाः सम्यण्टष्टेरतीचाराः ५२३ ॥ ब्रतशीटेपु पंच 
पंच यथाक्रमं ॥ २४॥ वेघवधच्छेदातिभाररोपणान्नपानः 
` निरोषाः ॥ २५ ॥ मिध्योपदेशरहोभ्यास्यानकटरेलक्रिया 
न्यासापदारसाकारमंत्रभेदाः ॥ २६॥ सेनप्रयोगतदाहतादान- 
` विरुढधराभ्यातिक्रमदीनाधिकमानोन्मान परतिरूपकव्यवहाराः 
॥ २७ ध परबिब्राहकरणत्वरिकापरिगदीताऽपरिग्रदीतागम्‌म 


९९1 ` . हठिनेवाणासंभ 
नानेगक्रीडाकामेतीत्रमिनिवेशेः ५ २८ ॥ क्षेतरवास्वुहिरण्ये 
सुपणयनधान्यदासीदसङप्यप्रमाणातिक्रपमाः ॥ २९.॥ छौ 
धत्तियग्ग्यतिक्रमक्षे्रवृद्धिस्मृतयंतराधानानि ॥ ३०॥ आनय 
नपरष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गरक्षेषाः ॥ २१॥ कंदषैकोकः 
च्यमोखययासमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि ॥६२॥ 
योगदुःप्रणिधानानाद्रस्प्रत्यनुषस्धानानि ५ ३२ ॥ अपरे 
क्षिताप्रमाजितोत्सगादानसस्तयोपक्रमणानादरस्त्यदुषखा 
नानि ॥ २५ ४ सचित्तस्वधसमि धामिषवदुःपकाहाराः ५२५॥ 
सचित्तनिक्षेपापिधानपरम्यपदेंशमास्सयकांडातिक्रमाः ॥३६॥ 
जीवितमरणाशंसामित्राचरागदखादवंधनिदानानि ॥ २७५. 
अनुग्रहार्थं खस्यातिसगों दानं ॥ ३८ ५ विधिद्रव्यदात॒षात्- 
विरपा्तद्िरोषः॥ ३९५ . । 


शति तच्यार्थाधिगमे मोक्षसे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७१ 

मिथ्यादखनाविरत्तिंपादकेषययोमा वंधहेतवः. ५११ 
सकषायत्वालीषेः कर्मणो योभ्यान्पुदगखनादत्ते स वंषः॥२॥ 
्रक्ृतिखियसमागप्रदेयासष्धिधंयः ५ ३" आयो ज्ञानदरो 
` नीवरणवेदनीयमोदहनीयायुनांमगोचां तरायाः -॥ ४ ॥ पंचनवः 

` दवणाविरातिवयुद्विवत्वारिरादेदधिपचभेदा. यथाक्रमं ॥ ५ ॥ 
मतिश्ुतावधिमनःपयेयकेवेखानों ४ ३ ४ चेश्चुरवक्षुरवधिकेव 
ठनि निद्रानिद्यनिद्रापचसप्रचलप्रचसस्यान्ेदधयदच ॥७॥ 
सर्दसदर्ये <} दरोनेचारितमोदेनीयोकषायकषायवेदनीयास्या 
चििनेवषोडरभदीः : सेम्पत्तमिथ्यातवतदुभयान्यकषायकः 
दी खरयरेतियोक भयरीप्तीखी पुन पुतेवेदा अनंताः 





बहिनवाणीसंग्रद ` € { १९७ 


, ु््यप्रलास्यानप्रयस्यानसज्वलनपिकत्पार्चैकशःकरोधमान्‌- 
मायालोभाः ॥ ९ ॥ नारकतैयम्योनमातुषदैवानि ॥ ९० "गति 
जातिश्चरीरांगोपंगनिमाणवन्धनरसंपातसंखानसंहननसर्र- 
सगेधवणांनुपूष्यैगुरुखधूपघातपरधातातपोयोतोच्चछासव्रिहा- . 
योगतयः परत्येकररीरत्रसयुभगयुखरञ्चभसक्ष्मप्या्षिसथिरदे 
ययराःकीतिंसेतराणि तीथकरत्वं च ॥१९१उबेनीचैरच ॥ १२॥ 
दानरभमोगोपभोगवीर्याणां 1९३1 आदितस्तिसृणामेतरायसय 
च तिंरत्सागरोपमकोरीकोव्यः परा सतिः ॥ १४ ॥ सप- 
तिमोँहनीयस्य ॥ १५॥ व्िंदातिनामगोत्रयोः ॥ १६॥ च्यः 
शिंशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥ अपरा दादश मुहा बेद- 
नीयख ॥ १८ ॥ नामभोत्रयोरै ॥ १९ ॥ रेषणामेतयहत 
॥ २० ॥ विपाकोऽनुभवः ॥ २१॥ स यथानाम ।॥२२॥ ततश्च 
निज॑रा॥ २३ ॥ नामप्रययाः सवतो योगविदोषात्सक्षमेकक्ष- 
न्रावगाहयिताः सवातमपरदेरोष्वनंतानेतप्रदेयाः ॥ २४ ~} 
 सद्वेयञ्चभायुनांमगोत्राणि पुण्यं ॥२५॥ अततोऽन्यत्पापं ॥२९॥ 
इति तवार्थाधिगमे मोक्षशास्नेऽटमोधघ्यायः ॥ ८ ॥ 
आस्तवनिरोधः सेवरः॥ १॥ स ग॒पिसमितिधमानुरक्षापयीः 
पहजयचारितरिः ॥ २॥ तपसा निजेरा च ॥ ३ ॥ सम्यग्योगः 
निभरहो णिः ॥ ४१५ द्यामपिषणादाननिक्षेपोत्सगाः. समिः 
तयः ॥ ५॥ उत्तमक्षमामार्दवाजवरौचसलयसंयमतपस्त्यागाः 
किंचन्यवह्चर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥ अनियारारणसोरेकल्वान्य- 
ताश्चच्याखवसेवरनिर्जरालोकवोधिदुस्छभधर्मसखास्यातत्तत्वाः 
सु्ितनमनुक्षाः ॥ ७ ॥ मागाच्यवननिर्जरार्थ परिपोदव्य 


श्ट] . धरहज्ञिनवाणोस्रद 


परीपाः॥ < ॥ श्ुतिपासारीतोष्णदंरामशकनोरन्यारतिसी 
चयानिषयाश्चय्याक्रोयवधयाचनालाभरोगत्रणसपद्चमल्सत्का 
रपुरस्कारतताज्ञानादरीनानि ॥ ९१ सृक्ष्मसतपिरायश्द्यस्थमीत 
रागयोरचतुदश ॥ १०॥ एकादा जिने ॥ ११॥ वादरसांप 
राये सव ॥१२॥ ज्नानावरणे शरना्ताने॥१३॥ ददीनमोहांतराययौ- 
रदंनालभो ॥९४॥ चासिििमोहे नागन्यारतिसीनिषयाक्रोश- 
याचनासत्कारपुरस्काराः॥१५॥ वेदनीय शेषाः ॥ १६॥ एका 
दयो भाञ्या.युगपदेकस्मिननैकोनविरतेः.॥ १७॥ सामायि- 
कच्छदोपस्थापनापरिदार विश्यद्धियुक्ष्मसांपराययथास्यातमिः 
ति चारितं ॥ १८ ॥ अनशनावमोदयंवृ्तिपरिसेस्यानरसपरि 
` त्यागविविक्तेसय्यासनकायङ्केशा वाद्य तपः ॥१९॥ प्रायसवित्तः 
-विनयेयावृस्यखाध्यायब्युतसगंष्यानान्युत्तरं) २० ॥ नवचतु- 
` द॑शपंचद्धिभेदा यथाक्रमं प्राग््यानात्‌॥२१॥ आलोचनप्रतिक्रम- 
णतदटुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपरिदारोपस्थापनाः ॥ २२.॥ 
` ज्ञानदर्शनवारिनोपचायाः # २३ ॥ आयार्योपाध्यायतपसिशै 
क्ष्यग्टानगणङटसंघसाश्चमनोज्ञानां ॥२४॥ वाचनाप्रच्छनाचु- 
परक्षाम्नायधर्मोपदेशः ॥२५॥ बाह्याभ्येतरोपध्योः॥२६।॥उत्तस- 
सहननस्यैकाधर्चितानिरोषो ष्यानमातशह्तात्‌ ॥२७॥ आर्त- 
रेोद्रधम्य॑श्ु्ानि ॥ २८ ॥ परे मोक्ष्ेत्‌ ॥२९॥ आत्तममनोत्न 
स्य सेप्रयोगे तद्धिप्रयोगायः स्मृत्तिसमन्वाहारः. ५३० ॥ ,. 
विपरीतं मनोत्नस्यः॥-२१ ॥ वेदनायारच ॥-२२ ॥ निदानं ₹ 
१.३३ ॥ तदविरतदेशाविरतप्रमत्तसंयतानां ५.२४ ॥ रिसागृत 
॥१ ६४... : ~ । रौद्रमविरतदेशविरतयोः१२५॥१ आत्ता 


शृदजिनवाणोसंग्रद = ` - ॥ १३ 
पायविपाकसेस्थानविचयाय धम्यं ॥ ३६.॥ शुद्धे चाये पूं 
विदः ५२७१ परे केषिनः ॥ ३८ ॥ परथक्तैकलवितकौःतुक्षम- 
करियप्रतिपातिब्युपरतिक्रियानिवर्तीनि ॥३९॥ त्येकयोगका- 
ययोगायोगानां ॥४०॥ एकाश्चये सवितकंषीचरे पूवे ॥४१॥ 
अवीचारं दवितीयं ॥ ४२ ॥ वितकंः शरुतं ॥ ४२ ॥ वीचारो 
ऽथग्यजनयोगसंकांतिः " ४४ ॥ सम्यम्दष्टिश्रावकविरतान- 
वियोजकदशैनमोहक्षपकोपरमकोपं तमोरृक्षपकक्षीणमो 
जिनाः क्रमरोऽसस्येयगुणनिजराः ॥ ४५॥ पुलाकवकशः 
कुशीटनिर्रथसरातका निभन्थाः ॥ ४६॥ संयमश्चुतप्रतिसेवः 
नातीर्थीलिगटेद्योपपादस्थानविकरपतः साध्याः ॥ ४७॥ 
५ति तस्वार्थाधिगमे मोक्षशास्मे नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ५ 
मोरक्षयाज्ज्ानदैनावरणांतरायश्चयाच केवट ॥ १॥ वेषः 
हेख मावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकमविप्रमोक्चो मोक्षः ॥२॥ ओपशः 
मिकादिभव्यतानां च ॥ ३॥ अन्यत्र केवलसम्यक्वन्ञानदरा- 
नसिद्धलेभ्यः॥ ४ ॥ तदनं तरमूर््व गच्छत्यालोकांतात्‌ ॥ 
पतरप्रयोगादसंगलादेधच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥ ६ .॥ 
आविद्धकुटार्चक्रवदःवपगतलेषलाञुवदेरंडवीजवदग्निरि-: 
खावच ॥ ७॥ धर्मास्तिकायाभावात्‌ ॥<॥ कषित्रकारगतिरिगः 
तीथचारितिप्रसेकबुद्धबोधितक्नानावगादनां तरसंख्याखवहुवततं 
माघ्याः५३ . 


इति तच्था्थाधिगमे मोक्षशाखे दशमोऽध्यायः ॥ १२ ॥ - 
अक्षरमात्रपदख्रदीनं व्यंजनसंधिविवार्जतरेफं 1 ` 
साधुमिरत्र मम क्षमितव्यं को न विगुह्यति शासस 


२१९) ^. ` दृहजिनवाणासंग्र 
दश्याये परिच्छिन्ने तखा पठति सत्ति। . ~ 
` फठं स्यादुपवासस्य भाषिते मुनिपुंगवैः ५२ ` ` ^ 
त॒चाथंसूत्रकर्तारं गृध्पिच्छोपरक्षितं 1... , ` 
वंदे गणीन्द्रसयातयुमाखामियुनीशवरं ५३॥ 

इति त्ाथंसूत्रापरनामर तत््वाथविगममोक्चषराख' सपाः ॥ ३२ ॥ न. 


शीअमितगतिस्रिविरनिता ` 
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सेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं हिषटेषु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ । 
म्यस्थभावं पिपरीतघृत्त सदा ममात्मा विदधाठ देष ! ॥९॥. 
शरीरतः कतुमनंतशक्ति विभिन्ञमास्ानमपास्तदोषम्‌। . ` 
भजिनेद्र! कोपादिव खडग्यीट तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः॥२॥ 
दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुबगें योगे वियोगे युवने ने वा । 

निराकृताशनेषममत्वुद्धेः समं मनो मेऽस्॒ सदापि नाथ ॥२॥ 
भुनी छीनाधिव कीलिताविव सिरो निषाताधिव विम्विताविषे. 
प्रदो त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमोश्नानौ हदि दीपकाविव्‌ १ 
पकेद्रिया्या.यदि देख ! देहिनः प्रमादत्तः संचरता इतस्ततः। 
क्षता विभिन्ना मिता निपीडिता, तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा 
विरुक्तिमागंप्रतिकरवर्तिना मया कषायाक्षवरेन टुधिया । 
चारित्रहुदधेथदकारि ोपनं तदस्तु मिथ्या मम दुष्डतं प्रमो ॥६॥ 
विनिदनारोचनगरहणेरदं, मनोवचःकायकपायनिमितं । - ‡ , 
निहन्मि पापे भवदुःखकारणं भिपग्विपं मंच्रयणेरसिवासिरं ॥ 
अतिक्रमं यहिमतेग्यैतिक्रमं जिनातिचारं युचरित्रकरममणः। 

ˆ १ ,..<` : प्रमादतः प्रतिक्रमं तस्य करोमि श॒दधये ॥५\. ` 


इृहजिनवाणोसभ्र्‌ । (म्‌ 
क्षति मनःयद्धिविधेरतिक्रमं ग्यतिकरमं शीख्वृतेर्विरंषनम्‌ 1 . 
भमोऽतिचारंविषयेषुवतंनं यदन्त्यनाच।रमिद्ातिसक्ततां ।९॥ 
यदथमातरापदवा्यदीने मया प्रमादायदि किनोक्तं। . 
तन्म क्षमिता विदधातु देवी सरस्वती केवख्वोधलन्धिम्‌ ॥. 
बोपिःसमाभ्रिःपरिणामशद्धिःस्वातोपलच्िः रिवसोख्यतिद्धिः 
चितामाणिं चितितवस्तुदाने तां वंयमानस्य ममास्तु देमि ॥१९॥ 
यः स्यते सवयुनी्रवृदैः यः स्तूयते सवैनरामैः। 
यो गीयते वेदपुराणशाैः स देवदेवो दये ममास्ताम्‌ ॥१२॥ 
यो दरोनन्नानस॒खखभावः समस्तसेसारव्िकारबाह्यः ! ` ` ` 
समाधिगम्यः परमासमसंजञः, स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌॥१३॥ 
निषूदते यो भवदुःखजालं, निरीक्षते यो जगरदैतरालं 
योऽतगतो योगिनिरीक्षणीयः, स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ॥- 
विभुक्तिमामप्रत्तिपादको यो, यो जन्मसृत्युग्यसनाद्ग्यतीतः। 
चिलोकञोकी विकरोऽकलंकः, स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
क्रोड़ीकृत्ताशेषशरीरवर्गाः, रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः! ~ 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः*स देवदेवो हदये ममासा्‌।१६॥ 
` यो स्थापको विश्वजनीनवृत्तः, सिद्धो विबुद्धो धुतकर्मवस्धः। 
-. ध्यातो धुनीते सकट विक्रार, स देवदेवो हदये ममासताम्‌ ।९७। 
न सृरयते कर्मकरठकदोपैःः यो धवान्तसेषेरिव तिगमरसििः। 
` निरजनं नित्यमनेकमेकं, ते देवमाप्त शरणं प्रपये ॥ १<॥ . : 
: विभासते यत्र मरीचिमारी, न विद्यमाने युवनावमासी । . . ` 
खातसयितं बोधमयपकादं तं देवमाप्तं शरणं प्रपये ॥१९॥ - 
` विङोक्यमाने सतति यत्र विश्व, विरोक्यते स्पष्टमिद विविक्तम्‌ ! ` 


= । 


र 1 -युहलिनवाणीस्तघ्ह 
छदं शिवं शांतमना्नन्तं, तं देवमा शरणं प्रप्र ५२० ` 
थन क्षता म॒न्पधमानमृच्छौ, विादनिद्राभयसोकचिन्ता । 
क्षताऽनलेनेव तस्प्रपंचसतं देवमा शरण :प्रपये ॥२१॥ 

न सेस्तरोऽरसमान तरणं न मेदिनी विधानतो नो एलको षिनिभितः 
यतो निरस्ताक्षकपायविद्धिषः सुधीभिरालव सुनिर्मलो मतः २२ 
न सँस्तरो मद्र! समाधिसाधनं, न रोकपूजान च संधमेटनम्‌ । 
यतस्ततोऽध्यात्मरतो मवानिरं, विमुच्य सवौमपि बाह्यवासनां ॥ 
न सन्ति बाह्या मम केचना्थां भवामि तेषां न कदाचनाहम्‌ } 
इत्थं विनिश्चित्य विसुच्य वाहय खस्थः सदा सं मव भद्र युक्तय 
आमानमासन्यवलोक्यमानस्तवं द्नन्ञानमयो विदयद्धः। 
एकाग्रचित्तः खद यत्र ततर स्ितोपि साश्ठैभते समाधिं ।२५। 
एकः सदा शाश्त्तिको ममात्मा धिनिर्मलः साधिगमस्वभावः। 
वहिर्मवाः सन्परे समस्ता न साता कर्ममवाः स्वकीयाः २६ 
यस्यास्ति नेच्यं बपुषापि साई तस्यास्ति किं पु्रकछ्तमितरैः। 
पृथक्कृते चमणि रोमरूपाः तो टि तिषटंत्ति शरीरमध्ये ॥२७॥ 
-सेयोगतो दुःखमनेकमे्दे, यतोऽखते जन्मने शरीरी । 
ततस्चिधासौ पिजनीयो, यियासुना निवरैतिमासनीनाम्‌ २८ 
सर्य निराक्रय पिकखजाटं सैसारकान्तारनिपातदैव॒म्‌ । 
विषिक्तमात्ानमवेक्ष्यमाणो निदटीयसे चं प्रमासतचे ॥२९॥ 
स्वयं कृतं कमं यदात्मना पुरा फं तदीयं लमते ञ्युभाद्यभम्‌। 
परेण दत्ते यदि भ्यते, स्फुटं स्वयेङृतं कष निरथकं तदा ।२०॥ 
निजाजितं कमे विहाय देहिनो, न कोपि कस्यापि ददाति किंचन 


छदजिनवाणीलंभरद 


येःपरमात्माऽमितगत्तिवन्यः सपैषिविक्तो भृरामनवद्यः। 

राशवदधीतो मनसि, लभन्ते सुक्तिनिकेतं विभववरं ते ॥२२॥ 
इति द्विशता वृत्तैः, परमासानमीक्षते। ` 
योऽनन्यगतचेतस्को, यात्यसो पदमव्ययम्‌।। ३२ ॥ 


{र्ष्दे, 





५ पेचमाध्याय) 
भाषा पवपूजासंग्रह । 
८० 1 देवपूजा । 
` दोदा। 
म्र त॒म राजा जगतके, हमे देय दुख मोह ! 
तुम पद पूजा करत ह, हमपे करुना होहि ॥ १॥ 
, रओंहीं अ्टाद्श्वोपरदितषटवत्वारसि्शदुगुणल्लहित धीजिनेन्द्रमगकन्‌ ] भन्न सथतर 
अवतर सं्रौपद्र्‌ । भं ही मटाद्शदोपरदितपद्‌ उ्वारिशदुयुणसदित श्रौजिनेन्द्रभगवन्‌ ! 


सत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । धों हीं अषरादृश्षदोपरहितपट्चस्वार््िहएणसदहित श्री जिनेन्द्र 
सगधन्‌ [ भत्र मम एन्निरितो भ्र भव [ वपद्‌ 1 


` वहु तृषा सतायो, अति दुख पायो, तुमपे आयो, जर खायो । 
उत्तम गगाजल, सुचि अति शीतल, प्राद्चक निम, यन गायो ॥ 
प्रभु अतरजामी धिस्वननामी, सवके खामी, दोष हरो । 
यह अरज सुनीजे, दीक न कीजे, न्याय करीजे, दया धरो ॥ शा 
मों हूं म्ठदशदोपरहितपद्चत्वार्श्दिगुणसष्टितश्ोजिनेन्दमगयदुम्यो जन्मजरा- 
मत्युधिनाशनाय जटं निवेषामिति स्परादा ॥१॥ 
अघ तपत निरत्तर, अगनिपटेतर, मो उर अंतर खद कस्वो । 
छे वावन चदन, दाहनिकंदन, उमपदवंदन रप धस्य । प्रजुग 


स्प ह गष्टद्शदोपप्दिवपटरुचत्वाररिशटुयुणस्तदितधौजिनेम्पो चंरनंर ए 


२५४ ब्‌.  , । | 4 4 इदजिनवाणो स च 
` ओन दखदाता, को न जात, मोहि अपता ह ही 
तैद शनमंडित, जमल अखंडित, पूजत पंडित, प्रीति धरे।१० 
| भो अद्यो पदितपटूलारिद धणति अक्षतं॥ ` | 
खरनरपड्यको दल, काम माव, वात कृहतच्छ मोहि 
ताके शर लसर, शर चटाऊं, भक्तिन्टा सोक दिया । रथ” 
ओंषीं सष्टाद्द्रीवस्दितवस चरन शदशणसहिवतोनिनगयः धृष्यं ॥ 2 
 .सन दोषनमादीं, जासम नाटी, थूल सदा ही, मो ठग। 
ब्रह धर, थार कनक भर तम्‌ अगि प्रमु 


, संद घेवर मावर, खाद # 
। सद वेन्यम नैधेद्य० ॥ 


अज्ञान महत, छय रदो मम्‌, कन ठक्यो हम दुःख पाव । 
तम मेधनहारा, तेज अपारा दीपरसैवारा, जस्‌ गवि । ° । 
हीं अजादोमरितपदचतवधिशदयणलदितघ्ीजिनभयो दीपं ॥ 
इदे क महावन, भूल रही जग, रिषेमारग नहिं पावत दै। 
ष्णागरषू, अमरअनूप, सिद्धसवरूप, "यावत्‌ है ॥ प्रभु ॥ 
ओह जे षयसगलदिाजनमोरमयलन धूपं०॥ 
, सवतं जोरावर, अतराय अरि, सुफल विध्र करि रत हे । 
फ़रपुज विविय भर, नयनमनोदर, श्रीजिनवरपद धारत दै ० 
मोहो सपदवयोययतषटुवािहयणसिल्रजननयो मोक्चफलपराप्तये फट ० ॥ 
` अले दुखदानी, आटनिशानी, तुम दिग आनि निबारन हो । 
 दीनननिस्तारन, अधमउधारन, यानत तारन, कारन दे प्र 
्ओंहीं अथादधदोषपदितपद्चत्यासिदपुणतदिलधोजिनेमगचदुम्यो नेपा 
घये अधे निर्वपामीति स्वाद ॥&६॥ । ध 
जयमाडा 1 अ 
यण अनंत को कटि सके, छियाटीस जिनराय । ^ 
` प्रगट खुखन गिनती कहं, ठम दी दोह॒ सहाय ॥ १॥ 


शजिमनेाणीसं - ` {श्ण 
वौपाई"( ६ मान्न) . १८. 

-एक ज्ञान केवर जिनंस्वामी। दो आगम अभ्यातम नामी ॥ 
तीन काट विधिं परगट जानी । चारं अनतचतुयं तानी ॥२॥ : 
पच परावतं परकासी । छां दरवंय॒नपरजंयभासी ॥ 
सातभंगवानी परकाशकं । आये कर्मं महारिपु नाशकं ॥\२॥ 
नव तत्वनके भाखनदारे । दरा रक्षन॑सों भषिजन तारे ॥ 
ग्यारह प्रतिमाके उपदेशी । बारह सभा सुखी अकंटे्ी ॥४॥ 
तेरहविधि चारितके दाता । चोदह मारगंनकि नाता ॥ 

प्रह भेद प्रमादं निवारी ! सोढह भावन फठं अविकारी ॥५ 
तारे सतरह अंक भरत युव) टारे थान दान दाता तुव ॥ 

भाव उनीस ज कटे प्रथम गुन । बीस अंक गणधरजीकी धुन ।६॥ ` 
इकईस सवं धातविधि जाने । वादस वंध नवम युणथाने ॥ 
तेदस निधि अरु रतन नरेखर। सो पूजे चोवीस जिनिर ।७। 
नारा पचीस कषाय करी हैँ । देशधाति छब्बीस हरी दँ ॥ 

तख दरव सत्ताहस देखे । मति विज्ञान अटाईइस पेखे ॥८॥ 
उनतिस अक मेदुप सव जाने । तीस कुलाचर सवं वखाने । 
इकतिस पठ सुधमे निदारे । वत्तिस दोप समायिक यरे ।॥९॥ 
तेतिस सागर सुखकर आये । चोतिस भेद अर्न्ि वताये॥ ` 
पतिस अच्छर जप सुखदाई 1 छत्तिस कारन रीति मिराई ।१०। 
सैतिस मग कदि ग्यारह नमे । अठतिस पद हि नरक अपुनमें 
उनतारीस उदीरन तरप ! चालिस भवन इद्र पूजें नम ॥१९॥ 

इकताटीस भेद आराधन । उदे बियालीस तीर्थंकर भन ॥ 
` तैताङीस वैध ज्ञाता नेहि । दार चवारिसि नर चौयेमहिं ॥९२॥ - 


२५६ }  बृज्िनवाणौसंर 
पेतारीस पर्यके अच्छर । छियादिस बिन दोष मुनीश्वर ॥ 
नरक उदे न छियालिस यरनिशुनं प्रकृति छियाटिस्न नाश दशमणुन 
छियारीस घन राजु सात भुव । अ छियाटिप् सरसों कटिङंव 
भेद छियालिपर अंत्तर तपवर । छिथाटिक्त पूरन युन जिनवर १४ 
अडि्छ-मिभ्यातपन निवारन चद समान रो 

मोहतिमिर वारनको कारन भावु हयो । 
कामकषाय मिरावन मेष नीरा हो 
यानत सम्यकरतनत्रय ग॒नदंर दहो ॥ १५॥ 
छ हीं अ्टादृशदोपरषितपर्चत्वाररिशदूयुणसदितश्रीजिनेचे म्यः पृणाधं ॥ 
८१ सुरस्वतीपृजा । 
-दोहा-जनम जरा गतु छय करै, हरे कुनय जडरीति । 
भवसागरसो ठे तिरे पूजे जिनवचप्रीति ॥ १॥ 

हीं श्रो जिंनघुलोद्वलरस्तिवाग्ादिनि १ अन्न अत्रव अवतः । संवोयट्‌ । 
` ओं ही श्रीनिनघुलोद्धयसरस्वतिवाश्वारिनि } भन तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । ओं हीं श्रीजिन- 
सुरमोद्धवक्छरस्वहिव्राग्वादिनि ] यव मम सन्निहितो भवर भवर चपट्‌ 1 
छीरोदधिगेगा, विमर तरंगा, सटिल अभगा, सखसंगा । 
मरि कंचन री, धार निकारी, तृपानिवारी, हित्चगा॥ 
तीर्भकरफी धुनि, गणधरने सुनि, अंग रचे चुनि, जञानम ॥ 
सो जिनवरवानी, शिवसखदानी, त्रिसुधन मानी, पूज्य भई 


ओं हीं श्रोजिनभुखलोद्वव्तरस्तीदेढये जं निवपफामीति स्वाहा ॥ १॥ । 
करपूर मेगाया, चंदन आया, केर सयाः रग मरी । ` ` 
शारदपद वदो मन अभिनदं, पपनिकदों, दाह हरी ॥ तीण 


भो टी श्रीनिनघ्ुखोद्रवक्वरस्वदीदेऽम चंदनं निर्वपामीति स्वाद? २॥ 


. .सुखदासकमोदं, धारक्मोदे, अति अयुमोदं.चदसमं । 


घृदजिनवाणीसंग्रह {२०७ . 
बहुभक्ति बटाई, कीरति गाई, रोह सहाई, मातं ममं ॥ ती०॥ ` 
ोँहीं धीजिनमुलोदववसरस्वतीवेनय अक्षतान्‌ निैपामोति स्वाहा ॥ ३.॥ | 
बहुपूखसुवासं, बिमलप्रकारा, आर्नदरासं, छाय षरे। =... 
मम काम मियो, रील वढायो, स॒खरपजायो दोष हरे ।ती०॥ 
ओं हीं ्रोजिषुखोद्रवसरस्वतोदेव्यै पुप्पं निर्वपामीति स्व्रादा ॥ ४॥ त । 
पकवान बनाया, वहूघत खाया, सव विध भाया, मिष्ट महा । 
पूजं थुति गाङ, प्रीति वट ऊ, श्चधा नशा, हषं ला ॥ ती०॥ 
ॐ हीं श्रीजिनयुखोद्ववसस्लतीदेभ्यै नैवेय' निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५॥ ` ' 
करि दीपक जोत, तमछ्य होते, ज्योति उदोते, तुमहिं चहे। 
तुम हो परकाराक, भरमविनाराक, टम घट भासक ज्ञान वहै ती° 
ॐ हं ्रौजिनयुखोद्धवसर्लतंदेन्यै दीपं निवेपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ , 
दयभगेध दशो कर, पाचकमे धर, भूप मनोहर सेवत ह । , 
सव पापजखवि, पुण्य कमा, दास कटां सेवत हे ॥ तीर्थ०।॥७) 
ॐ ही श्रोजिनश्चुखोद्रवसरस्यतीदेन्ये धूपं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ । 
बादाम इुदारी लंग सुपारी, श्रीफल भारी स्यावत ह । 
मनवांछित दातामेर असाता, ठम युन माता, ध्यावत है ॥ती०. 


ॐ हीं ्रीजिनमुलोद्धवसरस्वतीदरेऽ्यै फे निवंपामीति स्वाहा ॥ ८॥ , 
नयननसुखकारी, मरटु्नधारी, उज्वलमारी, मोल परै . 
छ्यभगधसम्हारा, वस्षननिहारा, ठमतर धारा ज्ञान करे ॥ ती ० 

ॐ हीं भ्रोजिनमुखोद्धवष्ठरस्वतीदेव्ये वस्रं निघंपामीति स्वादा ॥ ६ ॥ । 
जलचैदन अच्छत, फूट चरू चत, दीप धूप अति एर छे । 


पूजाको नत, जो तुम जानत, सो नर यानत, सुख पावै । ती! 
ॐ हौं श्रोजिनघयुलोद्ववक्तस्स्वतीदेव्यै म्यं निर्वपामीति स्वादा ॥ १० ॥ 
अथ जयमारा। 


सोरग-ओंकार धुनित्तार, दादशागवाणी विमल ! 
नमों क्ति उर धार, ज्ञान करं जडता हरं ॥ 


९०८ रजिन 
पलो आचारांग वखानोः। पंद जाद संह प्रानो । लो 
सूत्हृते अभिखपि । पदं छत्तीसं सदस ` यरु भाषं ॥ १॥ 
तीजा ठना अगं सुजान + ` सहसत वियाटिस प्दसरधानं ॥ 
चीथो समवायांग निहारं । चौसट सहस लाख इकधारं ॥२॥ 
पचम स्यास्याप्रज्नपति दरसं । दोय दख अद्दस सहं । 
छह ज्ञातृकथा विस्ततारं । पचलख शप्पन . हजार ॥ ३॥ 
स्तम उपासकाध्ययनमं । सत्तर. खस ग्यारञ्ख गं । 
अष्टम अतशतं दस ईसं । सहस अटाहस खख तेहसं ।॥४॥ 
नवम अनुत्तरदश खुविशाछं । खख वानव सहस चवाठं । 
दाम परक्नव्याकरण विचारं । खल तिरानवे सोर हजारं ॥५॥ 
ग्यारमं सञविपाक खु भाखं। एक कोड चौरासी खसं । 
चारं कौटि अरं प्रद लंखं । दो हजार सवं पद यस्यास ॥६॥ 
दादश दण्ट्वाद प्रनमेदे । इकसा जट केोद्टि पन वेद॑ ॥ . 
अडसट सख सहसत छष्पन दँ । सहित पंवपद मिथ्या हन ३॥७ ` 
. इक सौ वारह कोड वखनो । सख तिरासी उपर.जानो। 
उायन संहस पेच अधिकानि । द्वदश अग सवं पद मनि ॥९॥ 
कोडि ईकाबन जटं हि ख । सहस चुरसी छदसो मा ॥ | 
सदे इकीसं सिरोक बताये । एफ एक पदक ये गये ॥१०॥ 
| घत्ता। ` र | 
जा वानी जानम, सञ्च ठोक ¢ 2 


यानतः जग जयर्वेत रो; सदादेत 
भो षी शोजिनयुकोद्वयस्र्स्यतीदेष्यै महारथं ˆ < -.* 


जिनवाणीलभद त ` , र्ट 
`. ८२।यगह्पूना. 
दोह्य- चहुं गति हुखसौगरविषै, तारनतरनजिहाजं । -.- 
रतुनन्रयनिधि नेगन तन, धन्यं महा य॒निराजं ॥.१ 
च ही श्रीमाचार्योपाध्यायसवेसाधुुख्मूह ! जन्नावतरावतर 4, सवौ । , 
ॐ ही श्रीमाचारयोपष्यायसर्वसाधुगुरमूह 1 सत्र तिष्ठं तिष्ठ | डःडः। - 
ॐ हीं धोभावार्योपाध्यायसर्वसाघुुदसभूरूद ! सत्र मम सतनिदितो मव सव । चपेट: 
४५ 

शपि नीर नि्म॑र छीरदधिसमः सुगुरु चरन चद्ाहया । ` 
तिह धार तिह गददार खामी, अति उखाह बदीृयां ॥ ध 
भयभोगतनवेराग्य धार, निहार शिवतप .तपत है । . ` "` `" 


१... 


४ 


तिह जगतनाथ अधार साधु सु,पूज नित युन जपत हं ॥९॥ 


ॐ ही श्रोाचारयोपाध्यायसर्ेखाधुगुरम्यो जलं नि०॥१॥ । 
करपूर चदन सिक घसि, सुगुरुपद पूना करो । `... 
सव पापताप पियाय खामी, धरम शीतर विस्तरो ॥ भव०॥२॥ ` 


ॐ ही मावार्योपाघ्यायसरवसाघुगुरुम्यो भवातापचिनाश्नाय चंदूनं नि० ॥ २॥ 
तेदुल कमोद सुवास उर, खुयरुपगतर परत । 
शुनकार ओगुनहार खामी, वेदना हम करत हे ॥ भवभो०२। 
क र्हीं साचारयोपाध्यायसर्ेसपुयरम्योऽ्तयपद्‌मातये मक्षताय्‌ नि ॥३॥ -; 
जयुभफूरयसप्रकारा परिमर, स॒गुरुप्रोयनि परतं हो ।.; , 
निरवार मारऽपाधि खामी, शीर टट उर धरत हीं ॥मव०।०}; 
` ` ॐ ही ाचीर्योप्ध्यायसर्वसाधुगुर्म्यः कोमचाणेविभ्वंलनाय पुष्पं ॥ ४५. . € 


पकवान मिष्ट सलोन सदर, खरु पानि ्ीतिसो ।. `` ˆ 


कर छुधारोग विना सवामी, थिर कीनि रीतिसें पमण). 


~ षीं श्रर्योपाघ्यायसर्ववाघुशख्म्यः छुचासेगवरिनादानाय नैवेद्य" ॥५॥.. 


, दीपकडदोत सजोत जगमग, खुुरुद पूर सदा। `. ~: 
` तमनाओ ज्ञानजास स्वामी मोहि मोदन हो कदा ॥ मव १६१ 


२6 


४०८] संजिता , 
परो आचाशंग बखानो । पद अष्ठदरा सदस प्रमानो। दूजो ` 
. सूतं अभिरूप । प्रदं छत्तीस पंहस यरु भोषं ॥१॥ 
तीजा यना अगे युजानं 4 सहस वरियाटिस पदसंरधानं ॥ . 
चौथो समवायांग निहारं । चोसंठ सहस खस इकधारं ॥२॥ 
पेवम भ्यास्यापर्ञपति दरसं । दोय लाख जहस सहस । 
छदा ज्ञातृकथा विस्तारं । पचलख छष्पन दजारं ॥ ३) 
सप्तम उपासकाध्ययनंमं । सत्तर सदस ग्यारख्ख भगं । 
अष्टम अतछृतं दस ईसं । सहस अठषटटस खख तदसं ॥४॥ . 
नवम अनुत्तरदस सुविदाटं । खख वानवै. सहस ववार । 
दशम प्रकनग्याक्ररण विचारं ! खख तिरनवे सोर हजार ॥५॥ 
ग्यारम सूतरमिपाक सु भावं । एक कोड चौरासी संख। 
चार कोड अरं प्रद लख । दो हजार सयं पदं यस्ताल ।॥६॥ 
द्मादरा दष्िवाद. पनभेदे । इकसी आट कोड पन ेद्‌॥ 
अडसट सख सदस छष्यन ह । सहित पंचपद मिश्या हन ई ॥५ 

- इकः सौ वारहं कोड वखनो । खख तिरासी उपर-जानो । 
उावन संह पच अधिकनि ! इदस अगे सवं पद. मनि ॥८॥ 
कोडि इकावन आट हि यच । सहस चुरोसी छहसौ मारं ॥ 
सादे दीस सिटोक बताये । एक एक पदके ये गयि ॥१०॥ 

। धृचा1 ¢ 
जा वानीर ज्ञानम, सञ्च खोकं अञं ) 


श्वानत्त जग जयवेत्‌ दो; सदा देत दँ धोक ॥ . 
५ -. ओं ही श्ोज्िनछुफोद्ववसर्स्तीवेष्यै, मदो निर्वपामीति सकादा | ˆ. त र 


- ~-----+ ~ ४ ४ र 
£ “ * <~ ५ $+ ९५ 


८२ । गुस्पूजा । 


दोदा-चहं गति दुखसागरविपै, तारनतरनजिदाज । ॥ 
रतनत्रयनिषि नेगन तन, धन्य महा य॒निराजं ॥१४ 


च हीं श्रीमाचार्योफध्यायसवेसधुगुरखमरह ! यन्रावतराचतर । सच।पदू । 
ॐ ही श्रोमाचायपंघ्यायसवसाधुगुषमूद ! जत्र तिष्ठ तिष्ठ 1 ठः ठः + 
ॐ ह धीमाचार्योषाध्यायसचेलताघुगुदसमूह { सन्न मम सज्निहितो भव भंव । चप्‌ | 


शुधि नीर निमैर छीरदधिसमः सुगुरु चरन चद्ाह्या । 

तिह थार तिहु गदयार खामी, अति उद नदी ॥ 
भवभोगतनवेराग्य धार, निहार रिषतप तपत हं । 

तिह जगतनाथ अधार साधु सु, पूज नित गुन जपत हं ॥९॥ 


श्रीाचार्योपाध्यायसर्वसाघुरारूम्यो जखं नि० ॥ १॥ 
करपूर चदन सछिरुतौ घसि, सुरुपद पूजा करो । 
सव पापताप भियाय खामी, धरम शीतर विस्तरो । भव०॥२॥ ` 


ॐ हीं आचार्यो पाध्यायसर्वसाधुरुरुम्यो भवातापचिनाशनाय चंदनं निं० ॥ २॥ 
तेदुल कमोदं सुवास उर, सयरुपगतर धरत है । 
गुनकार ओगुनदार खामी, वेदना हम करत हं ॥ भवभो०।३। 
हीं आचार्यो गध्यायस्ेसाघुगुखूम्योऽक्षयपदप्राप्तये भक्ततान्‌.नि° ॥ ३ ॥ , 5 
शमफुररीसमकास परिमर, सुगुर्परोयनि परत चे 1... : 
निरवार मारउपाधि खामी, रीर दृठ उर धरत हों ॥भवं०।४॥. 
` ॐ हीं आाचीर्योपाध्यायस्वलाधुरुरम्यः कामवाणंविध्वं तनाय पुष्पं ॥ 
पकवान मिष्ट सटोन सदर, सुगुरु पयनिं प्रीतितो ।. ` “ 
कर छधारोग विनाश स्वामी; सथिर कीन रीतिंसों ।॥मव०५॥ 


2 हीं शास्नार्योपाध्यायत्त्वसाधुरुसुम्यः श्ु्रासोगवरिनाशनायें नैवेयं ॥ ५॥ ^ 
दीपकदोत सजोत जगमग, सुगुरुपंद पूजो सदा। ` ~ 
` तमरनाश ज्ञानउजास स्वामी,मोहि मोहन हो कदा ॥ मव ०8 


~ 


२९०.१ । | । । घहज्िनवा णोक्तं 
ॐ हीं भाचार्योपध्यायसवसाधुशरूम्यो मोहान्धकारधिनाश्षनाय दौपं० ॥ ६ ॥ ` 

बहु अगर आदि सगं खेडं, सुण पद प्दमहि खरे । _ .... 

दुखपुजकार जलय स्वामी, शण अछय चितमें धरे ॥मव० 

: ङ हीं भाचार्योपाध्यायसवेसाधुगुरूभ्योऽषटकमेंदहनाय धूपं नि९॥७॥ , ` | 

भ्र थारे पूग वदाम बहुविधि, सुगुरुकम अगे धरों। ` 

भग महाफर करो स्वामी, जोर कर विनती करो ॥भव०५। 
भों हीं भावार्योपाध्यायक्तचेसाघुगरूभ्यो मोक्षफटधाक्तये फट नि० ॥ < ॥ 

जर गेध अक्षत एक नेवज, दीप धूप फखवटी । 

दानत सुगुरुपद देहु स्वामी, हमहि तार उतावरी ॥ भष०।९। 
ओं हीं प्राचार्योपाध्यायस्वंखाचुरुर्म्योऽनष्यंपदरधर्तये भ्यं नि०॥ &॥ . : 

। अथ जयमाला | ˆ ` ` 


दोहा-कनककामिनी प्रिषयवरा, दीसै सवसंसार । 

लागी वैरागी महा, साघु सुगम भडार ॥१॥ ` 

तीन धाटि नक्कोड सव, वंदौ सीस नवाय। 

गुन तिने अट्र॑स सें, कदं आरती गाय ॥ २ ॥ 
९ वेसरी कंद--एक दथा पाठं य॒निराजा, रागदोप दधे 
हरन परं । तीनों खोक प्रगट सव .देख, `चारं आराधन 
निकरं ॥ पंच महात्रत दुद्धर धार छो दरब जानं सुहितं 1: 
पात्भेगवानी मनः रपि, पे आट रिद्ध उचितं ॥३॥ 
नवो पदारथ विधिसीं भास, बध दरों चूरन सरनं । 
ग्यारह रीकर जानै मानै, उत्तम वारं जरत धरन ॥ तेरह मेद्‌ ' 
कालिया चरे, चौदह युनथानक.कसिये । महप्रमाद पंचदश 
नारे, सोरकषाय सवे नरियं ॥.४॥ ~“ - ` सब 
चरे, ारहःजन्मन मरन मनं \ एक समयः ह 


य 


 -शृहजिनवाणोसं्र, . (र्य 
वी पररूपनिमे निपुणे ॥ माय उदीक इकीसों जाने, वादस 
अभखन स्याग करं 1 अदिमिदरं तेईसों वेदे, इद युरग चोवीस 
वरं ॥ ५ ॥ पचीसों भावन नित भवेः छष्विस अंगरपग 
पदे । सत्ताईसो विषय विनां अहो युण सु पटे । शीते ` 
समय सर चोदय्वासी, रीपमगिरिसिर जोग धरं । वौ वृक्ष 
तरं थिर उदे, आठ करम हनि सिदध बरे ॥६॥ `  - 
दोदा-कदीं कालां भेद मे, बुध थोरी गुन भूर । 
श्ेमराज' सेवक हदय, भक्ति करो भरपूर ॥ ७.॥ : 
ओं हीं आचार्यो पराघ्यायस्तवैलाधुसम्पो अयं निवेपामीति खादा | न 
८३। वीसनिहरमानतीर्थकर पूजा । 
{` व दन 
-दायकं यरा जय सुमति सुग, सुख दुततिरूम अपार 1 `." 
धायकं विधि घायकनिके, लायक जग उद्धार ॥ १॥ 
सीमंधर आदिक सकं, वियद वाहुमित ओन । ` 


` आह्वानन चिविधा कर, इत तिषठ खख देन ॥ २॥ 
ञंहीं शोसीमधसादिभलितवीवप्यंतविदेदकषेयस्यितवतेमानरविशतिजिके्रः सत्र 
अवतरत वतरत १ संबौषट्‌ । ` ० 1 
मोरी श्रीसीमंघरादिनितवोरयपर्वतविदेहक्तरष्यितवतेमानविशतिजजिनिनद्राः अतर 
तिष्ठत । तिष्ठत । ठः ः 1 तः 
हीं श्रोसीमंधरादिशलितवीरयप्थतविदेदक्षतरस्थितवतेमावविरातिजिनेन्दाः मव 
प्रमं सन्निदिताः भवत मवत चपट | । 1 
न अथाषएक } सविर छद्‌ माना ३० 1. ^ ~ 
शीतल सङ्क अमर तृदहारक, ठेययुधासम भूंगमरं । 
जिनपति चरन अम्र चय धारा, धरू तापत्रय नाराकर॥ -. 
जय कमलासन सुदरसासन, भासन नभटय बोषवर्‌॥ , : ` 


२१२ 1 वदस्िनवाणौसंग्रह । 


"श्रीधर श्री सीमेषरआदिक यजँ बीस जिन भयकरं ॥ १ ॥ ` 
सों हीं श्रीसापरंधरादिकविदेदसतेस्यवतेमानविशातिजिनेन्दे म्यो जखं०.॥ १॥ . ` 


.रयपदीर घसित पर कुम, शीतलगंध सुरं भस्थो । 


सारसवरन चरन तब पारत, अङकल्दाह अपार हस्यो ॥जय० ` 


भो ही ्ीक्तीमेधसदिकविदेदसषेत्रस्यितवतेमानर्विश्तिजिनप्रेभ्यः चेदनं०॥ २४. 


जीरक इयाम सुगेधित तेद, ेतवरन वर अनियारे । 


रदिअक्षत अक्षयपद पावन, धरु पुंज रग मनहारे ॥ जय) ` 
सों हीं धीसमं भ्रादिकबिदेद्षेश्रस्थविशतिजिनेनद्रभ्यो मक्षतान्‌ निर्गपा० ॥ ३॥ . 


केतकि कंज गुराव जुदी वर, सुमन सुवासित मनहारी । 


धारत चरन ठह समतासरः नसं मदनदयर दुखकारी जय ०॥ 
घों हीं श्रीक्ठीमंधरादिकपिदेद्चेवरस्थवतंमानर्विशतिजिनेन्दर भ्यो पुषषं० ॥ ४५ 


विजन पिषिध छरहोरसं पूरित, सय सु संदर वल्कारी । 

श्रीपतिचरनचढाङं चरुवर, निजवरुदायक ्वतदारी ॥जय० 
संही श्रीखीमरंधरादिकविदेद्चेत्नस्थर्विभतिधिश्चमानजिने द्रे भ्यो नवे ० ॥ ५ ॥ 

प्रजरति ज्योति कपूर मनोहरं, अथवा पूरित स्नेहवरं । 


करत आरती हरि भव आरति, निनंयंणज्यतिप्रकाराकरं ॥ 
सों हीं श्रीखीमंचरदिष्तरिदेहसतत्रस्यवियमानर्विशतिजिनेद्र मथो दीपं नि ॥ ६ ॥ 


चूरितं अगर परीरादिकंवर, गध हुतारानसंग प्रू । 


खें पूपजगेशाचरनािग, चात विधि नाश करं ॥ जय 
सों हीं श्रीलीमंधरदिकविदेदकषेवर्यर्विशतिवियमातीर्थकरेभ्योः धूपं नि० { ७.॥ 


फं दाडिम एला पिकंवहम, खारिक आदिक मिष्ट भटे । 


लेकर चरन चटावत जिनके. पावत फलमोक्षरङे ॥ जय० 


भं ही श्चौतीमंधरोदिकविवेदसषेतरस्थवत्तं मानर्विरतिजिनेनद् भ्यो फलं नि०#॥.८॥ 
जट .चंदन अक्षत मनसिजदारः ˆ ` ˆ. . - वर धूपं परं । 


९ किवम भी पाडहै 1 निसकाः ` ` ` `: "५ आप्र हठा प 


६ श्ण 


भवगदनारान भ्रीपदके पद, वारतह्‌ करि अधं भरं ॥जयम 
मो हीं ध्रीसीर्मधरदिकूषिदेदसेव्रत्थर्विशतिवियपश्रनजिननद्रेभ्यो अर्यं निरवं०॥ , 
अथं जयमारा | 


दोहा-द्वीप अद द्वय मेरु पन, मेरुपेरु प्रति व्यार ! ` 


विहरत विभव अनेत्त युत, अवनि विदेहमन्चार ॥९॥ | 
चंडी छंद ( १६ मात्रा) । 


सीमेधर सुखसीम सुहाये, युग्मेधर युगवृष प्रगटाये । 
बाहु बाहुवरंमोहबिदास्यो, जिन सुबाहु सनमथ मद मासयो # 
संजातक निज जाति प्छिनी, खयंपरभू प्रभुता निज उनी 
ऋषमानन ऋषिधर्मं भरकासन, वीर्यओनत कर्मरियु नासन ¶ैः 
सूर प्रभू निजमा परिपूरन, भ्रमु विशा त्रिकेशस्य विवूरन +. 
देववञ्जधरभरमगिरिभंजन, चद्रानन जगजनमनरंजन ॥४॥ 
चेदरवाहु भवताप निवारी, ईडा भु्जगम-धुनि-मनि धारी । 
ईश्वर शिवगधरीदुखमंजन, नेमिम्रमूवृषनेमि निरंजन ॥५॥ 
वीरसेन विधि-अरिजय वीरं, महाभद्र नाशक भवपीरं । 
देव देवयशको य गावे, अजितवीर शिषरमनि सुदविं ६४ 
ये अनादि विधिवेधनमादी, रुब्धियोग निजनिधि रुखपारे । 
` सम्यक वलकर अरि चकचूरन, कमतं भये परम दुति पूरन ५ 
अंतरीक आश्तनपर सोहै, परम विभूतिप्रकाशक जो है। 
चोसठ चमर छत्रत्रय राजं, कोटि दिवाकर दुति ठखि खज ॥ 
जय दुंदुभि नि होत सुहानी, दिग्यष्वनि जगजनदुखहानी ! 
` तरु अरोक जनरोक नावि, भमंडर वसाति दिखे ॥९॥ 
षित सुमन सुभन वरसि, सुमनओगना सुखन ख गवे । 
नवरसप्रन चतुरेग भीनी, लेत मंक्तिवंश तान नवीनी ॥. 


खहटसिनिवाणोसं द 


२१४] ` षंहजिनवाणीसग्र 
वृजततार तननननन नन ननः घगरू धमक ज्यनननन ननन 
धी धी धृकट धृकट द्रम द्म द्रम, धुनतमुरजपुरुतारुतरल्सम॥ 
ताये थेह थेह चरन चि, कटिकर मोरि भाव दरमविं । . 
मानथेभ मानीमद खंडन, जिन-प्रतिभाःयुत पापविहंडन ॥१२॥ 
शारचतुक गोपुरकर सोदै, सजर्खात्तिका जनमन मोहे । 
द्विजगन कोक मयूर मरां, शुक-कररवरय होत रसां ¶ 
पूरित सुमन सखुमनकी वारी, वन्वगदा गिरवरःछविधारी। ` 
तृष ध्वजा गन पक्ति पिराज, तोरन नवनिधि दार सु छं ॥ 
इत्यादिक रचना बहृतेरी, द्वादश समभा रसत चहुं फेरी । 
गनधर कत पार नहि पावे, थानः निहारतटी बनि अवि ॥ 
श्रीप्रुके इच्छा न रगारं, भविजन भाग्यउदय सु विहारं । ` 
यह्‌ रचना मे प्रगट रखा; याहित हरपि हरपि शन गाज ॥ 
“ˆ छन्‌ धत्ता । # 
यह जिनरनसारं करत .उचारं, हरत विकारं अथमार । 
नय यशदातारं बुधिदिस्तारं, करत अपारं खखसार ॥ १७॥ 


1 भो हीं विदेदसेचरस्थवतेमानयविर्शा त्ततीथकः सभ्यो अश्र निर्दपामीति खाहदा ॥ 
घडिल छंड । । । 
जो भविजन जिन बीस यजं शभ. मावस । 
` कर सुरुनगनगान भक्तिः धरि चावस ॥ 
रुद सकर संपति अर वरमति रिस्तरं। 


हजिनयाणौसंश्रद ट 
की मचेत्यालय ~ ् ई 
८९ अ्ङ्ृतिमचेत्यालय पजा । 
। $ 5 चौपःः। र ; भ 
आठ करोड रु छणन राख । सदस ससावण चतुरात भाख॥ 
जोड ह्यासी जिनवर धाम । तीनलोक आयान करान ॥१॥ 
ऊह भैलोक्यसतधयषटकोरिपदंचाश्ल्तसततनवतिसदसचतुःशतेकाीति अछन्िभ- 
सिनचैत्याखयानि मावतस्त अवतरत ! संयौपट्‌ । च्ण्हीं ्रोक्यसंयेध्यटकोटिषद्‌- 
पचाश्क्षसप्तनवतिसदस्रचतुःतेष्छाशीतिभहत्रिमजिनसचैत्यालयानि अनन ` तिष्ठन 
तिष्ठत । टः ठः 1 ॐ हीं ्लोकयसय्यणकोटिष्पंचाहक्षसतनवरिसदस्नचतुःते- ~ 
काणीति जत्रिमजिनचैत्यालयानि जत्र मम सज्िदितो भवत भवत वषट्‌ । ` . 
छीरोदधिनीरं उर सीरं, छान खुचीरं, मरि श्चारी ।. 
अति मधुररुखावन, परम सु पावन, तृषादुज्ञावन, यण भारी # 
वसुकोटि ख॒ छन्न लाख सत्ताणव, सहस चारसत इकयासी । 
जिनगेह अकीर्तिम तिहंजगभी तर, पूजत पद ठे अचिनासी॥ 


ॐ हीं ्रोलोय्थसंध्यणकौरिपटूपनाशलक्षससनवतिसदसचलुःशतेकशीतिभरू- 
[नरिमिनसैत्याल्येम्यो जलं निवैपामीति स्वादा ॥ १ ॥ ध 


मयागर पावनः, चदन वावन, तापलुक्ञावन, घसि ठीनो।'. ~ 
धरि कनककयेरी दैकरजोरी, त॒मपद ओरी चित्त दीनो ॥बसु 


ॐ हीं ्लोक्यसंवधयकोधिययपचाशलक्षससनवतिहत्रचतुःशतकग्णीति खक्र 
ल्िमलिनचैत्यालयेस्पो चंदनं निवेपामीति स्वादा ॥ २ ॥ - 


बहुभांति अनोखे, तंटुर चसे, टि निरदोखे, हम रीने ! ` 
धरि कंचनथारी, वुमर॒णमारी, पजविराटी कर दीने #वसुं०॥ ` 


रो दहीं अलोक्य येभ्यटोदियट्पचागहसषसवनवतिखदलचलुःतेकाशीति मर 
ल्िमजिनयैत्पाल्येम्यो शक्षतान्‌ निर्दपामीति खदा 1३1 ॥ 4 


ज्म पुष्प सुजाती दे बहती, अङि लिपी, ठेव वरं । ध 
यरि कनक रवी करगदयेवी, तुमपद जगकी मे घरं ॥वसु° 


मोही ्लोबयसंव॑षयटकोविपदुपंचाशलक्षसत्तनवतिखदस्नचुःातेकाभीति म 
लिपजिनकवत्याल्येम्यो पुष्पं नि्पामीति खदा ॥७॥ 


क 1 


2९६ 3 | उहलिनवाण स. | 
खुरमा ज गिंदोड( वरफी पेड, पेवर मोदक, भरि थारी । 
विधिपुषेक कीने, घृतपयभीने, खंडमे ठीने, सुखकारी ।॥सु ग 
४ हीं तरशोक्यसंवेध्यटकोटिपटूपचाशदश्च्तप्तनवतिसदस्रचतुःशतैकाशीति ` सङ" ` 
त्रिमजिनत्याख्येभ्यो मेवे निवेपामीति खाटा॥ ५] । 
मिथ्यात महातम, छाय रद्यो हम, निजभव परणंति' नहिं सूष्े। 
इहकारण पाक दीप सजा$, थार धराकं, हम पूजं .॥ वसु° ॥.. 

मं हीं चेलोक्यसंवंध्यएटकोटिपटूपंचाशलक्ष्षत्तनवतिसदखचतुःरतेकाशीति अर 
तिमरजिन्सैत्याटयेभ्यो दीपं निर्वपामीति खदा ॥ ६॥ 


दरागंघ कटाक, धूप बनके, निजकर खके, धरि ज्वाला । . 
तयु भूम उड़ाई, दरादिश छाई, वहु महकार, अति जास ॥व° 


. ओं हः चैलोक्यसंवेध्यष्रकोरिपरपंचागाहलक्चसप्तनवति क्तख चतुःशतेकाष्लीति अरः ` 
तरिमजिनचैत्याल्येभ्यो धूपं नि्ैपामीति खहा ॥७॥ . ` 
बादाम इहारे, श्रीफर धारे, पिस्ताप्यारे, द्रा वरं । 


इनआदि अनोखे, रखिनिरदोखे, थापलजोखे, भेट धरं ॥१०॥ 


मों हीं बलोक्थसंवंध्यष्टकोटिषदूपंचागर्क्षसननवतिखदच्लचतुःशते काशीति अष 
त्रिमजिनयैह्यष्टयेभयः फं निवेप्रामीति खवाह्य ॥ < ॥ 


जर चदन तेल, घुम र नेवज, दीप धूप फर, थाठ रचा ॥ 
संथघोष करां, चीन बजाऊं, अधं चटा, खूव नचो ॥वसु ० 


ओं हीं त्ेलोक्यसंबध्यषटकोटिषरुपचागशद्ट्षत्त्तनवतिखदस्रबतुःशते काशीति . मर 
तरिमजिनचैत्थाल्येभ्यो .अच्यं निवेपामीति खहा ॥ € ॥ 
अथ प्रलेक अधं । 
चौपाई । 


अधोरोक जिन्‌ आगमसासख। सात कोड़ि अरु बहतर खख ॥ 
श्रीजिनभवनमहा छवि देड। ते सब पूजँ पुविध ठंड ॥१॥ 


ओं ही मध्यलोरसंवंधिसपतकोटिद्धितत्ततिलश्चारतिमध्ोजिनचैत्याव्येम्यो सष्य०॥ 


 मध्यलोकजिनमंदिरिाठ । सदवारतक्‌ अरु आट ॥ 


। सव पूज अध चाय \ मनयचतन त्रयजोग मिराय ॥२॥ 


. स 


[8 ६1 ५ 
: ,ो ही मध्वलोकसंयेधिचतुःरनाणपेनशत्‌ ्रोजिनचेत्याटयेम्यो, मध्यं ९ ॥२॥ :` 


अडिह-उधैरोककेमांहि भेवनजिन जानिये! ~... , ` 


. . सल खाती सदस सत्याणव मानिये॥ ` ` .: 
`. तापे धरि तेरे जजौं शिरं नाव, 
` - कैचनथाठभक्षार जलादिक लायक ॥ २॥. ` . स, 
हीं उधवलोकसवभिचतरयोतिलकसतनवतिदल्यिशति भ्ीजिनचे भम्य॥ ५. 
सुकोटि छनलाख उपर, पहससयाणव मानिये। ~. । 
सतव्यारं गिन ठे इक्यासी, भवनजिनवर जानिये॥ ; ` । 
हुरोकभीतर सासते, सुर असुर नर्‌ पूजा क 7६ 
तिने भवनफो हम अरं रेके, पूजि द जगह हैर ॥ ` .. ^ . 
¦ बंहीं पमतभ ोदिवपासपनयतिधसचतुतको कौ भरः ~" 
्रिमजिनचैत्यांखयेभ्यो पूरणाय निर्वपामीति सवाहा ॥्े॥ .. , 
`.“ :., अथ जयमाला | 
रोश-अव वरणो जयमाछिका. 


५ 
^" 


सुनो भव्य चित खाय 1: 


भिनभदिर पिह के, दहु सकर द्रसाय॥ १॥.: .. 
भय अम अनादि अनत जान 1 अनिमित ज॒ अकीर्तेः - 
भच मान ॥ जय अजयजसंड अरूपार + ° | 


८इ अरूपषार । पद्‌ द्रम नहीं, ` 
¦ स्गार॥ २॥ जय निराकार अविकार होय र | 
नतपरदेस सोय ॥ जय शद्‌ पुण अवगाह पराय । =. ` ` 
दागाह इहविषि टसाव ॥ २॥ वाद पाय । द 
जने । ताप्य लोक्‌ ॥ 


2९& 2 ` उहलिनवाणोसंग्र 


खुरमा ज गिंदौडा; वरफी पेडा, पेवर्‌ मोदक, भरि थारी । 
विधिपूक कीने, घृतपयभीनेः संडमें टीने, सुखकारी ॥ सु 


: ओं हीं तैसोक्यसंबंध्यएटकोरिपटपंचाशलश्तप्तततनव्रतिसदस्रचतुःशतैकाशीति ` सह 
तरिमजिनचैत्याल्येम्यो नैवेय' निदेपामीति खाद! ॥ ५॥ 


मिथ्यात मदातम, छाय रद्यो हम, निजमव परणंति, नदि सूष्। 
इहकारण पके, दीप सजा, थाट धर कि, हम पजं ॥ षदु० ॥ 


हीं नैरोष्यसंवध्यएटकोरिषटूपंचाशदक्चसक्तनवतिसदसखरघतुःशतकाशीतिं ` अर. 
त्रिमजिनचैत्याय्येभ्यो दीपं निर्वपामीति खाहा ॥ ६ ॥ 


द्रागेष टके, धूप वनकरे, निजकर खाके, धरि ज्वाला । 
तसु धूम उड़ाई, दशदिदा जह, बहु महकाई, अति आखा व° 


ओं ह बैटोषयलंयंध्यष्टको रिषटपंचाशलक्चसक्तनवतिसदल चतुःशतैकाशीति अ 
त्रिमजिनचैत्याल्येभ्यो धूपं निर्वपामीति खादा ॥ ७ ॥ 


बादाम इुहारे, श्रीफर धारे, पिस्ताप्यारे, द्रास वरं ४ 
इनआदि अनोखे, रखिनिरदोखे, थापलजोखे, मेट धरं ॥१०॥ 


ओं हीं ्ैरोक्यसंवंध्य्टकोरिपद्पंचाशलक्षसपनवतिखदसखचलुःशते काशीति अर्‌ 
न्निमजिनेयैव्यष्टयेभ्यः फट निवे पामीति खदा ॥ ८ ॥ 


जर चदन तेद, खम र नेवज, दीप धूप फट, था रचो ॥ 
ऊथघोष कराऊ, बीन बजाऊं, अधं चटाउ, खूव नचो ॥वसु०॥ 


ओं हीं व्रखोक्यस्तंयध्यष्टको रिषदुपंवाशलक्षत्प्तनवतिसदस्यसलतुःशतेक्शीति -अरृ 
निमजिनन्चैत्याख्येभ्यो अर्ध्यं निदपामीति स्वादा ॥ ६॥ 
अथ प्रयेक अं । 
चोपाई । 


अधोरोक जिन्‌ आगमसास। सात कोड़ि अर वहतर खाख \ 
ीजिनमवनमदहय छवि देड। ते स॒व पूजो वसुविध ठह ॥ श 


भं ही मध्यरोकस्वंधिखतरोटिद्धिव्ततिर्वारुजिम्नोजिनसैत्याट्येभ्यो अर्प्य०॥ 


मध्यलोकजिन्मदिरराव ! सदेचारशतक अरु आट ॥ 


5" 


। 


बृषञ्िनपाणयोखंध्रद ८ २९७ । 
ते संब पएृजों अर्घं चदाय 1 मनवचतन चरयजोग मिखाय ॥२॥ 


शीं मध्यलोकषंवेधिवहुःतताष्पेवःशत्‌ श्ोजिन्ैत्यालयेमयो अध्यं०.॥२॥ 


` अडिकछ-उष्वलोककेमांहि भवनजिन जानिये । 


सख चुरासी सहस सत्याणव मानि 1 
तापै धरि तेहस जज शिर नायक! ` 
कैचनथाटमञ्ार जलादिक खयकै ॥ १॥ ` 
हीं उध्वैलोकसंवधिवतुर्शोतिलक्षघषत्तनवति्तदख्रयोर्धिशति भ्रीनिनचै० भर््यं॥ 
वसुकौटि छष्पनलाख उपर, सहससलयाणव.मानिये। , ` 
सतच्यारपं गिन ठे इक्यासी, भवनजिनवर जानिये ॥ ` 
तिहुखोकभीतर सासते, सुर असुर नर पूजा कर । 
तिन भवनको हम अधं लेक, पूजि हँ जगदुख रं ॥ 


‡ गों हीं चैलोक्यसंयध्य एकोरिपदपचाग््चषप्तनयतिसद्स्चतुः्ातेकोशीतिथङः 
किमजिनचैत्यालयेभ्यो पूणार्ध्यं निवेपामीति स्वाहा ॥४॥ ~ .. : . ^ 


अय जयमाट। ! 
दोहा-अव वरणो जयमालिका. सुनो भव्य चित्त खय । ` 
जिनमदिर तिहु खोकके, देहं सकर दरसाय ॥ १॥ 

जय अमरू अनादि अनंत जान । अनिमित ज अकीततम 
अचर मान ॥ जय॒ अजय अखंड अरूपधार । षद्‌ द्रव्य नहीं 
दीस कगार ॥ २ ॥ जय निराकार अविकार होय । राजतं 
अनंतपरदेरा सोय ॥ जय ञ्चु सुण अवगाह पाय । दश- 
दिशामािं इदहविधि रखाय ॥ ३॥ यद भेद अरोकाकाश. 
जानं । तामध्य छोक नभ तीन मान ॥ खयमेव वन्यो अविः 
चट अनंत । अबिनारि अनादि जु कहत सेत ॥ ४॥ पुरु 
पाञकार्‌ उरो निहार । कटि हाथ पारि दै पग पसार #" | 


२८ 


ह्य | नण 
खुरमा ज गिदौड़ः वरफी पेश्च, पेषर मोदक, भरि थारी । ` 
विधिपूर्क कीने, परतपयभीनेः डमे लीने, सुखकारी पसु 


. ओं चेरोक्यसंवंध्यएटकोरिपर्‌पंचाशलश्चघतपत्तनवतिसदस््रचतुःतैकाश्ीति सह 
त्रिमजिनर्चत्याख्येम्यो नैवेय' निर्वपापीति स्वाह! ॥ ५॥ 
मिथ्यात महातमः छाय रघ्यो हम, निजभव परणंति नदि सूष्चे। 


इहकारण पाके, दीप सजाकरै, थार धराके, हम पजं ॥ वसु°॥ 
हीं बेलोक्यसंयेध्यएटकोरिपर्‌पचषणटश्चक्षप्तनवरतिलहस्न चतुःशते काशीति अहि 

निमजिनेचैत्याख्येभ्यो दीपं निर्वपामीति खादा ॥६॥ 

दशगंघ कटके, पूप वनाके, निंजकर खक, धरि ज्वास। 


तसु भूम उड़ाई, दरादिरा छ, बहु महकार, अति आहय वर 
. ओं हीः चैलोषयसवेध्यएटकोरिपर्‌पंचाश्लक्षसप्तनवतिसदस्लचतुःरतेकाणीति भर. ` 
तिमजिनचैस्याल्चेम्यो धूपं निर्वपामीति खाहा ॥ ७॥ ` 

वादाम इुहारे, श्रीफल धारे, पिस्ताप्यारे, द्राख व्रं । 


इनआदि अनोखे, रुखिनिरदोखे, थापलजोखेः मेद घरं ॥१०॥ 


ओं हीं तैलोक्धसंवंध्यएटकोरिपरूपं चाश्टक्चसप्तनवतिखदस्रचतु शतै क्ाशीति अक्ष. 
न्िमजिन्यद्यण्टयेभ्यः कटं नियेप्रामीति, खदा ॥ ८ ॥ 


जर चदन तेदुल, क्म रुनेवज, दीप धूष फल, धारनी ॥ . 
जयधोप करा, बीन वजा, अधं चढाउ, सूव नयं ॥वघुग) 


ओं हीं ब्रेखोक्यसंवंध्यष्टकोरिपट्पचाश्टक्षपघतप्तनवतिसदसवतुःशतैक्राशीति अ~. 
त्रिमजिनचैत्याखयेभ्यो अर्यं निवेपामीति खाहा ॥ ६॥ 
अथ भ्रलेक अर्घं । 
चौपाई । 


अधोलोक जिन आगमसाख। सात कोड़ि अरु बहतर खख ॥' ¦ 
श्रीजिनभवनमहा छवि देइ । ते सब धृजौं वसुविध ठेड ॥९॥ ˆ. 


चं ही मध्यलोकलंवंधिसतकोटिद्धिलप्तिलश्वारुनिमश्रोजनचैत्याखवेम्यो य्यः ॥ `ˆ 
मध्यलोकजिनमेदिरर । सवारशत्कं अर आरः ॥ 


क्रहाशमदाणीसग्रष्ट {१२१ 


` बहु मोदक छजे,वेवर श्वाजे, पूजन काज करि ताज त्रि" 
हीं घीमनाहतपसाक्रमाय सतरैकमेविनिमुक्ताय सिद्धिचक्राधिपतये नेये" ॥५॥ 


आपा परभास ज्ञानपर, चित विकासे तम नासै । _ 
रेसे तिथ खासे दीप उजासे, धरि तुम पासे उल्छपि॥त्रि्च०॥ 


ओं ह श्ोभनादतपसयक्रमाय सर्वैक्मविनिर्मुक्ताय लिदधचक्राधिप्तवे दीपं ॥ ६ ॥ 
डवक अलमास गेधविशाला, चदनकाख गरु बाख} 
तस चूण रसाला करि तताल, अगनीज्वाख्े ला भरि” 


‡ मंदी श्नोश्ननाहतपयप्रमाध सर्वकर्मविनिषकाय सिद्धिचकराधिपतये धूपं ॥9॥ 
श्रीफर अत्तिभारा, पिस्ता प्यारा, दाख हारा संहकारा । - 
` रितु रितुका न्यारा सटसारा, अपरपाराङ धारा. ॥ त्रि ञु०। 


मों हीं ्नोभनाहतपराक्रमाय सर्वकमेविनिमुंकाय लिद्धवक्राधिपतये फं (था , 
जल फर वसुदा अरघञमेदा, जजत अनंदाके कद 1 , : 
मेदो भवफंदा सव दखददा,'दीराच॑दा' तुम वंदा ॥ त्रि०।९॥ 
-. -ओं ह ध्रोभनादतपसाक्रमाय सर्वमेविनिमुं काय सिद्धचक्राधिपतये स्य 1६. 
४; अथ जयमालछा । ८. 
दोहा-ध्यानदहनविपिदारं दहि, पायो पद निरवान! ` ` 
: ˆ पचभावज्खत थिर थये, नमं सिद भगवान ॥ १॥ ` 

£ _ . - ोरकुचछ्द्‌। क 
सुख सम्यकदगचन ज्ञान रखा । अयरखघु सूक्षमवीयं महा 1 

अवगाह अवाथ अधायक्‌ हो । सवसिदिनमोँपुखदायक हो ॥ 

-असुरद्र सुरद नरेदर.जजे । युचरेदर खर्र.गणेन्द्र मजे ॥ . .: 

;जर जामन मण मियायक हो । सवसिद्धिनमोषुखदायक हो ॥ 
अमरं अचरं अकरं अरं । अलं असल अरं अवरं ॥. 
अररे सुरं शिवनायकं दो । सवसिद्धिनमोँसुखदायकं दो ॥: 

; अजरं अमरं अधरं सथरं । अडरं अरं जमरं अधरं" ,.; `< 


२१२० } । । ्जिनवाणीरस. 
` ` ८६ । सिदपूजा । -. 
:. ,णच्छिषठद। ` 
अष्टकरमकरि नष्ट अष्ट-गण पायक । ट, 
` अष्टमवसुधामाहिं विराजे जायकै ॥ ` 
पसे सिद्ध अनंत महंत मनायै । ` 
` सेवौषट्‌ आहान करू हरषायके ॥ १॥ 
भो हीं लिंदपणेषटिन्‌ ! भत्र भव्रतर अ्रतर संदीयय्‌ । 
मीं हीं सिद्धपसमेष्टिन्‌ { अत्र तिष्ठ तिष्ट । ठः उः 1 | 
` ओं हीं लिद्धपमेष्टिन्‌ } भ्र ममलननिदितो भच भव । बषट्‌ । - "न 
छन्द त्निभंगी । . 
दिमबनगत्तगेगा आदि अभंगा, तीथं उतंगा सरेगा। 
आनिय सुरसंगा. सिह स॒रंगा, करि मनचंगा मरि मृगा ॥ ` 
तनिभुवनके खामी वरिभुवननामी, अतरजामी अभिरामी । 
रिवपुरविश्रामी निजनिधिषामी, सिद्धजजामी सिरनामी ॥ 


, ओं हीं धीक्नाहतपरक्रपराय सवंकमंचिनिमु्ताय स्िद्धिचक्राधिपतये जलं ॥ १॥ 
हरिचेदन खयो कपूर भिखयो, वहुमहकायो मनभायो 1 
जलप्षगघसायो रंगयुहायो, चरनचढायो हरखायो ्रिु° २. 


ओं ही श्रीमनाहतपक्रमराय सवे कर्मबिनिमुं्ताय सिद्धवक्राधिपतये चंदनं ॥२॥ 
तेदुर उजियारे शशिदुतिहारे, कोमल प्यारे अनियारे। . - 
पुषसंडनिकारे जलघ पखारे पुज ठम हिग धारे ॥त्रिभु०॥ 

यों हौं श्रीमनादतपयक्रमायसखवंकमेविनिर्मु्ाय सिद्धचक्राधिपतये अक्षतान्‌ ॥३॥ 
सरतरुकीवारी, भरीतिविहारी, किरिवा प्यारी युशटजारी। ` ` 
भरि केचन थारी एर सारी, त॒मपदटाय अति सारी.त्रियु 


ह शामनादतवसाक्तनायसर्कमर त्रिनिघु काय विद्धिवकराथिषतये ष्यं 1५ 


` .१ निवजे, खादः िरजि, अग्रत छजे श्त मजे । `` 


2 ` । { रर 
वहु मोदक छजे,येवर श्वाजे, पूजन काज करि ताने [त्रिसु 
मोँष्ीं घीभनादतपराकमाप सवैकमेिनिमुकत\य सिद्धिवक्राधिपतये वेयः ॥प॥ 
आपा परभासे ज्ञानप्रभारोः चित्त विकि तम नासे ।. ` 
रसे पिष खाते दीप उजासे, धरि तम पाते उर्छते॥चरि्‌ग) 


। ओं ही श्नोभनादतपरक्रपमाय सर्व॑कर्मविनिमुंक्ताय सिद्धच्राधिपतये दीपं ॥ ६ ॥ 
चवक अलिमास गेधविज्ञाला, चदनकाला गर्‌ बाल 1 _ 
तस वृणि रसाला करि ततकृाख, अगनीञ्वालामे डाला त्रि 


:` भो हुं श्रोजनादतपसक्रमाप सर्वक्मविनिरमुकाय सिद्धिचाचिपततये धूपंर 19। , 
श्रीफङ अतिभारा, पिस्ता प्यारा, दाख इदारा संहकारा.। . 
रितु रितुका न्यारा सलसारा, अपरपारार धारा ॥वरियु० 


ओं हीं ्रोभनादतपयक्रमाय सर्रू्मविनिमुंक्ाय लिद्धचक्राधिपतये. फलं ॥५॥ - 
, जल्‌ फक वसुदा अरघञर्मदा, जजत अनंदाके कदा । . . 
मेयो भवफंदा सव दुखदैदा,हीराचंदा' ठम वेदा ॥भरि्०९॥ ` 
:- ८ :ों हीं धीभनादतपसप्रमाय स्वकमेविनिमुंकाय लि वक्राधिपतये अथं ॥६॥ 
५. अथ जयमालस ` ग 
दोहा-ष्यानदहनविधिदारः दरि, पायो पद निरवान। ` ` ` 
¦ : पे्भावञ्त्त धिर थये, नमो सिदध भगवान ॥ १॥ - 
` सुख सम्यकदरौन ज्ञान खडा । अय॒रूखघु सूक्षमवीयं महा 
अवगाह अवाथ अथायक हो । सबसिदधिनर्मो॒खदायक हो ॥ 
-असुरढर सरद नरद जजे । घुचरेढ खगेद्र गणेन्दर मजे ॥ . -‡ ` 
-जर जामन मणे मिययक हो । सवसिद्धिनमोंषुखदायक्‌ हो ॥ 
. अमरं अचरं अकरं अङ्करं 1 अखठं असटं अरं अठ ॥ ` 
 अरङे सुरं रिवनायक रों । सवसिद्धिनमोसुखदायक दो ॥: 
, अजरं अमरं अधरं खयर । अटरं अहरुःरमरं अधरं... 


१२० 1 । , श्हजिनवाणीसंह 
“` ८ । सिदपजा । 
1 ` अडिलछद्‌। ` ` 
अष्टकरमकरि नष्ट अष्ट गुण पायक । 
` अष्टमवसुधामािं पिराजे जायकैः ॥ 
देसे सिद्ध अनंत महंत मनायकै । ` | 
सेवोषर आहानं करूं हरषायंक ॥ १॥ ` ` 
भो हीं सिद्धपरमेषिन्‌ ! भत्र अव्रत अवतर संद्ौयर । 
ओं हीं सिद्धपसमेिन्‌ ! अत्र तिष्ठ तिष्ट । ठः द! । 
ओं हीं ल्िदधपप्मेष्ठिन्‌ ! अत्र ममसननिदितो मव भव । वपर । 
` इन्द्‌ रि्म॑गी। । । 
हिमगनगतमेगा जदि अभंग, तीथं उतंया सगा ।  . 
आनिय सुरसंगा सरि स॒रंगा, करि मनचंगा मरि मृगा ॥ 
तरिुवनके खामी च्रिभुवननामी,.अतरजामी अभिरामी। 
रिवपुरविश्रामी निजनिधिपामी, सिद्धजजामी सिरनामी ॥ 


. मों ही. क्नीमनादतपरकमाय सचेंकमेव्रिनिघुं काय लिद्धिचक्राधिपतये जख ॥ १॥ 
रिथदन लयो कपूर मिखयो, बहुमहकायो मनभायो। 
जठ्तगघसायो रेगसुद्ययो, चरनचढायो हरखायो ्रि्ु० २ . 

ओं हीं श्नीभनाहतपयक्रपराय सव कमपरिनिमंस्ताय तिद्धचक्राधिपतये चंदनं ॥२॥ ` 
तेदटुर उजियारे रारिदुतिदहारे, कोमर प्यारे अनियारे। 
वषखंडनिकरे जरघु पखारे पुज तुमरि हिग धारे । तरिभु०॥ 


हीं आ्ओमनादतपशक्रमायखर्वकमविनिरक्ताय लिद्धचनधिपतये अक्षतान्‌ ॥३॥ 


सुरतरुकीवारी, प्रीतिविहारी, फिरिया प्यारी गुछजारी । 
भरि केचन थारी एूक सवारी, तुमपददारी अति सारी॥नरिचु°. 


मो ही ध।अनादलपराक्रमायसर्वकम परिनि काय. लिद्धिवक्रायिपतयै पुष्पं ॥ 9. 


१ निवजि, खादः विराजि, अग्रत छने चुतं भाजे † ` 


, इृहासिनदाणीसेग्रद ` ` {स्स 
मोदक छजे, षेवर श्वाजे, पूजन काज करि ताजे रिभ. 

हीं छीभनाहतपयक्रमाय सर्यकर्मविनिमुक्ताय सिद्धिचक्राधिपतये नवेद वथ र 
आपा परभाते ज्ञानप्रभाशै, चित्त विकासि त्तम नासे । :.. ` 
रसे मिध खसे दीप उनसे, धरि तम पापे उस्पि।न्रिभेग .. 


ओं हो श्रोभनादतपराकमाय सवेकमविनिमुंक्ताय किद्धक्राधिपतये दपं ॥ ६१४. . 
चवक अरिमाला गेधविराल, चदनकाख गर बाख । ` . . 
तस चूण रसाछा करि ततकाल, अगनीज्वालमे डला ॥्रि०. .: 


; बींहीं श्चो्ननादतदयक्रमाय सर्वकमेविनिमुकताय क्षिद्धिचकाधिपतये धूप ॥अ , . - 
श्रीफर अतिभारा, पिस्ता प्यारा, दास इहारा संहकारा 
रितु रितुका न्यारा सकफरपारा, अपरपारङे पारा ॥त्रिभ% 


मं हीं ध्रोभनादतपयक्पाय सवेक्रमेषिनिप्क्ताय लिद्धवक्राधिपएतये फट ॥५॥ 
जल फढ वयुबदा अरधञमेदा, जजंत अनंदाके कंद । 


मेटो भवफंदा सब दुखर्द॑दा, 'हीराच॑दा तुम वंदा ॥प्रि४०॥९॥ 
ओं हं श्रीभनादतवराक्रमाय सवेकमंविनिमुंकाय तिद्यकांधिप्तये अरण्यं 4६] 


अथ जयसाटा । ॥ 
दोहा-ध्यानदहनविधिदार्‌ दहि, पायो पद निान। 
पथमावजत धिर थये, नमो तिद्ध भगगन ॥ १॥ 
.. -ोदकखंद्‌। ...: 

सुख सम्यकदशेन श्ञान रहा ! अयु षषमीयं महा 
अवगाह अवाच्‌ अपाक हो । सवरिद्िोइसदायक हो ॥ 
अचरद सुरद नरद.जने । यक कोह गगर म ॥ 
जर जामन मण मियवक़ हो ।एविदि्रोहसदाथक हो ॥ 
अमर अचर जकर अकं 1 उन्ट अतरं भरल अतु ॥ 
अरख सुरर रिवनागृदचं! हे॥ 


अजर अमर्‌ अर ट अस्‌.अह्‌ अमरं अधरं 0 





२२० । । बरह्िनवाणोलं 
` ` ८४ । सिदधपूजा 1 . 
1 अडिलिचंद॥ ` ` 
अष्टकरमकरि नष्ट अष्ट. गुण पायक 1 
अष्टमवसुधामादिं पिराजे जायकै ॥ ` 
पसे सिद्ध अनंत महंत मनायक । 
समौपर्‌ आहान करु हरषायके ॥ १॥ 
भो हीं लिद्धवस्मेटिन्‌ ! अत्र भवत अवतर संधोषर्‌ । 
ओं हीं लिद्धपरमेष्टिन्‌ ! अव्र तिष्ठ तिष्ट | खः ठ! । ` | 
` मों हीं तिद्धपस्मेष्ठिन्‌ ! भत्र ममरस्लन्निदितो भव भव । बषट्‌ । 
छन्द तरिभंगी । । । 
हिमवनगतमेगा आदि अभंग, तीर्थं उतंगा सर्मा । 
आनिय सुरसंगा सरल सुरंगा, करि मनचंमा भरि भंगा ॥ 
तरिभुवनके खामी वि्ुवननामी, अतरजामी अभिरामी । 
रिषपुरविश्रामी निजनिधिपामी, सिद्धजजामी सिरनामी ॥. 


सों हीं ्नीमनाहतपराक्रमाय सवेकपविनिषु काय लिद्धिचक्रशधिपतये जलं ॥ १ ॥ 
हरियैदन्‌ खयो कपूर भिटायो, बहुमहकायो मनभायो 1 . . 
जलक्षगघसायो रेगसुहायो, चरनचटायो हरखायो त्रि २. 


ओं हीं श्रीअनाहतपयक्रप्राय सवं कमरिनिम साय (तिद्धचन्राधिपतये चंदनं ।॥२॥ 
तेदुल उजियारे सशिदुतिहारे, कोमल प्यारे अनियारे। 
पुषखेडनिकारे जरु पखारे पंज तुमरि दिग धारं ॥त्रिभु० 


मों हँ ्चोमनाईतपयाक्रमायसर्वकमविनिर्ु काय सिद्धचन्ाधिपतये अक्षतान्‌ ॥ ३ 


सुरतरुकोवारी, प्रीतिविहारी, किरिया प्यार गुजारी । 
भरि कचन थारी पूर सवारी, तुमपदटारी अति सारी (तिमर 


ही ध्वामनाहतपरक्रम्रायसर्वकम वरिनिष्ुक्यलिद्धिवक्राधिपतये पुष्पं 1४४ ` 


` -ग निवाजे, खोदे विरजि, अग्रत रंज युत भजे । 


। दसिनवाणीसे्ह. { 1 

1 ५ स सदमोहपतनय छाव न न९॥ ५, 
,तसैडन दीप जगाय, वारो तुम आगे! _ ` 7 

; सच तिमिरमोह क्षय जाय, ज्ानकटा जागे ॥ चौवीरसौ०॥६॥ 
, ` बही श्रीवृपमादिषीसंतेस्यो मोहांधकासविनागनाय दीपं तित ६ 1. * 
'द्शगेथ हताशनमारहि दे प्रमु सेवत चो 1“ ` ` - 

मिस धूम करम जरि जादि, ठम पद सेवत हों ॥ चौवीसो ५ 
# 


: "¦ मों ही शरोचधमादिवीसंतभ्योऽषटकमेददनाय धूपं निग ॥ ७ ॥ . , . 


[र श) 


श्वि पक सुरस एल सार, सव तुके स्यायो 1. . ` . .‡ 


देखत दगमनको प्यार, पूजत सुख पायो ॥ चौवीसों०॥ < ॥ 
धोंषहीं घीञ्चमादिवोरतिम्यो मीक्षरलपरतये फल तिऽ॥८॥,.: *` 5 
जलफल आ ्चविसार, ताको अधे क्रो .  _ . 1 
तुमको अरपो भवतार, मवतरि मोच्छ र्यो ॥ चौवीसों०॥९॥ 
शो हीं श्रीदषमादिवीसंतिम्यो भनम्येपदप्रा्र स्यं निरवपामौति स्वाहा ॥ ६॥ 
ष जयमारा 1.;. .-- ,` ~ 


, दोहा-श्रीमत तीरथनाथपद, माथ नाम हितदेत 1 


गाडं यणमाला अवै, अजर जमरपददेत ॥ ९ ॥ 


धत्ता। 


. जय भवतमभेजन जनमनकंजन, रंजन दिनमनि खच्छ करा 1 


` शिवमगपरकारक अरिगननारकः चों जिनराज वरा¶ 


. . प्रद्र खन्द 


जय रिपभदेव रिषिगन नमेत) जय अजित जीत वयुअरि तुरंत 


जय समव मवेभय करत चर । जय्‌ अभिनंदन आनंदपुर ॥ 
जय सुमति सुमतिदायक दयां । जय प पंडडुतितनरस ॥ 
जयजय युपास भवपासनारा 1 जय चद्‌ चैदतनटुतिपकाशः 
जययुष्पदंत इप्निदत सेत, जय रीत ˆ कीतद्ननिकरत 


भर, 


९२९ 1 । बृहसिनवाणगीसंश्र ' ` 
८६ । ससुचयचीवीसी एज|। 
( कपिवर बृन्दाबनजीछृत ) 
वृषभ अजित सभव अभिर्नदन, सुमति पदम युपास जिनराय। 
चेद .पहुप शीतल यांस नमि, बांसुपूज पूजितसुरराय ॥ ' 
वरिम अर्नत धमजसरजर, शांति इशथु-अर मि मनाय । `. 
मुनिसुत्रत नमि नेमि पासप्रभ, वद्धमानपद्‌ पुष्प चदय ॥९॥ 


ओं हीं श्रीषूपमादिमहावीरंतचतुवि'शतिजिनखमूद 1 भतरं अत्रतर अवतर । संवौपट्‌ | ` 
श्नं ही श्रीढृपमादिवौ रा तचतुवि'शतिजिनसमूह | त्र तिष्ठ तिष्ठ । उ; डः । 
कों हीं श्रीकृपमादिवीसंतचतुवि' शतिजिनलमूद ! अत्र मत सन्निहितो मवं भव चपट । 
मुनिमनसम उलट नीर, प्रासुकं गंध भरा। 
भरि कनकटोरी धीर, दीनीं -धार धरा ॥ 
; चैीसों श्रीजिनेचंद, आनंदकंद सही ।:ˆ ` . ` -“ 
‡; :.. ~ ; पदजजत इरत भवफंद, पावते मोक्षमदी ॥१॥ 


हां धीचण्मादिवीरंतेभ्थो जन्मजरश्रत्युविनाश्नाय जलं नि०-॥-१ ॥ 
गोशीर . कपूर .मिखय, केशर रंगभरी । ष 
- , जिनचरनन देत चदाय, भवआताप हरी ॥ चौवीसों० ॥ २॥ 


खों हीं क्रीदृषभादिवीरतेभ्यो भवातापतिनाशनाय चेद्ने.नि० ॥ २॥ 
तेदुरु सित सोमसमान, खंदर अनियारे । 


सुताफएरकी उनमाय, पुज धरो प्यारे ॥ चोवीसों० ॥ ३ ॥ 
सं हीं श्रीव्रषभादिवीसंतिभ्योऽश्वयपद्रधा्षये जष्ठतान्‌, नि० ॥ ३ ॥ 


वरकेज कर्दव ऊुरंड, सुमन सुग॑ध भरे! ` 
जिन अग्र धरो शनमंड, -कामकंकं हरे ॥ चोवीसो० ॥ ४॥ 


खों हीं श्रीच्रूषभादिवीसतेम्यों काम्रबाएविध्वंसन्‌प्य चुप्यं नि०॥ 1 
मनमोदनमोदक-आदि सुंदर सद्य वते, | 
रसपूरित प्रा्क-खाद,. जजत छषादि हने ॥\चोवीसो ५ 


ुहस्िितधाणीसंप्रद 
, मही धरीयादिनायजिरनदराय जलै निर्वपामीति खाषठाः ॥ १॥ ` 
मख्य चदन दीहनिकंदनं धंसि उभे करमे-कर वंदनं 5 
जजतू पररामाश्रम दीजिये त्तपततोपत्रिषा छ्य कीजिये ॥ 
भं हीं ्रोभादिनाथजिनेद्वाय चदन निवैपामीति खहा 14१ धर 
आमठं तुरु खडबिवर्थितं। सित निसेस हिमामियं तर्जितं 
जजतहं तसुएज धरायजी 1 .अखय.संपति यो जिनरायजी.॥ 


भौं हीं ्री्ाद्निाध्निततेद्राय गक्षतान्‌, निवैपामीति स्वाहा ॥ ३॥` ` , 
“कमल चैपक केतकी दीजिये । मदनभेजन भट धरीजिये॥ 
परम शीर पहासख दाय है । समरस निमृ नशाय रै:॥ 
, ` मों हीं प्रीभादिनाथज्िनेद्राय पुष्पं निर्वपामीति खाहा ॥ ६॥ ` “` 
सरस मोदन मोदक रीजिये । हरनभूख जिनेश-जजीजिये। 
सकर आङ्कल्जतकर्तु है। अट शांति सुधार द्वु हैष 


.. ‹ ओं हीं श्रीादिनाथजिनेद्राय मैबेय' निर्तरपमीत्ति साहा ॥ ५॥ - 
नि्रंड मोह महातम छंहयो । स्वपरं भेद न मोहि टखादयो ॥ 
हरेन कारन दीपकं तासे । जतं पद केवरमांसके ॥ 

ओं हीं भादिनाथजिनिद्राय दीपं निर्वपामीति स्वादा 1 ६ ॥ 
अगर चदन आदिक लेय । परम पावनं गष सुखेयके ॥ 
अगनिसंगं जरं मिस धमक । शफरं कमं उडे यदृपूमके ॥ 


रों हीं आदिनाधनिनेदरप्य धूपं निर्वदामीति स्वादा ॥७॥ ˆ ` ` 
स॒रस पकरमनोषटर पावने { विविध ठे फठ पूज रचनावने ॥ 
तरिजगनाथ कृपरा अव कीजिये। हमहि मोक्ष मदाफट दीजिये ॥ 


भो आदिनाथ जिनेद्रष्य फं निवेपामीति ख्ाहा ॥ < ॥ 
जट फलादि समस्त मिरायफे । जजतदू पद मंगर गायके ॥ 
भगतवत्सङ दीनदथालजी ! करहु मोहि सती रसि दारजी ॥ 


(1 


द! मादिनाथनजिरनदराय ज निर्वपामीति 


] म 


११९६ ३ , दहन्निनवाणीलंग्रह 
जय श्रेयनाथ चंतसहसभज +` जय -वासिवेपूनित बयुपन ॥ 
जय विम विमल्पददेनहार ।जय जय अनंत युनगनं अपार 
जय धर्मं धरम रिवर देत 1: जय शांतिं शाति पुष्टी करेतं। 
जय कु ुवादिकं रखेय। जय अर जिन पञुअरि छथकेरेय। 
जय मि मह हतमोहमह । ज॑य सुर्निंसुत्रत तरतशख्दल ॥ 
जय नमि नित बरासवनुत्त सपेम । जय नेमां वुषर्चक्रनेम ॥ 
जय पारसनाथ अनाथनाथ .।.जय वधमान रिषनगर सथुः॥ 
घत्तानेद छंद । : ८ 

चौपीस जिंदा आर्नेदकदा पपनिकंदा सुखकरी । 


तिनपदज्जगचंदा उदय अमेदा, वासववंदा- हितधारी ॥ ९॥ 
4. ,ओं हीं श्रीदृषमादिचलुवि शतिजिनेम्यो महां नि्व्ामीति स्वाद ॥ 
१ स्तोरट + 


भुक्ति-युक्तिःदातारः चोवीसों जिनराज व्र । । 
तिनपद मनवचधार,.जो पूजें सो शि दे ॥ -१०॥- 


¢; ८, ;' ` , शत्याशीर्वादः ( पुष्पाजरिः ध्िपेत्‌ ) 


` ८छाच्यथ्‌ श्रीादिनाथजीक पूजा । 


{ पररमपृज्य वृषभे स्वयेभूदयज्‌। पिता नामि मरुदेवि करे 
सुर सेवजू ॥ कनक वरण तनतुंग धलुषपनसततनो । पाक 


। इत आय तिष्ट मम दख हनो ॥१॥ . 
नो हीं श्रोमादिनाथजिनेदर ! मज भवत वतर्‌ । संचौपद्‌ । 
भो हं ्रीमादिनायजिनेद्! च तिष्रतिष्ठडः 21 


मं ह चोमादिनप्यजिनेद्र { त्र ममसन्नदितो भव.भव विपर्‌ | । , 1 
हिमवनोद्धव वारि सधारङे। जज शुणवोध उचचारके 
` . भाव-रखोदपि दीजिये ।-जनममृल्युजराक्षय कीजिये ॥ 





वृदञ्िनवाणीरसृभष् + ८ 
नियोग समस्त किये तितसार । सुट्याय प्रभू पुनि राजञगार 
पिताकर सोँपि.कियो तित नार । अमद अर्नद समेत बिरार ५ 
सथान परयान कियो फिर ईर} इदां घुर सेव करं जिनचद्र ५ 
कियो चिरकार सुसखाश्चितराज । प्रजा सव अर्नेदको नित्त साज 
सुरि स॒भोगनमें रखिजोग । कियो हरिने यह उत्तम योग ॥ 
निरुजने नाच र्यो तुमपास । नर्वोरसपूरिते भाव विलास ॥ 
वसै मिरदंग हमंदम जोर। चरे पग श्चार श्न शोर ॥७॥ 
श्रनाधृन धेट करे शुनि मिष्ट ! वजे युहचेग सुरान्वित पृष्॥ 
खडी छिन पास छिनैहि अकाश ! षू छिन दीरष आदिषरिकास 
ततेच्छिन तारि विरे अवलोय। भये भवत्तँ भयभीत वहोय ॥ 
सुभावत भावन वार्ह भाय । तां दिवन्रह्य क्षीशवरःआय ॥ 
प्रबोध जिनेश गये निजधाम ! तवै हरि भप रचीरिवकाम ¶ 
कियौ कचलेँच प्रयागअरन्य । चतुथम ज्ञान छ्द्यो जगं धन्य ॥ 
धस्यो जच जोग छमासप्रमान । दियो सिरियांस तिन्ह इखदान 
भयो जव केवखन्नान जिनंद। समोध्रितगठ रच्यो ख॒धर्निद॥ 
तदा बृपतख प्रकाश असेस ! कियो फिर निभैयथानप्वेरा ॥ 
अ्न॑तयुणात्तम श्रीकुखरास । तुमे नित भव्य नमे शिव आप्त ॥ 
घत्ता~यद्‌ अरज हमारी, सन चरिपुरारी, जन्मजरा सृत 


दूर करो । शिवसंपतिं दीजे, दीटंन कीजै, निज ङखिटीजै 
कुषौ धरो ॥.१३॥ ` 
भँ हं श्रौ आदिनाथजिनिद्राय अघ .निवेपामोति खाहा। ` १ 
अयाशवः श्राया । ४. 
जी ऋषभेखर पूज, मनक्च तनभाव शुद्ध कर प्रानी-! :. 
सो पावे निश्रैसों, युक्ती ओ युक्ति सार सुखथानी ॥१४॥ 


2२२८-1 ति वहस्तिनयापीसन 
- : `` .““ पचच्छद्याणकः 1 ४ 

असित दोज अषाद युहावनी ! गरम्‌ म॑गटको दिन पावनी। 

हरि सची पितु मातरि सवी । जजत है हम श्री जिनदेवरी॥ 


भो हीं आपषद्धरृष्णद्धितीयादिने गभेमंगदप्राप्ताय श्रोसादिनाथनिनेदयाय र्ध्य।१ | 
असित चैत सुनोमि सुहाश्यो । जनममंगर तादिन पहयो॥ 
हरि महागिरपे जजियो तषे । हम जने प्रद पकनश अे॥ 


ओं हं खेनरूप्णनयगोदिने जनममंगरप्राप्ताय, श्री बादिनाथजिनेद्रय मध्यं.॥२्‌ 
असित नौमिदु चैतथस्यो सदी । तपविञ्युद्र सवे समता गदी ॥ 
त्रिज सुधारससों ख खह्यो। हम जजैँ पद अर्थं चद्राइयो॥ 


दीं चैत्ररृष्णनवमीदिने दीक्षामंगलपाक्ताय श्रोआदिनाथजिनेद्राय सर्धं ३॥ 
असित फागुन ज्ञारसि सोहनो । परम केवलज्ञान जग्यौ भनो॥ 
हरिसमूह जने तित आयक । दम जजँ इत मगर गायके ॥ 


भते दीं पादगानरुप्णकादङ्यां क्ानमंगटप्रात्ताय श्रीभादिनायजिनेद्राय भर्घं॥ ध्र], 


अभित चोदसं माघ विराजई। परम मोश्च छियो जिनराजई॥ 
` दरि समूहं जजे केखाशजी । हम जजं इतधार हुखसजी ॥ 


शं ही माघरप्णचतुरद्या मोक्षमेगदप्राप्ताय श्रीभादिनौधजिर्नेद्राय अर्थं नि्वंऽ ६ 
. जयमादा । . `. ` 
जय जय जिनचेदा आद्रि जिंदा हरि भवफदा-कंदा ज्‌ 1 
वांसवसतवंदा धरि आनंदा त्नानअमंदा नदा जू ॥१॥ 

। च .मोतीदाल्ल ˆ , ` , 
त्रिखोकदितंकर पूरन पमं । प्रजापति षिष्णु चिदातसं धमं ॥ 
जतीस्र ब्रह्य षिदांवर बुद्ध । वृषं असक करियाबुधि सड" 
भिवे गरमागमर्मगल जान । तवै हरि-हषं दिये अति आन ॥ 
परित्तःजननीपदंसेव करेय -अनेक भकार उमंग. भरेय ॥ ३.४ 

जये जवी तबदी हरि आयं । गीरीदर्िषे कियन्हौन सुजाय ॥ 


। ्िनिषानोधप । {१११ 
दियःपुज.मनोदर आन, त॒मपदतर प्यारे ॥ श्री ॥३ |.“ 


ओं दी रीचन्द्रपभजिनेन्द्ाय यष्छयपदधापिये सष्छतार्‌ निर्वपामि ॥ १1 
. सुरष्ुमके सुमन सुरंगः; गंधितं अरि आवै । 2 
तासों पद एजत्‌ चेश, कामविथा जवे ॥ श्रीऽ ॥ ४.॥. ~: 
भो ही-धीवन्द्रपधमनिनेद्राय.कामवाणविष्वंसनायं पुष्पं निचंपामि ॥ ४-1*-“ ५.“ 
नेषरज नानापरकार, दद्ियवर्कारी। . <...“ > | 
।सो छे पद्‌ पूजो सार,+आङ्करताहारी # भी ०.५५ ॥ ,:.::: 
मों टं शरीचन्द्रपममजिनेन्द्राय क्षुवारोगविनांशनाय नैवे निर्वपामि ५॥ त 
-तममैजन दीप.रसेवार, तुमदिग धारतु ह । र 
मम तिमिरमोहनिरवार, यदं गन धारतु हयँ ॥ आ? ६॥ 


ओषु श्रीचन्द्ररमजिनिन्द्राय मोदान्धरकारविनाशनाय दीपं निर्वपामि ॥ ६.॥ 


दरागधहुत्रास्नमार्ि, दे प्रथ खे हं । 


मम करम दुष्ट जरि जांद; यत्त सेवतु दँ ॥ भरी०।॥७॥ 
यीं श्रीचन्दरधसजिनेन्द्राय -अषकमदहनायं धूपं निवेपामति स्वाहा ॥.8.॥ 
अति उत्तम फल सु मंगायः तुम गुनगावतु हों 1 
पूजोःतनमन्‌ दरपाय, विधन नशा हों ॥ श्री° 1.८ ॥ 
खों हीं श्रोचन्द्रधमजिनेन्द्राय मोक्षफलपराप्ये फलं निचेमीति स्वाहा । ५ 
सजि-आ्भे. द्रव पुनीत, आये अगनेमो । ~. .` “ˆ .: 
पूजो. अष्टमजिन मीत, अष्टम अवनिं गमो 1 श्री९॥.९¶ः 
भं. ही-धो चन्द्रुधमञजिनेन्द्राय मन्यपदप्रात्तये भद निवेवामीति स्वाहा ।॥ ६ ॥ 
1८. ~. पेचक्स्याणककं। 1 


~ 5. 
क 


| छदं तोटक वणे १२) £ ॥ कि 
करि प॑चमचैतःसुरदात अटी  गरभाग॑ममेगरु मोद भटी ॥ 
हरि ₹षितं पूजत मात पिता ! दमं ध्यायत पावत दमसिता ॥ 


उही चेजरृष्णपेचस्यां रभेममर्प्रापतोय श्चीचन्दप्रभजिनेन्दराय यं ति५.॥: १. 


कटि पोष ईकादरि जन्म ङ्यो त्र लोकविषै सुखथोकू भयो 








श; 


९५4 ४ शर्टिनवाणोसरह 
^ <+ , ०८ श्रीचद्रप्मनिनपजा 1: 
ध प्य--्नौष्ठय यमकोडंकार तथो शब्दररं कार शान्तरस ६ 
1. . चारुचंरन आरन्‌, चरन चितरेनचिहेनचर । 
चैदर्चदतनचरित, चदथल चदव . चतुर नर .॥ 
चतु चंड चंकचृरिः चारि चिदचक्र गुनार्कर) 
चच चरितसुरें, चृटयेत चक्र 'धनुरधरं ॥ 
चैरअचरहित्‌ तारनतरन. सुर्नत चदकफि विरद शुचि 
जिनचदचरन चरव्यो चहत, चितचकोरे नचि रति रुचिं ॥१॥ 
दोदा-धनुपं डेटसौ -त॑ग तनं, महासेन चपनदं । 


` “ ` भावुरुछमनाऽर जये, थाणां चदनिनंद 
} ; ..ों हीं श्रीचन््रप्रयिनेन््र {: मर्जः जव्रतरं अवतरं | संवीपरः। 
धों ष्ठी श्रोचन्द्रपममिनेष्र ] पत्र तिष्ठतिष्ठ । टः 21 
|} }- > शो ह शरीचन्द्र्सजिनेनद! ततर.मम.लक्िदिलो मथ सव वृ ॥ 
1. स अष्टकः) 


खाख धानतगायज्त ..नंदीश्वस्टककी <गश्पदी तथा -दोरीकी -तांलतथा गरामा 
„. > “आदि .अनेक्र चारों | 


गंगाहदमिरमट नीर, दाटकभृगभरा) ५ 
समं चरन ज्जो बरी, मेदो जनमजरा॥ ~ " `“ 
श्रीचेदनाथदुति चद, चरनन. चेद्‌'ख्गे 1: ..:“ 
मनंचतन जजत अमद; आतमजोति जगे.॥ १॥ 


भो टी भोचन्द्रधभजिनेन्द्राय्‌ जन्मजगष्रत्युविनाशनाय जदं निधेपामि०.॥ ९ ॥ 
श्रीसडकपुर सुर्चग, केदाररगःभरी । ` ` ` 


धसिःपरोस॒कजर्के  संग;भवआतापःहरी ॥ शी ०२ 
भो दपक्षीचन्दध्रसजिनिन्द्रष्य भृव्रातापदिनाश्यनाय "चंदं निवपामि 4 २॥ 


= सित सोमसमान, समल्य.अनिथरे। 












वहधनेवोणोगः (क्ष 
 दियेःपज-मनोहरं आन, तमपदतर प्यारे ॥ श्री ॥ ३॥ 

+ ओं दी -धीचन्द्रपरसजिनेन्द्राय मक्चयपदभ्ातये यक्षतान्‌ निर्वपामि ॥ ६॥ र 
सुरुमके समन सरग; गंधिते अङि आवि । = 
तासों पद पूजत्त चग, कामविथा जवे ॥ श्री०॥ ४ ॥ 
मों दीं धीचन्द्रपमजिनद्राय-कामधाणविध्वं्नायं पुष्पं निवेपामि ॥ ४:॥ 
नेषरजनानापरकार देद्वियवर्कारी। ` , -4 ल 
{सो छ पदं पूजो सार, भङखतादारी ॥; प्री ०.॥:५॥ 

भीं दी श्रीच्द्धमजिनिन्द्रय श्षुचारोगविनाशनाय नैवे :निवेपामि। ५॥ षं 
-तमभेजन दीप.सवार, व॒मदिग धारवु दों । = 
मम तिमिरमोदनिरवार, यदं गुन .धारव॒ हो ॥-धी०.६॥ 
मों भ्ीचन्दरधमजिनिन्द्रायं मोदान्धक्ारविनाशनाय दपं नि्व॑पामि } ६.॥ 
दरागधहूतासनमाि, दे प्रय खेती ।. `, ; 
मम करम दुष्ट जरि जाहि; यातत सेवु हो ॥ श्री० ॥ ७॥ 


मों धरोचन््व्तजिनिन्दाप अषटकमेदहनाय धूपं निवेपाम्रति स्वाहा ॥.5 1 

अति उत्तम फर सु मंगायः तुम गुनगावरतु हो । 

पूजो; तनमन हरपाय, विधन नद्राव॒त॒ हो ॥ श्री ॥.८ ॥ 

सों हीं श्रोचन्द्रधमजिनेन्दराय मोक्षफलध्राप्रवे फलं निवंपामीति स्वाहा । 
सजि-आथे दरब पुनीत, आगे अंगर्नमो। ` :- 2. 
पूं अष्टमजिन मीत. अष्टम अवनि गमो श्री९॥ ९४ 


यं हीं-धो चन्द्रभमज्िनेन्द्राय भनर्ष्यपदप्रा्तये सधं निर्वपामीति स्वादा | ६॥ - 
श „ ` पचक्ल्याणक।. ` 








~ „~ +>. 


र ^ ९ 


4" ५५ ~ 


१ , कदे तोश (वृणै श्र); ` व 
कडि पचमचैतःयुर्दातं जटी ! गरभागममेग्रङ मोदं भली । 
हरि दितं पूजत मात पिता \ टमं ध्यावत पावत दामसिता ॥ 


स 


ऊरी चेत्रहष्णपचस्यां गर्भम गदप्ात्ताय श्चीचन्द्रप्रसजिनिन्द्रीय अघ नि०.॥- १. 


करि पौष ईकादरि जन्म दयो तब लोकि खंखथोकभयो + | 


ष 


विषक जजन 0 द 
- सुख जने गिरसीश तैः} हम पूजत्‌ दै चतरीसःअवि ॥. 
सो दू पौपरुष्णेकादथां जन्ममंगलमपताय श्रौचनद्रभमजिनिनद्राय-मर्ं निवंट.1.२॥ . 
तप दद्व श्रीधर आप पर्‌ कलिरोष इण्यारति पर्व वरा॥ . 
निजष्यानविषे कवीन भये । धिं सो दिन पुजत विप्र गये॥ 
ओं ही पोवहपरफादया निःकमणमदोट्सवमंडिताय चंद्रप्रमजिनिन््राय सर्धं ति० †३। 
वर केवलाय उदयोत रिवो । तिहखोकतणों भम मेद दिपो 
कठिफास्यणसपतमि इद्र जजे। हम पूजि सै कलंक भजे ॥ 
ओं टं फारणुनङ्प्णलप्तम्यां केवटन्ञानमरडिताय श्रीचन््रप्रमजिनेन्राय. अर्घं निर्वे० 1४ 
सित फारणुण समि युक्ति गवर ॥ युणवेत अंनेत अवाप भये॥ 
हरि आय जने तित मोदधर। हम पूजत दी सव पापं दरे ॥ 
मो हौं फाल्यानशुङ्लपर््या मोक्षमंगलमंडितायःश्रीचद्रपमजिनेनधय मर्धं निर ॥५॥ 
अयमाला। -:.., 


दोहा-देस्गांकंकित चरण, तुम ण जगम अर + 
गणधरसे नदि पार रहि, तौ को वरनत सार ॥ ९॥ 
पै तुमःमगति दयि ममः परे अति उमगाय । ` : ` 
„; तातते गाऊं सुण तुम, ठम दही दोउ सदाय ॥२॥ . ` 
दं परि (श६ माना), 

जय चंद्र जिनेद्र द्यानिधान 1 मवकाननहानन दोप्रमान ॥ ` 
सय.गरभजनममंग दिद । भविजीवविकारान रामकंद्‌॥ 
. ५३१ द्रक्षपूरवकी आयु पाय । मनवांटित खस भोगे 
जिनाय ॥ छुखि कारण दै जगते उदास । चिलयो अनुप्षा 

- तति 1 ९ ॥ तित लीकांतिक बोध्यो नियोग. हरि 

{शिविका संनि षरियो अभोग ।॥ तापि ठम चंदि जिनचंदराय। 

ता्िनफी यभा को कंडाय ॥ ५॥ जिन अंगं सेत्‌ सित 

चमर दारं \ सितं कं शीस; गुरहर 1, पित रतन 


-शृजिगवाणीं गरु , ८२१९ ` 
जंडित भूषण विचित्र. सित चेदरचरण शरवे प्रवितर ॥.६ ॥: 
सित तनति नारकाधीर जप्‌। सित रिषिका कि .धरि. 
सुचाप ॥ सित सुजस्‌ सुरेश नरेश सवे । सित चितमे. धित 
जात पर्व ॥५॥ सित चैद्रनगरतं निकसि नाथ - सित बनमे 
पहृचे सकल साथ ॥ सितरिकाशिरोमणि खच्छरटो । सितः 
तप तित धास्यो तुम जिनाह्‌ ॥ ८ ॥ सित पयको पारण 

परमसार । सित चद्रदत्त दीनां उदार ॥ सित करम सो पयः. 
धार देत 1 मानो वांधत मवसिंसेत ॥ ९॥ मानों सुषुण्यः 
धारा प्रतच्छ । तित अचरज पन खुर किय ततंच्छ ॥ फिर 
जाय गहन सित तपकरंत। सित केवग्योति जग्यो अनत 
॥१०॥ लहि समवसरणरचना महान । जाके देखत संब पापै 
हान ॥ जर तरु अशोक शोभे उतंग । सव शोकतनो चरे 
्रसेग 1] १९॥ सर समनच्ष्टि नमत सुदातः। मज मन्मध 
तज हथियार जात ॥ बानी जिनसुखसों खिरत सार । मनु 
तखप्रकाशन मुक्कर धार ॥ १२॥ जद बोसठ चमर अम्र 
दुरं मयु सुजस मेष श्षरि ङगिय तंत ॥ सिंहासन है जरह 
कम जुक्त । मज रिवसरवरको कमलदयुक्त ॥ १२ ॥ दुंदुभि 
जितत बाजत मधुर सार । भु करमजीतको दै नगार ॥ गिर 
छन्न पिरे त्रय चैत वण । मनु रतन तीन त्रयताप हणं ॥१४॥ 
तनप्रभातनों मडल सुहत । भवि देखत निजभव सात सात ॥। 
मच दपणदयुति यह जगमगायथ । भविजन भव मुख देसतं सु 
आय ॥ ९५ ॥ इदयादिं विभूति अनेक जान । वादिजं दसत 
महिमा महान ॥ ताको बरणतं नदि रहत .पार ! तौ अंतरंग 
39 





ग | कहिवाणालः, 
को कैरै सार" १६॥ अनंतं गणनियुत.करि विहार ॥ धरः ` 
मोपदेश दे भव्य तार १ किरः जोगनिरोपिः-जघात्तिःहानः ` 
सम्मेदथकी छिय सकतिथान ॥ ९७ वृन्दावन: वदतः शीश 
नाय । तुम जानत.हो ममः उर ज माय ॥ . तातं कं करी स 
वार बार । मनवांछित-कारजं सार सार, ॥ ९८ ॥ 
छद्‌ धत्तानद्‌। 
जय चेदेजिनंदा, आनेदकंदा, भर्वमयभेजनं रजे ६1; 
रागादिकं ददा, हरि सव प्रदा, युकतिमांहि पिति साज हैः॥ 
- ओं हीं धीचद्रपभजिेदधोय पूर्णा्थं निवेपामीति खादा।, ; 
, ` छद्‌ चौवोला। 


„त 


५, ४ 


^ ५, ; 


अगिं दरव मिखीय.गाय रुण, जो भविजन जिनृर्चद्‌.जजं। ` 
तफ भवभवेकें अधं भाज, युक्तसारइख तांटि सज ॥ २९॥ 
जमके जास भिर संब ताके, सकल अर्मगख द्र; भञ ।, - 


वृदावन.एेसो रसि प्रूजत, जात रिपरि राज रजें।। २१॥ 
~ ध्याशोर्वादः । परिपुष्पाजलिं पेत ), .इति श्नोचद्परमजिनूजा समास । 


<. : ` =€ श्रीशांतिनाथाजनपूजा । . 

, + :" मनत्तमयद्‌ छद ( तथा यमकाठंकार)}. ` 
या.अवकाननमे चुरीनन, पापपनानन पेरिं इमेरी । 
आतमजानिनं माननं उनन, बान न.रोन दहं सट मेरी ॥ 
¦ ¦तामदभानन आपरि दो यहं छनन आन न आननटेरी.। 

। 'आन गंदी ररनागततको अव, शरपतजी पत राख मरी.॥ 


सों ह श्ाशांतिनायजिरनदर | अत सवतर. वतर्‌ 1 संबौषद्‌ । 
महीं श्रीशा तिनाधजिनद्र1 मन्‌ तिष्ठ तिष्ठ । खः ठः 1 ` ` 
"जं हु घोशोप्तिनाल्नद पज मम ख्िहितो सव अव । चद्‌ 1४ 


दष्ट) `  श्हजिनवाणोसक 
बादाम खजूर, दाडिम पूरं, निषुक भूर, ठे भयो । । 
तासों पद जनों शिवफर सजो. निजरसरजो उमगायो श्री? 
„ ओं हीं श्रीशतिनथजिनेन्द्धाय मोश्चपलप्रा्तये एं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
वसुद्रष्य सवारी, ठमहिगधारी, अर्नेदकारी हमप्यारी! =` 
तुम हो भवतारी करुनाधारी, यतिं थारी श्रनारी ॥ श्री ॥ ` 
ओं हीं श्रौशातिनाधजिनेद्राय अनघेपदध्राप्ये अर्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६॥ | 
पचकल्याणक । =. 
सुन्दरी तथा घर्‌ तविलंवित छंद । . ` ` । 
असित सातये भाद जानिये । गरभमंगर तादिन मानि ॥ 
सचि कियो जननी पद चचैर्नं । हम करे इतये पद अचं ॥१॥ .. 


-गी हीं श्राद्रपदरूष्णलतम्या गर्ममेगरपरंडिताय श्रौ शांतिनाथजिनंदराय धर्वं निऽ 
जनम जर चतुदशि श्याम है । सकड्ड्द्र सुआगत धम हे ॥ 
गजपुरे गज साजिं सवै तवे । गिरि जजेइत मे ज॑जिदों अबे ॥ 


गं हौं ऽयेष्टङष्णचवुर्दश्यां जन्ममेषलप्राक्ताय श्रीश तिनाधनजिर्नद्राय मर्धं नि० | 
भवररीरं समेग असार ह । इमि विचार तवे तपधारदह॥ 
भ्रमर चौदरि जठ सुदहावनी । धरमहेत जो युनपावनी ॥३॥ 


गो दीं ज्येष्ठरृप्णचतुदयां निःक्मणमदोरलवमर डिताय धीशतिनाथजिनेद्वाय भर्घं। 
शुकलपौष दै सुखराश दै। परम-केवल-ज्नान प्रकाश है ॥ 
भवसंमुद्रउधारन देवकी । हम करं नित मग्र सेवकी॥ ४॥ 


ओं हीं रोचशु्दशम्थां केवलन्ञानप्राप्तय श्रीशा तिनाथजिनेद्राय अघं नि० ॥ 
असित चौदस जट हने अरी ! गिरि समेदथकी शिव-तियवयी ` 
सकरं इद्र जज तित आके । दम जजँ इत मस्तक नाशक ॥ 


ॐ हीं वयेष्ठ॑रुष्णवतुर्दकयां मोक्षमगटपराप्ताय श्चीशातिनाथजिनेद्ाय अघं नि०॥५] | 
जयुमाला ) । 
ख रथोद्धता, चंदवत्सा तथा चद्व ( वर्णं ई१, राटात्रुवास् ) 


५.7 शंतियनमेडिते सदा । जादि ध्यात॒त सुपंडते सदा ॥ 





 यृहोजनवाणौसेगरद ॥ [29 
ओ तिमद भगतिमंडिते सद्‌ । पूनि हां कखपरहडिते सदा 11९ 
मोच्छरेत त॒म दी दयार ह } हे जिने युनरतमाल हो ॥ : 
भ अवै सुगुनदाम ही धरो । ध्यावें तुरत सुक्ति.ती वरो ॥ 

। छंद प्रि (ष््मान्रा)। `  - .. 
जय शांतिनाथ चिद्रूपराज । भवसागरमें अदभुत जहाज ॥ 
तुम तज सरबारथसिद्ध थान । सरबारथञत गजपुर महान॥ 
तित जनम्‌ छियो आनंदधार। दरि ततशिन आयो राजद्वार ॥ 
इद्रानी जाय प्रसत्ति थान । तुमको करमें ठे रप मान ॥ २ 
इरि गोद देय सो मोदधार । सिर चमर अमर टारत अपार ॥ 
गिरिराज जाय तित शिरापांड । तपिं धाप्यो अभिषेक मांड ¶ 
तित पंचम उदधितनों घु बार । सुर करं कर करि व्याये उदारः।! 
तव इद्र सहसकर करि अनंद । तुम सिर धारा टास्बों सुनंद॥ 
अघ घघ घघ घघ धुनि होत घोर । ममं मम.मम-घघ घप्र 
_करराशोर ॥ महम महम वाजत सदंग । न नन नन 
नन नन चूपुरंग ॥ ५५ तन नन नन नन नन्‌ तनन तान्‌ । 
धन नन नन चदा करत ध्वान ॥ ताये येह येहं येह येह 
सुचाङ । जत नाचत नावेत वुमहि भार ॥६॥ चट चर चट 
अरपट नस्त.नार । श्षट स्षट षट ट नट शट विराट ॥ इमि 
नाचत रचत भगत्‌ रंग । सुर ठेत जहां आनंद संग ७ ॥ 
इद्यादि अवर मंगल युखाट । तित बन्यो जं सुरगिरि ` 
विरा पुनि करि नियोग पितुसदन आय । दरि. 
त॒म तित चद भाय ॥ < ॥. पुनि राजमादटि ठि. त्ररल 
भोग्यो छसखंड करि धरम जल ॥, पुनि तप प्रि वत्रडरिद्धि 


२१८) ृहजिनवाणीस 
पाग ! भविं जीवनक रिषभगःवतायः।\ ९ ॥ शिवपुर पुने 
वम रे जिने । गुनमंडितं अतु अनंत भष ॥ : मं ध्यावतु 
हों नित सीश्च नाय । हमरी.भवव(धा हरि जिनाय ॥ १०॥ 
सेवकं अपनों निज जान जान ।. करुना करि मोभेय.मान 
भान ॥ यह विधन मूल तरु खंड खंड .। चितचितिति आनद 
भं मंड ॥ ११॥ । ० 
चत्तानेद छंद्‌ (मात्रा ३१ )1 ~. -.- । 
श्रीशांतिमहंता, शिवतियकंता, युन अनेता, ममवत । 


भेवभथमन इनता, सोख्य अनंता, दातारं तारलवता ॥१॥ ` 
ओं ही धीशांतिनायजिद्ाय पूर्णां निवेपामीति स्वाहा ॥ ६॥ - " , ` ^ 
छव्‌ रूपक सवैया- ( मात्रा ३१)1 


शांतिनाथजिनके .पदपैकज, जो भवि पूजे.मनवचकाय । 
जनम जनमके पातक ताके, ततछिन तनिक. जाय पलाय ॥ 
मनवांछित सुख पावै सो नर, बचे भगतिभाव अति खय ॥ 
:ततिं “वृदावनः तितं वेदै, जतिं शिवपुरराज करार्थं ॥ ?॥ 
{ . , ~ श््याशीरवावः। पुष्पांजलि श्षिपेत्‌। ; “~ -- < - । 
< ० ।नवायचेत प्रजा) 
` परम पूज्य चोवीस, जिह जिह थानक शिव गये । 
सिंद्धमूमि निशदीस, मनवचतन पूजा करो ॥ १॥ 


ओं ही चदनि शतितीर्थकरनिर्वाणक्ेत्राणि { अनर अवतरत्त भवतरत संवौपट्‌ । 

सों दं चलु्िःशतितीर्यकरनिर्वा णक्षेत्राणि { अन्न तिष्ठत तिष्ठत । रः 2; 1 ॥ 

ओं दरी चलुचि रात्तितीरध॑करनिर्वा णक्षेत्राणि ! अन्न मम. सन्निहितानि ` भवंत भत्र । 
गीतांद्‌,। . .. - ` ,-५. +, 


शचि छीर दधि सम नीर निरमरट,कनकन्चारीमे मरौ 
ससारपार . उतार . सामी, जोर कर्‌ तिनती करौ ॥ 


ध 
„ ~ 


अहलिनवाणीसंग्रह । 
संमेदगिरि गिरनार चपा; प््रापुरि कैलासकों । 
पूजो सद्‌ चौबीसजिननिवाणभूमिनिवासकों ,॥॥.१॥ 
ब ओं ही चतुर्वि ातितीथकरनिरगाणलरभयो जलं ॥१॥ ० 
केशर कपुर सुगंध चदन सिल सीतर विसर । 
भवतापको संताप मेटो, जोर कर विनती करौं 1 संमेद० ॥ 
` शंष्ट चुवि"शतितीथंकरनिर्वाण्षत्रेम्यो चंदनं ॥२॥ ˆ“ “ 
¦ मोतीसमान असंड तेदुल, अमल आनंदधरि तरो 1... . ` 
ओन हरो शन करो दमको, -जोर.कर विनती करो ॥ संमेद० . 
^; ¦ „मं च्वि ्तिती्थकरनिर्वाणहत्र्यो भक्तान्‌, निम ॥ ३४ ; ˆ 
श॒भपलरास सुवासबासित, खेद सव मनके दरों । 
दुखधामकामविनारा मेरो, जोर कर विनती करो ॥ संमेद०॥ ` 
` ओं ह चतुविःतितीर्यकरनि्वोणक्षत्रभ्यो पुष्पं नवपामीतिं 1 ४.११. “ 
' नेवज अनेकं प्रकार जोग्‌ मनोग धरि भय परिहर । . 8 । 
यह भूखटूखन यार प्रसुजी, जोर कर विनती करां ॥ समेद्‌०॥ 
मं चतुर्वि भातितीर्थकरनिर्वाणकचेेमयो नैवेद्यं नि९॥ ५]. , ह 
दीपक मकार उजास उर, तिमिरसती नहि डरो 1 _ . 
संशायविमोहविभ्रम तमहर, जोर कर विनती करो ॥ सभद्‌० 


{रर 


, `भो ह चतुद शवितीर्यं करनिधं णक्षत्भ्यौ दीपं ॥ ६ ॥ ( 
"छम धूप प्रम अनूप पावन्‌, भाव पावन आचरों 
;,सव.करमपुंज जलाय दीज्यो, जोर कर विनती करौ ॥ सं 


द चतु्विःशतितीर्थ्रनिर्वाणष्षत्रेम्यो ध्रूषं ॥ %.॥ . . , .. 
वहु फू मेगाय चहाय उत्तम्‌, चारगतिसां निरव (व 
निचे ुकतिफठ देह मोक, जोर कर विनती करौं ॥संमेद° 
'" "ओं हमं चवि शवितोध करनिर्वा ण्न भ्यो फलं निर्वपामीति स्वाहा 4८1 
 'जंरु मैथ अूच्छत परल चरु एल, दीप धूपायनधरों । "ˆ 
श्यानतः करो निरभय जगतते, जोर करं विनती करौं ॥ से 
ओं चतुरि शतितीयैकरनिर्वाणक्षत्े भयो सन्द ॥ ६11 >: 
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सोरा-श्रीषरौवीस जिने, गिरकिलश्रादिक नमं । . 


^ 


„अर्थं जयमाला।. न 


तीरथ महापरदेशः महापुरुष निरबाणतें ॥ १॥. : 


सौपा २६ माच्रा) - ` , 
नमो रिषम कैसखपपदयुरं । नेमिनाथ गिरनार निद्र ॥ ` 
वासुपूज्य चपापुर वेदं । सनमति पावापुर्‌ अभिनदं ॥ २५ 


वदो अनित अजितपददाता । बैदो सभव मब्रहुखवाता ॥ ; ` 


यदौ अभिनंदन गणनायक । वेदे सुमति सुमतिके दायक ॥ 


भ 


वदं पदम कतिपदमाकर । वदो सुपा आशपासाहर ॥.. ` 


वेद वेद्रमम प्रयुचंदा\ वेदौ सविधि सुत्रिधिनिषि कंदा ॥५॥ 


यदौ सीतछ अघ तप शीत । वेद धिंसशरि्यास महीतरं 


वद विमल विमल उपयोगी । वदू अनंत अर्त सलभोगः॥ 
धद धर्मम विसतारा । वेदो शाति शातिमनधारा ॥ 
वेदों डु धु रखवाठे 1 वदो अर अरिह-गमालं ॥ ६॥ 
“व॑द मि कममल चूरन । वदो सुनितरतं ्तपूरम ॥ ““ 


वंद नमि.जिन नमित खरार । दों पास पासभमजगहर ॥ 


व्ीसो सिद्धभूमि जा उपर । शिखर सम्पद मुदागिरि पर ॥ 


एकवार वैदे जो कोई) ताटि नरक पञ्गति नदिं होई ॥<॥ 


नरपतिदप सुस्लक कवि । तिह जग .भोगं मोगि शिव पादे ॥ 
-विघनविनासन मंगरकारी 1 यणवि वद/ भवतारी ॥९1 
वत्ता-जो, तीरथ जवे प्राप मियय, धयवि गंवि-मगतिं कर 1 
, तोक जस कवयिसपति रषि, गिरिक यग को उप तरे ॥ 
बंदी चति तिता णदै्यो पनि निर्वपामि 112 4: 


५ 


 बृहलिनभाणीसप्रह ` रस 


€१ अथ सप्तकरषि पजा... , 
~ खप्यय । (र ८ 
प्रथम नाथ श्रीमन्य दुतिय स्वरमन्व कपीश्वर । 
तीर्‌ मुनि शरीनिचय सवैर बोधो वर्‌॥ . ` ` 
पंचम श्रीजयवान विनयलारस षष्ठम भनि। ` 
सप्तम जयमित्राख्य सवं बारिरिधाम गनि | ` . 
ये सातो वारणक्रडिघर, कृरूं ता पद थापना । .  . 
पूं मनवचकायकरि, जो खुल चाहं आपना॥ .. ` 
ओं हीं चारणद्धिषण्घ्रीस्पीभ्वप { भव्राचतरातर संतीपट्‌ । अघर तिष्ठ तिष्टत । 
ठः ठः । अच्न मम सन्निहिता भवत अवत । वपर | 
अएक--गीता छंद । 
शभतीथंउद्‌ भवे जल अनुपम्‌, मिष्ट शीतर खायफ ॥ 
भव तृपां कंद तिकृद्‌ कारण, सुध घट भ्रबायकं ॥ 
वादि चारण कऋद्धिधारक, मुनिनकी पूजा करू । 
ता करं पात्तिक द्रं सारे, सकर आनद विस्तरू॥ १॥ - 


मों व श्रीएन्वस्वरमन्यनिचयसवंस्ुन्दर्जयवानविनयलालक्तजवमिव्रषिम्यो जख ॥ 


श्रीखंड कदटीनद केशर, मद मंद धिसायके । 


तसुगध प्रसरति दिगदिगेतर, भरकटोरी सायके ॥ मन्वा९॥ 
खँ द श्रोमन्वादिसरिभ्यो चंदनं निर्वपामीति लाहा ॥ २ 


अति धवल अक्षत खंड ब्जित्त, मिष्ट राजनभोगके ॥ 


कपोत थारा मरत सुन्दर, चुनित डभउपयोगके ॥। मन्वा०|॥ 
ॐ टी भीमन्वादिसपतपिम्यो भ्ततान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ¶ 


बहुं वणं सुवरण सुमन आ, अमर कमृ युटग॒बके । 
। केतकी चपा चारु मरुजा, चुने निजकर चावके ॥ मन्वा ॥ 
, ५. < ऊः धीमन्वादिसत्विम्यो पुष्पं निर्वपामी स्वाहा. ।1* ॥ त 
र 


19 वृहजिनवाणोसग 
पकवान नानाभांति चातुर, रचित शुद्ध नये नये । 


सदेमिष्ट ढह आदि भर बहु, पुरटके थारा टये ॥ मन्वा०॥ 
ख हीं श्रीमन्वादिसतपिभ्यो नैवे निवेपामिति स्वाहा ॥५॥ -. 


कपोत दीपकं जहित नाना, भरित मोधरतसारसों। 
अति उ्वरित जगमगजोति जाकी, तिमिरनारानहारसों। म 


ॐ दी ्रीमन्वादिखघर्पिम्यो दरं निर्वपामीति स्वाह ॥ ६ ॥ `" 
दिक्चक्र मधित रोत जाकर, धूपं दशअगी कदी । ` 


सो छाय मनवचक्ाय श्चद्ध, ठगायकर खेञ सदी ॥ मन्वा०॥ 
= हू श्रीमन्वादिसपत्पिम्यो धूपं निर्वपामि स्वादः ॥ ७1 . . 


वर दाख खारक अमितं प्यारे, पिष्ट चुट चुनायके । 


दरावडी दाडिम चारु पुंगी, थार भर भरं भायके ॥ मन्वा ॥ 
भो हां भीमन्वादिखत्तपिम्यो फलं निर्वपामीति स्वाद ॥८॥ 


जर गष अक्षत पुष्प चर वर, दीप धूप स॒ खवना। । 
फर रितं अनि द्रम्य भिधित, अधं कीजे पावना ॥ मन्वा 


ओं हं श्रीमन्वादिखतरपिम्यो सं निर्वपामीति स्वोष्टा ॥-& ॥ 
` "अथ ऊयश्मत्ि १ : ` ` 
छन्द भिमंगी। १ 
चद्‌ ऋषि राजा, धर्मजहाजा, निजपरकाजा करत भले । 
करुणाके धारी, गगनविहारी, दुख अपहारी; मरम दले ॥ - ` 
कारत जम्फंदा, भविजनन्रन्दा, करत अनंदा चरणनमें ! 


लनो पूज ध्यावे, मंगर गा, फेर न आदं मववनमें ॥ २ ॥ 
` छंद पधसी। 


जय भ्रीमनु सुनिराजा महंत त्रस थावरकी रक्षाकरंत ॥, . 
जय.मिथ्यातम नारक पतंग ! करुणारसपूरित जंगःमंग.॥ 
जयं श्रीखरमनु अकटठंकरूप । पदं सेव करत.नित अंमर.चू९॥ 


< वृहजिनधाणोसंपर् { २५१ , 
जय पच अक्ष जीते महान । तप.तपत देह . कंचन. समनं ॥ 
जय निचय सप्र ता्थेभास ! तप . रमातनो तनमे प्रकारे ॥ 
जय विपयरोध सबोध भान \ परणतिके नारान अचर ध्यान 1 
-जय जयद सरवसंदर दयार । सि इद्रजाख्वत जगतजाल ॥ 
जय तृण्णाहारी रमण राम } निज प्रणतिम पायो. विराम ॥ 
जय आर्वेदधन करयाणरूप । कस्याण करत सवको अनूप ॥ 
जय मदनाशन जयवान देव । निरमद षिरचित सव करत सेव ॥ 

जय जयि बिनयखारस अमान। सव शु मित्र जानत समान 

जय कृरितकाय तपके प्रभाव ! छवि छय उडति आनंददाय ॥ 
जयमिच्र सकर जगके सुमित्र । अनगिनत अधम कीने पवित्र ॥, 
जय चंद्रबदन राजीवनेन । कबं विकथा बोरुत न वैन ॥ 

` जय सातो सुनिवर एकरसं । नित गगन-गमन करते अभग ॥ 

जय अयि मधुरापुरमेन्चार । तहं मरी रोगको अति प्रचार. ॥ 
जय जय तिन च्रणनिके प्रसाद। सव मरी देवकृत भई वाद्‌ ॥ 
जय लोक करे निरमेय समस्त। हम नमत सदा नित्त जोड हस्त ॥ 
जय ्रीपमक्रतु प्वंतमञ्चर ! नित करत अतापएन योगसार ॥ 
जय तृषा परीषह करत जर । कहु रंव चरत नहिं मन सुमेर ॥ ` 
जय मू अटाइस युणन धार । तप उग्र तपत्‌ आनंदकार॥ 
जय वर्षात वृक्षतीर ! तरह अति शीतठ ्चेखत समीर ॥ 
जय शीतकार चैौपमेञ्चार । कै नदी सरोवर तट विचार # 
जय निवत ध्यानारूढ होय । रंचक नदिं मटकतं रोमं कोय # 
जय सृतकासन्‌ वज्ञ सनीय } गोहन इत्यादिक गीय 4 
जयं आसन सानामांतिधारः1. उपसग सहत ममता नितारं १ 
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जयः जपत तिहारो नांम कोय ! लख पुत्रपौत्र लवृद्धि होय॥ . 
जय भरे लक्ष अत्निदाय भडार । दारिद्रतनो दुख होय छर ॥ . 
जय चोर अमि डाफिन पिशाच) अरु हति भीति सवनसतसव 
जय तुम सभरत सुखलदत रोक । सुर असुर नवत पद देत धोक. 
छद रोख-ये सातो युनिराज मदातप ख्छमीधारी ।. , 
परम्‌ पूज्य पद्‌ धरं सकर जगके हितकारी । 
जो मनवचतन शुद्ध दोय सेवै ओ ध्यावे ॥ 
सो जन. मनरगराठ अष्ट ऋदधिनकों पते ॥ १६.॥ 
, - दोहा-नमन करत चरनन परत, अरो गरीषनिवाज.। 
पंचर परावतननिते, निरषारो ऋषिराज ॥ १७॥. . 
ओं दुं धीमन्वादिपरतर्िम्धो पूर्णाभ्यि निर्वपामीति स्वाहा ` 
६२. अथपंचमेरु पजा भाषा । 
. शीतराछद गीताछद. 1 ५ 
तीर्भकरोके न्हवनजलेते, भये तीरथ शमदा 1 ` ५ 
ताति प्रदच्छन देत सुरगन प॑चमेरनको सदा ॥ 
दो जर्धि टाहदीपम सुब, गनतमूर व्रिराजदी। । 
पूजो असी जिनधाम प्रतिमा, होदि सुख दुख भाजी ॥ १॥ 


, भो हीं पंचमेखसंवंधिज्ञिनचैत्याखयस्थजिनध्रतिमाखमूद { सन्रायतयाघतर ! संबोषट्‌ 1 

`` ओं हीं पंचमेर्संयधिजिनयैत्याखयस्थजिनप्रतिमासपूद { अतर तिष्ठ तिष्ठ 1 ठः:ढः॥ 

` मों दं पंचमेरुसंबंधिलिनचेत्याख्यस्यनिनप्रतिमाषमूढ ! यत्र मम स्िघ्निहितो भव 
भव वषट्‌ 1 


' . चौपाई मांचटीवद्ध { १५ मात्रा) 1 
सीतरुमिषटसुबास प्रिलाय, जरसो पूजों श्रीजिनराय 1 
महख शोय, देखे ना प्ररमसुख होय ॥ ४ 
प्राचो गरु असी जिनंधाम्‌, सवःपतिमाको करो धनाम“: 


वरहजिनवाणोस्रह _ 

महासुख होय, देखे नाथ परमसुख दोय्‌ ॥ १॥ । 
संदी पंचमेरयंधिजिनचैयालयस्थजिनविवन्यो जलं निर्वपामीति सादा ॥ १९॥ 
जरकेरारकरपूर मिखाय, धसां पूजो श्रीजिं्नरायं 1:: 
महाख होय, देखे नाथ परमसख दोयं ॥ पर्चोँ?.॥ २॥ 
मों हु पंचपेदस्वधिजिनचैटयालयस्थनजिनवियेभ्यो चन्दने निर्वपामीति स्पा ॥ रा 
अमरु अखंड सुरगेध सुदाय; अच्छतसों पूजो भिनराय । 
महासुख रोय, देखे नाथ परम सुखदोय ॥ पाचों ॥ २॥ 
मष्ट पचमेवसंवधीजिनयत्यालयस्यजिनवियरोऽकषतान निवेपामीति शाह ॥ ३ ॥ 
वेरनं अनेक रद मंहकायं, फूरनसीं पजं जिनेरायं। 


महासुख दोय, देखे नाथ परम सुख दोष पाचौ०॥ ४॥ ' 


£ ४१ 


भँ टौ पंवमिरंवयिजिनचेत्यालयंस्यजिनविवम्थो पुप्प निवपामीतिं स्वाह ॥ ४ 
मनं बत्‌ वहू वुश्त वनाय, चरु पूजो भरीजिनरर्थ॥ ` 
महाघुखं दोय,देखे नाथ परम्‌ संख रोय ॥ पाचां९॥ ५१ ` ` 


मोषं दचमेदलंवंधिजिनयैत्यालयस्थनिर्विवेम्यो मैवे निवेषामीति स्वाहा ॥ ५.1. 
तमहर उज्वल ज्योति जगाय, दीयत पूजों भ्रीजिनराय्‌॥ . 
मदयसल होय, देख नाथ परम सख दोय ॥ पाचा०॥ ६॥. 
संद पंचमेरसंयंधिजिनचेत्यालयसंथजिनविवेम्यो दोषं निवासी स्वादा 1६. 
ले$ अगर अमर अधिकाय, धूपसों पूजं श्रीजिनरांयं । . 
पदासुखं होय, देखो नाय परमसुख दोय ॥ पाचों ॥ ७ ॥ 
मोदी संचमेरलंययिज्जिनयैत्याख्यषयजिनविवरम्थो धूपं निवैपामीति स्वाहा 1191 
सुरस सुवण खुगष्‌ सुभाय, फलस पूजां श्रीजिनराय 1. . " 


महा स्ख होय देखे नाथ परमसुख दोय ॥ पांच०॥ < ॥ 
मों हीं पंजमेरघम्यन्धिजिनचैत्यायस्थजिन्िवेभ्यो धूं निदेपामोति खदा ॥ ८ ॥ 


आठ दरवमय अरघ वनाय, यानत पूजो श्रीजिनराय । 


महास्रख होय, देखेनाथ परमडख दोय ॥ पाचों ॥ ९ ॥ ˆ 
मों हं पल्चमेदलम्बधिजिनचेत्यालयर्जिनविवेम्योऽधं निर्गपामीति स्वा ॥ € 


२४६1 । -ऋिनवाणीलौ 
अथ.जयमाखा 
सोरटा । । 

प्रथमं सदशन खाभि, विजय अचल मदर कदा । 

विद्यन्मारी नाम, पचमेरु जगम परगट ॥ १ ॥ 
प्रथम सुददान्‌ मेरु पिराजे, भद्रक षन भूपर छाने । 
चेत्याख्य चरो सुखकारी, मनवचतन वंदना हमारी ॥२॥. 
उपर पांचशतकपर सोहै, नंदनवन देखत मन मोहे ॥ चेत्या” 
सादे वासट सहस उचाई, बन सुमनस शोभे अधिका ॥ चै” 
उंचायोजन सहस छत्तीसं, पांडकवन सोहै गिरिसीसं ॥ चे 
चारों मेरु समान वसाने, भूपर भद्रसार चहं जानै। , . 
चैयार्य सोखह सखकारी, मनवचतन वेदना हमारी ॥६॥ .. 
ऊचे पांच रातकपर भाखे, चौरो नदनवन अभिरखे ! 
चैयाल्य सोह खखकारी, मनवचतन वदना हमारी ॥७ 
साढे पचपन सहस उतंगा, वन सौमनस चार बहुरंगा । . 
चैत्याखय सोरट खखकारी, मनवचतन वेदना हमारी ॥८॥ 
उच अटाहस सहस वताये, पांडक चारों षन श्युभ गाये । 
चैलाट्य सोरह सुखकारी मनवचतन वंदना हमारी ॥ ९॥ 
सरनर चारन वंदन अ, सो शोभा हम किट्‌ युख गै । 
चैत्याख्य अस्सी स॒खकारी, मनवचतनवंदनां हमारी ॥ १० ॥ 

दष्टो । 
पंचमेरुी आरती, पटे सुनै जो कोय । 


शानतः फल जाने प्रभूः तरतं महाइख दोय ॥ १९१ 
भ टी पञ्चमेरसम्बधिजितरैत्याटयस्यज्ञिनर्वियेम्योऽध लिर्जंपामीति, स्वाहा ॥ .., 
( मघे शाद्‌ दिखर्जन कनः चाहिये } + 


षृदजिनवाणीसप्रह (.स्ष्छ. 


६३ । श्रीनंदीश्वरहीप ( अष्टाहिका ) की पूजा \- 


सरव पर्वम डो अगई परव है 1 नंदीश्वर सुर जांहिं लेयः 
वसु दरव है ॥ हमे सकति सो नांहि इदां करि थापना । पूज: 
जिनभ्रहमतिमा है हित आपना ॥ ९॥ 


घों हीं ्रीनन्दीद्वरं दोपे द्िषचाणज्जिनाल्यस्यजिनप्रतिमासमहं [ सत्र सतर भव 
तर 1 संवोप्‌ । मों हीं भोनेदीश्वरद्पे द्विपंचाग्राज्जिनाख्यस्थजञिनप्रतिमासमुद ] अत्र 
तिष्ठ तिष्ठ ! ः ढः 1 भो हीं श्रीनन्दौवरदरीपे द्विपंचाशब्जिनालयस्थजिनप्रतिमासम्ूह 
अन्न मम सन्तिदितो भक भव । चद्‌ । ; 


कंचनमणिमय भगार, तीरथनीरभरा । 
तिहं धार दथी, निरवार जामन मरन जरा ॥ 
नेदीश्वर श्रीजिनधाम, वावन पूज करो 1 


वृसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंदभावधरों ॥ १॥ 
, ओंदहीं श्रौनंदीश्वस्दीपे पूर्वपरिविमोत्तर्दक्षिणे द्विपंचाशब्जिनाटयस्थजिनश्ति 
माभ्यो जन्मजशबत्युविनाशनाय जलं निवेपामति स्वाहा ॥ ४॥ 


भवतयपदर शीतल वाच, सो चदन नादी ध 
श्रु यह युन कीजे सांच, आयो ठम संहं ॥ नदी ॥ चैदं . 
उत्तम अक्षत जिनराज, पज धरे सोहे 

सव जीते अक्षसमाज, त॒म सम अरु को ३॥ नदी०॥ अक्षता 
तुम कामविनाशक देव, ध्या एूलनसां । 

लहुं शीर रच्छमी एव, चो सूखनसें ॥ नेदी०॥ पुष्पं ॥ 
नेवज इद्वियवर्कार, सो तमने चरा! `" 

चर तुम दिग सोहै सार, अचरज है प्रा ॥ नंदी° (नैवे 
दीपककी ज्योति प्रक, ठम तनमार्हिलसै । 
टै करमनकी राशि, ज्ञनकणी दरते + नंदी० ॥ दीपं ॥९॥ 


रप) । ` वृदजिनदाणीसंः 
ष्णागरधूपडवास, दशदिशिनारि षरे। 
अति हरपभाव परकाश, मानों च करे ॥ तंदी०॥ धूषं।॥७॥ 
बहुविधि छे तिहुकारं, आनद राचत दै ॥ । 
ठम शिवफर देहु दयाल, तुहि हम जाचत ह ॥ नेदी०॥फलं 
यह अरघ कियो निजहेत, तुमको अरपतु हों । ५ 
यानत कीज्यो शिवखेत, भूमि समरपतुं हों ॥ नैदी० ॥अरध॥ 
अथ जयमाखां । । 
दोदा-कातिक फाय॒न साठके, अंत आठ दिनमा । 
नंदीशधर सुर जात है, दम पजं इह ठि ॥ १॥ 
एकसो तरसं कोडि जोजंनमहां । खख चौरासि एक एक 
दिरामे रहा ॥ अद्म दीप नंदीश्वरं भाखरं । भोने बवन 
गरतिमा नमे सुखकरं ॥ २॥ चीरदिशि चोर अंजनगिरि 
राजं । संसं बोरासिया एकदिद छजदीं ॥ दोलसम गोल 
ऊपर तँ सुदरं । भोनं० ॥.३॥ एक इक चार दिशि चार्‌ 
भ बांवरी । एेक ईंकं सख जोजन अमल जंरभरी ॥ चह 
दिद चार वन लख जोजन वरं} भोन० ॥४॥ सोढ 
.वापीनमधि सोर गिरि दधिमुखं । सदस दश महा जोजन 
ठखत दी सुखं ।॥ वावरीकोंन दोमाहिं दो रतिकरं । मोन 
५.५ ॥ रेक वत्ती इकं सहस जोजन कहे । चार सोढे 
मि सवै बावन रुहे ॥ एक इक सीसपर एफ जिनमंदिरं। 
भोन० ॥ .६॥ विव अठ एकसौ रतनमह सोददी । देवदेवी 
सरव नयनमन मोहरी ॥ पचसे धष तन पंदयभसंन पर! 
भौन° 1.७ ॥ -खर नखै. मुख नयन स्याम अरु खेत दै! 


` दाघलनताणीपप्रद. , | (स, 
समामरेग भेटि. सिरकेश छवि .देतं हं ॥ कचन बोकत म॒नो) 
दसत नदह र । भोन० ॥ ८॥ कोटि शशि ` भानहुति तेजं 
चिं जीति ह । महामेराग परिणाम ठहरात दे ॥ वयनं नि 
कद ठि होत सम्यकप्र मोन०॥९॥ ` ` 
न प्रतिममदिमा को केदै। ` 
यानत टीनों नाम, यदै मगति रिव सुख करे ॥१० 
ॐ» हीं ध्रनेदीश्वरदोपे पूर्वपरिमोततष्दकषिणे स ॥१०॥ 


मामभ्पो पूर्णां निवपामीति खा्ा1 शति । 
| (क 
९४। अथ सलहूकार्यजा मषा। 
ˆ बड 


सोठंहेकारण भाय तीर्थंकर जे भये, 
हरे इद्र अपार मेसपेठेगये। ` : 
पूजाकरिनिजघन्यरस्यो बहुचावसौ, = . ; 
हम्‌ पोडदाकारन भवं मावस ॥ १॥ 
ऋ ह दथेनविशुद्धधादिपोडसंकःरणानि १ मत्र मवतरत अवतसतं । संपद्‌ । ` 
मो हीं दशेन्रिशुद्धादिषोडशक्ारणानि ! भन त्षठित तिष्ठत 1 ठः ठः1 
भोंहीं दगविुयदिवोचकारणा ति मन मम सन्निहितो भवत भवत } वषर्‌ ¦ 
॥ 


कचनश्चारी निरमर नीर, पूजो जिनवर युनगंभीर 1 ` 
परमयुरु दो, जंय जय नाथ परम यरु हो ॥ 
दरशविद्युदधि भावना भाय, सोलह तीर्थकरपददाय । 
परमयरु हो, जय जय नाथ परमरुरु दो ॥ १॥ 


मों ही दर्तनविशुदधयादिपोडशकोरणेम्यः जन्मल्युविनशनाय जलं निवपामीति 1२# 
चदन घसो कपूर भिलायः पूजं श्रीजिनवरके पाय । 


परम्रु शो, जय जय नाथ परमयरु हो ॥ द्रश०॥ २॥ ` . 
है । 


२२४० 1  श्जिनवाणोसरः. 
छ ही दशंनविशुदधयादियोडशकाण्णेम्यः सं्ारतापविनाशनाय चंदनं नि्ेपामीति ॥ ` . 
तेदुर धवर सुगंध अनूप । पूजं जिनवर तिह जगभूषः।. . 
परमयुर हो, जय जय नाथ परमयुरु दो । दरशविडद्धि९। . 
ॐ हीदशेनविशुद्धयादिपोडशकारणेम्योऽस्षयपदप्रा्तये अक्षतान्‌ निर्वपामीति ॥ ३॥ , 
फूल सुगेथ मधुपगुंजार । पूजों जिनवर्‌ जगधार । ¦ 
परमगुरु हो, जय जय नाथ परमुरु हो ॥ द्रशवि०॥ ४ ॥ .. 
उ हीं दशेनविशुद्धयादिपोडशक्रारणेम्यः कामवांण विष्वं नाय पुष्पं ॥ ४॥ 
सदनेवज बहूबिध पकवान । पूजँ श्रीजिनवर ुणखान । 
परमरुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥द्रशवि° ॥५॥ 

ॐ हीं द्नविशद्धयादिपोडशकारणेम्यः शुधारोगविनाशनाय नैवेद्य ॥| 
दीपकजोति तिमर छयकार, पूजं श्रीजिन केवर्धार । 
परमगुर हो, जय जय नाथ परमयुरु टो ॥ 

दरशविशद्धि भावना भाय । सोरहं तीथकरपद दाय । 

परमरुरु हो, जय जय नाथ परमरुरु हो ॥ ६ ॥ 

ख हीं दुशैनविशुद्धयादिपोडशकारणेम्यः मो्ीधकारविनाशनाय दीपं ॥ 

अगर कपूर भष श्भखेय । श्रीजिनवर आगे महकेय । ` 
परमगुरु हो, जय जय नाथ परमशुरु हौ ॥ दररा० ॥ ७॥ 

मों हीं दर्शनविशुदध्यादिपोडशकारणेम्योऽटक्मेददनय धूपं निर्वपा० ॥ 

श्रीफठ आदि बहुत फरसार, पूजो जिन वांछितदातार्‌ । 
प्रमगुरु हो, जय जयं नाथ परमरुरु हो ॥ दरदा०॥८॥ : 

मों हीं द्शंनविशुद्धयादिपोडपकारणेभ्यो मोक्षफले फलं निवैपा०॥८॥ , .. " 
जरु फ आ्ों द्रव चढाय ! चानतं बरत करो मनखय। 


परमुर दो, जय जयःनाथ परमयुरु दो ॥ दररा०॥९॥. ` 
खो दीं दर्शनविशुद्धयादिपोढशंकार्णेम्योऽन््य पवभाकतय, भ्यं नि्वेपामीति स्वादं । 


शृहजिलवाणीसंग्रह नि नि [ २४२१. , । 
( अथ जयमाला । , 

दोदा-पोडशकारण गुण करै, हरे चत॒रगतिवास 1 
पाप पुण्य सव नाशक, ज्ञानभान परकास ॥ १॥ ".. 


चौपाई १६ मात्रा! ` । 
द्रराविशयदधि धरे जो कों । ताको आवागमन न दई ॥ 
विनय महा धारे जो प्रानी ! शिववनिताकी सखी बखानी ॥ 
रील सदा दिढ जो नर पाठे! सो ओरनकी आपद यले ॥ 
ज्ञानाभ्यास करे मनमादीं । ताके मोहमहातम नादं ॥ ३॥ 
जो सेवेगभाव विसता । सुरगमुकतिपद आप निशरे ॥ 
दान देय मन हरप विख । इह भव जस पर भव सुख देखे 1 
जो तप तपे सखै अभिलाषा । चरै करमरिखर गुरु भाषा। 
साुसमाधि सदा मन छव निहंजगभोग भोगि शिब जोव ॥ 
` निरादिन वेयाचूख करेया । सो निहवै भवनीर तिरेया ५१ ` : 
जो अरह॑तभगतति मन आनि । सो जन विषय कपायन जानै ॥ 
जो आचारज भगति करे है । सो निर्मल आचार धरे है ॥ ` 
बहु श्ुतवेतभगति जो करद । सो नर संपूरन छत धरई ॥७॥ ` 
। प्रवचन मगति करे जो ज्ञाता । रद ज्ञान परमार्नेददाता ॥ ` 
पद्आवश्यक नित जो साधे ॥ सो ही रलत्रय आराधे ॥ ८.॥ 
धरमप्रभाव करे ञे ज्ञानी । तिन दिवमारग सीति पिछानी॥" | 
` वत्सर अग सदा जो ध्याय । सो तीर्थकर पदवी पायै ॥९॥ 
दोहा-एटी सोह भावना, सदित धरे बत जोय । 


देव इद्र नरवेयपद, शानत शिवपद दयेय । १० ॥ । 
हीं द्षनविशुष्ययादिषोडशकारणेम्यः पूर्णाभ्यं निर्वपामीति स्वहा ॥ ` ` , ` 
- ( श्त्याशीर्वादः ) 


| २९२ 2 | । ॥. ददजिनवोणौषि 
९५ । श्रथ दश्रलत्तशधमप्रजा भाषा । 


डल । 
उत्तम छिमा मारदव आरजवभाव है । 
साच सय सजम तप याग उप्र ₹ ५ ४ 
आक्रिंचम ब्रमचरज धरम दश सारद! 
चर्ंगतिदुखते काटि युकतिकरतार ई ॥ १॥ 
ओँ हीं उत्तमक्षमादिदशंरक्षणधमं ! भन्न अवतर अवतर । सं वौषट्‌ ` : 
ओं हीं उत्तमक्षमादिद्शखक्षणधमं ! सत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः । 
भं हीं उत्तमक्षमादिदश्तलक्षणधमे ! गत्र मम सन्निहितो भव भवं । वषट्‌ । 
सोरठ-देमाचरखकी धार, युनिचित सम सीतल सुरभिं । 
भवओआतांप निवार, दसटच्छन पूजो संदा ॥ १॥ 
ओं हीं उत्तमक्चेमामार्दवार्जवशतचस्तत्यसेयमतपस्त्यागाङिचन्वयद्ववर्याणिद्धचैल 
(क्षणधर्मेभ्यः-जकं निर्वपामीति स्वोष्टा ॥ १॥ ` .. 
चदन केशरं गार, दोय खवास दों दिशा । भवओआ०॥ २। 


भं हीं उत्तम्चमादिद्शलक्षणधर्मराय चंदनं निवंपामीति खाहा ॥ २॥ 


` अमर अखंडितसार , तदुख चद्रसमान्‌ शभ ५ मदञा०१५३ 
भो हीं उत्तमक्षमादिरदशलक्षेणध्रमांय भक्तान्‌. निकंपामीति च्वाहा ॥ ३॥ 


फर अनेकप्रकार, महक उरधरोक्‌ ठो ॥ भवञा०॥ 9॥ 


ॐ हों उ्तमक्चमादिरदेशंलक्षेणघमांय पुष्पं निचंपामीति स्वाहा ६४४॥ ~ 
नेवज विविध निहार, उत्तम पटरससंजुगत ॥ भवआ०॥५॥ 


ॐ हीं उच्चमक्षमादिदस्तरक्चणध्र्माय नैवे निवपामीति स्वाहा ॥५॥ 


वाति कपूर सुधार, दीपकजोति सुदहावनी ॥ भवञं०॥६॥ 


ॐ हीं उत्तमक्षेमादिदशलक्षणधर्माय दीपं निचेपातीति स्यादा ॥ ६ ॥ 


अगर धूप विस्तार, फटे सवं छुगेधतां ॥ मवंजआ०॥ ७॥ ` 


ङ हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्माय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ऽ ॥ 


फर्की जाति अपार, घ्रान नयन मनमोहन ५भवभा०॥८॥ 
ही उत्तमक्मादिदश्छक्षणध्माय कटं निर्वपामीति स्वहा 1८ ॥ 


ससार वानतअधिक्ञणय ॥ 
॥ | सधान नसो ॥ १, ॥ 
जपूजा| ` 
परग 


ड दष्ट मार व केर। ` 
परियिषिमा विवेक, के सि ॥ १। 
चोपाई मिधित गीता 
सत्तमिमा गहोरं खखेदाई ॥ 
गाली सुनि सेदनथ। ो । यनफे गनं अय्‌ 
कहि दै जयानो पस्तु छीने, वाध बहुविधि 
धरत निकरे तन विदारे $ गो न तह पर॥ 
ते करम श्रये कथि सोटे, सहै क्यों 
तिकोधञगनि 


अनाय प्रानी, 
ही उचमक्तमाधर्य भम्यं नर्वंगमीति द, ॥ शीकरा ॥९१। 
भान महाविपरूप नीचगति 


जगते! . , 
कोमल सुषा अनुष, स विभा 
सततम्‌ मूदेवयुन मन 


| २१२ 1 न दज्िागो 
९५ अथ ट्शलत्तशधमप्रजा भाषा । 


उत्तम छिमा मारदव आरजवभवि हे । 
साच सय सेजम तप याग उपव हैँ 
आिचने वरमेचरज धरम दश सार ह। 
चहगतिटुखते काटि युकतिकरतार ई ॥ १॥ 
ओं हीं उन्तमक्षमादिदशलक्चषणधम { भत्र अवतरं अवतरं | संबौषर्‌ 1 ४ 
ओं हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधमं ! भन तिष्ठ वि्ठ । उः ठः । 
ओं ही उत्तमक्चमादिदश्लक्षणधमे 1 अत्र मम सत्निहितो मव मव । वषट्‌ । 
सोरटा-हेमाचलकी धार अनिंचित सम शीतल खरम । 
भवओआताप निवार, दसलच्छन पूजो संदा ॥ १॥ 
ओंहीं उनत्तमक्चेमामार्देवाजेवगौचसत्यलेयमतपस्त्यायाकिंचन््यद्ययर्याणि्दशर 
्णधर्मेभयः. जक निवेपामीति स्वाष्ा ॥ ९ ॥ 
चदन केशर गार, दोय सुवास दशो दिशा । भवआ०॥ २। 


यों हीं उत्तमश्चमादिदशलश्चणधर्माय चंदनं निवेपामीति खहा ॥ २॥ 


अमरु अखंडिततसारं, तद्र चंद्रसमान शंम ५ भवआ०।२। 


भोः हीं उत्तमक्षप्रादिद्शटक्षणधमांय अक्षतान्‌ निचपामीति च्वाहा ॥ ३॥ 


पंक अनेकप्रकारः, महके उरधटोक लों ॥ भवा०॥ 9 ॥ 
ॐ हौ उक्तमक्षमादिदेरलक्षणधर्माय पुष्पं निवेपामीति स्वादौ ॥ ४॥ 


नेवज विविध निहार, उत्तम पटरससंज्जगत ॥ भवआ०॥५॥ 


ॐ हीं उमक्षषदिद्शयक्षणधर्माय नैवेय' निवपामीति स्वा ॥५॥ 


` बाति कपूर सुधार, दीपकजोति सुहावनी ॥ मवआं०॥६॥ 


ॐ हीं उत्तम्यमादिद्शलस्लणधर्माय दीपं निवंपा पीति स्यादा ॥ ६ ॥ 


अगर धृष विस्तार, फैट सवं घुगेधता ॥ मंवओ०॥ ७॥ 


ॐ ठी उत्तमक्चमादिद्श्लक्षणधमयि धूपं निर्वपामीति स्वाहया ॥ ऽ ॥ 


फरकी जात्ति अपार, घान नयन मनमोहने ॥ भव्जा०॥६॥ 


च> श्री उत्तम््मादिदशयक्षणधर्माय फट निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 


11 दमरी सकन भागवि 
सकन विकाया करमवडते द हक भया । ४.०३ 
ख हवा, भूष कीडोमे गया ॥ ध 
जीतन्यजोषनःनयुमान कहा करै गट्डुद्बुदा । , 
करि विय बहून बे जन बेष्दा ॥ 


वशम 2 ¢ ददजिनवोणास 
९ । अथ दशलत्तसधमप्रजा मापा । इ , 


उत्तम छिमा मारदव आरजवमष है! ` 
साच सल सेजम तप याग उप द ॥ 
आं्रिंचने बमचरजं धरम दरा सारर। ` 
च्हगतिदुखते काटि यकतिकरतारं है ॥ ९॥ 
ओं ही उत्तमक्षमादिदशलक्षणधमे } अन्न अवतर अवतरं । संवोषट्‌। ` 
ओं हीं उत्तमक्षमादिदशसक्षणधमं ! भन्न तिष्ठ दि. । ढः ठः 
ओं ही उच्चमक्चमादिदगलक्षणधमं ए अन्न मम सक्निदितो भव भरव । वषट्‌ । , 
सोरठ-हेमाचरकी धार, सुनिचित सम शीतर सुरभिं । 
भवआताप निवार, दसंलच्छन पूजो संदा ॥ १॥ 
ओं हीं उत्तमक्च॑मामादवार्जवशौचलत्यस्तंयमतपस्त्यागारकिंचन्वंय्वचर्या गिद्य 
श्षणधर्ेभ्यः. ज निवेपामीति स्वोष्टा ॥ १॥ ` . 
चदन केदार गार, दोय सुवसि दशो दिशा । भवओ०॥ २॥ 


मों हीं उत्तमक्चमादिदश्लक्षणधर्माय चंदनं निवेपामीति खाद ॥ २ ॥ 


अमल असंडितसार, तदु चद्रसमान शभ ॥ मवआ०॥ ३ 


मोही उत्तमश्चमादिदशलक्षणधर्माय अक्षतान्‌ निर्वपामीति च्वाहा ॥ ३॥ 


पूर अनेकप्रकारि, महक उरघलोक्‌ ठो ।॥ भवआ० ॥ ४॥ 
ॐ हौं उत्तमक्षमादिदलक्षणधर्माय पुष्यं निर्वपामीति स्वहा ॥४॥ ` 


नेवज विषिध निहार, उत्तम पटरससंज्गत ॥ मवआ०॥५॥ 


ॐ ही उ्तमक्षप्रादिदपारश्छणधर्माय नैवेय' निवेपामीति स्वाहया ॥५॥ 


बाति कपूर सुधार, दीपकजोति सुदहावनी ॥ भवं? ॥६॥ 


ॐ हीं उत्तमह्छमादिदशलश्चणधमयि दीपं निर्वपायीत्नि स्यादा ॥ ६ ॥ 

अग्र धूप विस्तार कैट सवे छगधता ॥ भवजा०॥ ७॥ 
ॐ हीं उत्तंमक्षुमाविदशलक्षणधर्माय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 9 ॥ 

फएर्की जाति अपार, घान नयन मनमोहन ॥ भव्रआ०॥८॥ 


टी उक्तमष्लमादिद्शरक्षणध्माय कठं निर्वपामीति स्वादा ॥ ८१ 


२९६1 ` । ` लितास, 
निजहाथ दीज साथ टीजे, खायः खोया बह गंया ॥ 
धनि साध सास अभयद्रिया, त्याग राग विरोधकं ॥ 
विन दान भावक साध दोनों, रु नाहीं बोधको ॥८ ॥ 


हीं उत्तमत्यागधर्मागाय अर्धं निवंपामीति खहा | ८॥ ., , , ५ 
परिगह चौविस भेद, याग करं मुनिराज.जी । 
विसनाभाव उद, घरती जन पटादए ॥.९॥ 

उत्तम आकिंचन यण जानौ । प्रिगहर्चिता इख दी मानो ॥ 
फस तनकसी तनमे साठे। चाह ठंगोदीशी दुख भटे ॥ 
-भाढठे न समता सुख कभी नर, विना युनिमुद्रा परं । 
धनि नगनपर तन-नगन गड, सुर अघर पायनि परं ॥ 
घरमाहिं त्रिसना जो घटे, रुचि नहीं सारसो । 
` वहुधन बुरा ह्‌. मला कदिये,.रीन पर उपगारसा ॥ ९ ॥ 


सों हीं उत्तमाफिचन्यधर्मा गाय मधं निर्वपामीति श्वादा ५.६४. 
रीडनाड नौ राख, बह्यमराव अंतर छ्खो! . 
करि दोनों अभिलख, करहु.सफट नरभव सद्‌ ॥१०। 
उत्तम बरह्मच मन-आनो 4-माता बहिन सुता पहिचान # 
सद बानवरषा बहु सूरे \ क न नेन वनि ठचि रे ॥ 
कूरे तिये अश्युचितनमें कामरोगी रति केरे । 
वहु मृत्तकःसडहिं मसानमादीं, काक ज्यों चचिं मरे ॥ 
सेमारमें विषवे नारी; तजि मये जोगीशरा । .. 
° यानतः ध्रमदङपैडि चट, दिवमदहरमे पग धरा ॥११॥ 


कों हीं उत्तमब्रह्चयेधमां भाय अर्घं निवपामीति स्वादा ॥.१० ॥ ४ 
कथ ःससुन्चय्रःजयमोटा 1 ५ 1 
दोद्ा-दशरूच्छन. वैदो सद्रा-मनवाछितं फएरुदायं । 


प्रणाम्य निवंपामीति स्वादा ॥ वृक्ष, 


खयंबोधमयेन । [षग (व | ॥ 
वोधिता केचन. मोक्षम मादिनाथं रि £ निल ह 
दिभिः शीरसुवरतोयैः संलापितो भी ॥१ 
८ न 
ं प्रभवेन.येन सय कमं ॐ ॥ . 
#. 


। कषहागाटः ४1 


-॥ “ 


१८1 .. ` -बहितवाणोसगहः 
खम्ने यदीया जननी क्षपायां गजादिबहयेतमिदं ददश । ` 
यत्ता इलया गुरू परोऽयं नोमि प्रमोदादभिनेदनं ते ॥ ४. 
वादिवादं जयता मदहांते नयप्रमाणेर्षचनैजंगस्यु । 4 
जनं मतं विस्तरिते च येन ते देवदेवं सुमतिं नमामि ५५॥ 
यस्यावततारे सति पितृधिष्ण्ये वर्षं रलानि दरेनिदेसात्‌ । 
धनाधिपः प्ण्णवेमासपूर्व पद्प्रभं तं प्रणमामि साधं ॥६॥ 
नरेद्रसपेशरनाकनाथेः वाणी भवंती जगृहे खचित्ते। ` 
यस्यात्मघोधः प्रथितः सभायामहं सुपां ननु त नमामितभ 
ससातिहायातिरायप्रपन्नो गुणप्रदीणो हतदोषसगः 1 
यो छोकमोहांधतमश्रदीपश्द्रममं ते प्रणमामि भावात्‌ ॥ <.॥ 
ित्रयं पच महातरतानि पंचोपदिष्ट समितिश्चयेन! - ` 

` वभाण यो इदा तपांसि तं पुष्पदंतं प्रणमामि देवं ॥:९॥ 
बरद्यवर्तातो जिननायकेनोत्तमक्षमादिदराधापि धमः, 

येन प्रयुक्तो अरतरवधबुद्धवा तं शीतलं तीथकर नमामि ॥ १० ॥ 
गणे जनानदकरे धरते िष्वस्तकोपे श्रराभेचित्ते। . ` 

यो द्वादशमं श्तमादिदे ेयांसमानौमि जिनं तमीं १९९१ 
मुक्तयेगनाया रचिता विशाढा रलत्रवीरेखरता च येन! ` 
यक्कंठमासाय बभूव श्रेष्ठा ते वायुपूज्यं प्रणमामि वेगात्‌ ॥१२ 
ञानी वि्रिकी परमखरूपी ध्यानी जती प्राणिदितोपदेशी । 
भिथ्यात्घाती रिवसीरूयभोजी वभूव यस्तं विभ नमामि ॥ 
आभ्यंतरं बाह्यमनेकथा यः परिग्रहं स्वैमपाचकार 1 

यो मा्ममुदिश्य हितःजनानां वदे जिनं ते प्रणमाम्यनंतं ॥११ 
-सार्ई पदार्था नब सषतततैः पंवास्तिकायाश्व॑न कालकायाः । 


-शहाजनजाणोकतग्रह | 


पडद्रन्यनिर्णीतिरखोकयुक्तियैनोदिता ते प्रणमामि धर्म ॥१५॥ 
यश्चक्रवतीं भुवि पंचमोऽमृच्छरीनंदनो ददशक गुणानां ।- ` 
निथि्रुः पोडराकों जिनेदरस्तं शांतिनाथं प्रणमामि भेदात्‌ ॥ 
प्रसितो यो न विभति हर्ष विराधितो यो न करोति सेषं: 
रीखत्रत्ताद्‌ ब्रह्मपदं गतो यस्तं ंथुनाथं प्रणमामि रषात्‌ ॥१४॥ 
यः सेस्त॒तो यः प्रणतः सभायां यः सेवितो तगंणपूरणाय । 
पदाच्युतैः केषरि्भिनिनस्य देवाधिदेवं पणमाम्यरं तं ॥ १८:॥ 
 रतनन्रये पूथैभवांतरे यो त्तं पवित्रं कृतवानेषं 1‡ ` : ;: 
कायेन वाचा मनसा विशुद्धया, तं मिनाथं प्रणमामि भक्तया ॥ 
कुवन्नमः सिद्धिपदाय वाक्य, मियग्रदीयः खयमेव छोचं । 
कौकांतिकेभ्यः स्तवनं निशम्य, वंदे जिनेशं युनिसुत्रतं त ॥२०॥ 
विद्यावते तीथ॑कराय तस्मा+याहारदानं दद॑तो विशेषात्‌ । 
गृहे सृपस्याजनि रलनबृष्टिः, स्तौमि प्रणामान्नयतो नमं तं ।२९। . 
राजीमतीं यः प्रविहाय मोक्ष, स्थिति चकरापुनरागमाय । 
सर्वेषु जीवरेषु दयां दधानस्तं नेमिनाथे प्रणमामि भक्त्या ॥ 
सर्पाधिराजः कमटारितोयै,.ध्यानस्ितस्येव फणाविंतनैः। -; 
यस्योपसर्म निरवतैयत्त, नमामि पार्थं महतादरेण ॥,२२.॥ 
मवाणेवे जंतुसमूहमेन,माकरषयामास दि धर्मपोतात्‌ । 
मजंतमुद्धीकष्य य एनसापि, शरीवद्धमानं प्रणमाम्यहं तं ॥२४॥ 
थो धर्मं दशधा करोति पुरुपः खी.वा कतोपस्छरतं 
सर्वजञष्यनिसंभवं त्रिकरणव्यापरञ्चद्वयानिकचं ष 
भव्यानां. जयमाट्या-. विमछख्या पष्पांजरिं दापय . ` `; 
जिदं सियमातनोति सके खगांपव्मयितिं ॥\ २५.॥ 
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७। अथं स्वयंभ्रस्तोत्र मार्षा । 


राजविषे ज्ञगर्नि सुख कियो । रोज त्याग भवि शिर्वपरं 
लियो ॥ खयंवोध खंभू.मगवाने । दों आदिनाथ गुणखंन 
`॥ १॥ इंद्र छीरसागरजरुटाय । मेरु न्हवये गाय बजाय ॥ 
मदनविनाशक सुखकरतार । दौ अजित अजितपदकार 
॥२॥ ज्ुकटष्यानकरि करमंविनासि । पाति. अघाति . 
सकल दुखराशि ॥ लद्यो युकतिपदसुख अविकार \, वदो 
'संभव भवदुख टार ॥ ३ ॥ माता पच्छिम रयनमञ्चार । सुपने 
सोह देखे सार ॥ भूप पूछि फर सुनि हरषाय 1 दौ अमि 
‡सैदन मन छाय ॥ 9 सब छुवादवादीसरदार । जीते खादः 
वादधुनिधार ॥ जैनधरमपरकाशक खाम ।' समतिदेवपदं 
करहुं प्रनाम ॥ ५ ॥ गभे अगाङ पनपत्ति आय । करी नगरः 
शोभा अधिकाय ॥ बरसे रतन पंचदश मास । नमं पदमप्रस 
सुखकी रास ॥ ६ ॥ इंद फरनिद नरिंद त्रिकाङ्‌ । वानी सुनि 
सुनि रोर खस्याङ ॥ इादरतभाज्नानदातार । नमो सुपारसः 
. नाथ निहार + ७.॥ . सुन छियालिस दै त॒ममीिं \. दोष 
अठारह कोऊ नाहि ॥ मोहमरात्तमनाशक दीप ।-नमोँ द्रः 
प्रभ राख समीप -+॥.< + द्रादशषिधि तप करम. विना 
तेरह भेद चरित प्रकाश ॥ निज अनिच्छ भविड्च्छकदानेः। 
वंद पुहुपदत मनन ॥:९॥ भविदुखदायं खुरगतेःआय । 
दराविधि ध्रमं कृद्यो जिनरीयं 11.आपं समानं संचनि सुखं 
"वेदों सीतसःचर्मसनें ॥-० मो -समेतादु्थाकीपविष 


शदज्लिवाणीसंग्रह. । १ । श्ट : 
ना ¦ दादशांगवानी परकोरा -॥ -चारसंथ ` आर्नैदंदातार 
नमं भियां स. जिनेश्वर सार ॥ १९.॥रतनन्नयविरसुकुटः 
विका! .सोभे कंठ सनमनिमाल ॥ : युक्तिनार भरता 
भगवान । वासुपूज वेदों थर ध्यान ॥.१२.॥ -परम समाधि- 
सकूप-जिनेरा .। ज्ञानी प्यानी . हितंरपदेश -॥ . कर्मनि 
शिवसुख विलसंत । वेदों विमलनाथ ` भगवतं .॥ १३॥ 
अंतर बादरं परिगह डीरि । -परमदिगंबरम्रतेको पारि ॥ 
स्वजीवित .रादः-दिखाय ओ नर्मो अनंतः वघ्रनमनलाय 
\1९॥। सात्‌ तच्च पेचासतिकाय । अरथ नमां छदरव बहु 
भाय। लोक अलोक सकर परकार । वेदौ धर्मनाथ अवि 
नारा ॥ ५ ॥ पचम चक्रवरतिनिधिभोगं । कामदेव `द्राद- 
रोम मनोगे ॥ -शांतिकरन सोरम: जिनराय्‌ । शांतिनाथ 
वैदो हरखाय ।॥ १६ ॥ वहू थुति करे हरष नदि दोय। निदे 
"दोप गहै नरि कोय । शीलवान्‌ परबरह्खरुपं । वेदों इंयु" 
नाथ शिवभूप ॥ ९७॥ ह्ादशगण पूजे सुखदाय । थुति 
वेदना करे अधिकाय ॥ जाकी निजथुति कबहु न ` दोयं । 
वदो अरजिनवर पद दोय ॥ १८।। परभव रतनत्रये अचु 
राग । इद भव व्याहसमय वराग ॥ वालरह्यपूरनत्रतधार+ 
वेदों मलिनाथ जिनसार ॥ १९ ॥ विन उपदेश खयं वराग । 
थुति खीकोतं करं पगलाग ॥ नमःसिद्ध कटि सव त्रत र्हि 
वदं मुनिसुत्रत रत दें ॥ २० ॥ श्रावक्‌ विवा्वत्‌ निहार ॥ 
भगतिमावसें दियो अदर ॥ बरसी: रतन रागि ततंकं 1 
वेदं नमिपर्ु दीनदयाल.:२९-१ सव जीव्रनकी वदी ओर , 


२६६ , वबृहजिनघाणीसंप्र 

रागरोष ढे वधन तोर ॥ रजमति तजिं शिवेतियसों भिे। 

नेमिनाथ वदो खखनिङठे २२) दैत्य कियो उपसर्ग अपार । 

श्यान देति आयो फनिध्रार ॥ गयो कमठ -शोठ यख. करं 

देयाम । नमों मेरुसम पांरसखाम ॥ २३॥ भवसागरत जीव 

अपार । ध्रमपोत्तमे धरे निर ॥ ` इवत काटे 'दया.विचार। 

वद्धमान वैदे बहुवार ॥ २४॥ 

दोहा-चोंवीसे पदकमख्जग, वैद मनवंचकाय । 

यानतः पदे सुने सदा, सो प्रभ ज्यो न.सदहाय ।॥\२५॥ 

&८ । अथ रलचयप्रूजा भाष । . -*“ 

3 श। ^ - ३ न 
चहंगतिफनिविषहरनमणि, दुखेपाषक जरधार । 
रिवुखदुधासरोवरी, सम्यकत्रयी निहार ॥ १॥ 


ओं दी खम्यगरेत्नत्रय ! अन्न मवतर भवतर ! संधौषर्‌ः । . धो हीं सम्यगारत्नश्रय 
जत्र तिष्ठ तिष्ठ} 2: ठः । ओं ही सम्यग्रत्नत्रय { भत्र मम सनिष्ठितो भद भव [षच्‌ 
४ अष्टक । सोरठा } ^ 
छरीरोदधि उनहार, उञ्ञ्वरं जर अति सोहनो । 
-जनमरोगे निरबार, संम्यकरलच्रयं भज ॥ १॥ 
~ ओं ही सम्यग्रलनश्रयायं जन्मसेगविनोशनाय जल निर्वपामीति स्वाहां ॥ १॥ 


चंद्रन केसर गारि, परिमर महदासुरंगमय । जन्मरो०॥ २ ॥ 


गं. हीं सम्यग्रत्नत्रयाय भवातापतरिनाशनाय चंदनं निवेपामीति खाहा १ २॥ 


तुरु अमर चितार, बासमती युखदासके ! जन्मरो०.॥२॥ 


यं ही; सम्य्रत्न्याय शक्षयपदप्र्ये अक्षतान्‌ निवेपामीति खेहि ॥ २३१ 


¦ मके कं अपारं, अटि रजे ज्यां धति करे । जन्मरो०॥२॥ 


खम्यग्रत्नत्रयाय क्रामघाण्विघ्वंक्नोय पुष्वं िवेपामीति स्वाहा ॥ ४॥ | 


महु विस्तार, चीकन मिष्ट सुभधयुत्‌ ! .जन्मरोऽ.॥ ५1 


“` -भों हीं सम्यगनटनन्रयाय श्चुघासेगविनाशनाय नैवेद्य निवेषामीति खाहा ॥५॥ : 


दीपरतनमय सार, जोत प्रकारी नगतमें । जन्मरो० ॥ ६॥ ` 


-, मों हीं सम्यगरत्नन्याय मोहाधकषारविनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६.1; 


धूप सुवास बिथार, चदन अगर कपूरकी । जन्मरो० ॥ ७ ॥ 


ओं हीं -खम्यद्रत्नजयाय मोक्षफछव्रा्ये फलं निर्वपामीति स्व्रहा ७ ॥ 


फल रोभा अधिकार, लोग हारे जायफर। जन्भरो० ॥८]1 


ओं.हीं सम्यप्नत्नत्रयाय मोक्षफशप्रा्ये कं निवेपामोति स्परादा ॥८॥ 


आटदरब निरधार, उत्तमसों उत्तम सिये ! जन्मरो० ॥ ९६ 


ओं हीं सम्यग्रत्नत्रयाय अनण्येपद्प्रा्तये म्यं निर्वपामीति स्थाहा॥६। . 


सम्यकदरशन ज्ञान. वेत शिदमग तीनों मयी । 
पार उत्।रन यान, शानतः पूजो बतसहित ॥ १०॥ 
मोही सम्यम्रत्नत्रयाय पूर्णा्ध्यं निर्वपामीति स्व्रादा॥ १०५ 


दशनप्रूजा । 
दोदा-सिद्ध अष्टुनमय प्रगट, युक्त जीवसोपान । 
जिरेविन ज्ञानचरित अफठ, सम्यकदरा प्रषान ॥ ९॥ 
-भंहीं अ्टंगस्तभ्यम्दणेन } अत्र अवतर अवतर । संबौपट्‌। `` 
ओं हीं य्टंगसम्यदुशन { अत्र तिष्ठ तिष्ठ । उः ठः । + 
मों हीं अएटागसम्यग्दर्शन } अत्र मम खन्निदितो भव भत्रे । वधद्‌ 1 ` ... 
सोर्खा1 द 
नीर सुगंध अपार, भिषा इरे मठ छ्य करे । 
सम्यकदर्दनसार, आढठअग पूजो सदा ॥ १॥ 


मंदी भष्ठागल्तम्यग्दर्यनाय जल निवंपाम्रत्ति स्वाहा 1 १॥ 


जट केसर धनसार, ताप हरे सीतल करे । सम्यकद०॥ रो 


सगं हीं जणंग्तस्यण्दर्शनाय चंदनं निवेपामीति स्वाहा ५२॥ 


अछत अनूप निहार, दारिद नर सुख भरं । सम्यकद्‌०॥ २॥ 


यों हीं भ्ठागक्चम्यग्दशेनाय ` मक्ता निवंपामीति स्वादा ॥ ३॥ 


पहुप सुवास उदार, खेदं हरे मन्‌ शुचि करे। सम्यकद्‌०॥४॥ 
म हीं अरागसम्यम्दशेनाय नैवे" सि्वपामीति स्वा ॥8॥ `" 


1. 


सड) ` |  गजिनवाोते 
मेवज्‌ विविधप्रकार, धा हरे थिरता करै । सम्यकद०।॥ ५॥ 
हीं भ्यगस्स्यग्दशेनध्य नेकेय' निवेपासीति स्वाहा ॥ ५॥ 


दीपन्योति तमहार, घेट्पट परकारै महा। सम्यकद० ॥६॥ 


" -ओं ही-अष्टंगसम्यग्दशषनाय दीपे निर्वपामीति स्वाहा.) ६.॥ 


धूप भनिघ॒खकार' रोग विधन जडता दर । सम्यकद०॥७॥ 


मों ही.मष्ठंग्तम्य्दर्धानायं धूपं निवेवामीति स्वाहा ॥[ 8 ॥ 


श्रीफटञादि विथार, निहव सुररिषफट करै । संम्थकद ०1५). 


ओं हौ अभएगसम्यग्दर्शनयंःरूट. लिदेपामीति स्वाहा ॥८॥: ` न: 
जठ गेषाक्षत चार, दीप धूप फरपूट चरु । सम्थकद०॥ ९॥ 
ओं ही भधांगत्तस्यग्दनाय अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६॥ 
<: ~ - ` जयमालां ¶ ^ „1. < म 
दोदा-आप आप निह रचे, तीति ्योदर। 
रहितदोष पचीस हे, सहित अष्ट यन सार ॥ ९॥ . ~. . 
ˆ ` ` चौपाई-मिधित गीताङन्द्‌ ] * ` `` 44. 
संम्यकदरशनं रतन गरीजे ! जिनवचमे संदेहन कीजे । 
इह भव विभवचाह इसदानी । -परभवभोग वदै मत प्रानी ॥ 
प्रानी गिखान न करि अद्यचि ठि, धरमयुरपरसु परसिये।। 
परदोष ठकिये धरम डिगतेको, खथिर कर हरषिये ॥ 
चहुंसंघको वारसरय कीजे. धरमकी परभावना । .. 
गुन आठसों गुन आट रकि, इहां फेर न आवना ॥ २॥ 
ओं ही मष्ठंगसदितपंचर्विशतिवोधरदिताय सम्यग्दशंनाय पूर्णाभ्यं निर्गपामिऽ। - 
ज्ञानपूजाः। 
दोहा-पेचभेद जाके प्रगट, तेयेप्रकाशनं भान । 
मोह-तपन-दरदमा,-सोई सम्यकन्नान ॥ १॥ . 


णो हमण्विधसम्यम्तान {अत्र जवतरं मवत संधौयद्‌ ॥ - ~ ' ` 


जवा । ` प्म. 
.. सही सरनिचसम्धण्ठान 1 शत्र तिष्ठ तिषठ \ 2: स 
`: जोह विथसम्यणतान ब्र भ--लिनहिते सव मव 1 वद 8 
र 4 सोस्स! ` क) ५; ६ 
नीरसुगंय अपार, वरिषादरं पर छ्य करै! ; 
सम्यकं . आमदः सदा. श्प ` ~ 

लां हं भरणविधिसम्दकानषय जलं निर्वपामीति, सवात 13 1. 
क दरे \ सम्यक? |, 


% ६ 
सही अरविघलतम्य्हानय चेदनं निर्नपामीत्ि स्वाहा १२१... 
०.२१ 


9 .ख 
स्वग्यग्हानाय अष्ठतान हर्खपौमोति खाद ५३१ 
पहृपषवास उदार "ख ६ र भिर करे । सम्यक । धु 
रता करे \ सम्यकैक्ा९। +° 


दीप ज्योति तमद चपट परकर मदा । सम्यक० \ दीष 
जडता दरे । 1 घूर 


२६६ 1 ए । शरदडिनवाधीसंग्रह . , 
इस ज्नानरीसों भरत सीक्चा, ओर सुब पयपेखना ॥.२ ॥' 


ओं ह मएटविधसस्यश्ञानाय पूर्णाधं निर्गपामीति खहा ॥ :॥ . ` `. 
. , चार्तिपूजा । . 
दोदा-विषयरोग ओष महा" दवकषायजलधार । . 
तीर्थकर जाक धेरै, सम्थकचारितसार ॥ १॥ ` 


ओं हीं अयोद्शविधसम्यक्वारित्र ! थत्र अवतर अवतर । संदौषट्‌ । 
जं हं ्योद्शिधसम्यन््वारिप्र } भत्र तिषठ तिषठ ।गःटः.। . 


; ` ओं हौ जयोदशविधस्म्यकचारित ! अत्र मम सन्निहितो मव भव । वषट्‌ ~ 
। सोरा-। ` । ` भ 
नीरसुगंथ अपार, रषा रे मल छ्य करै । `“ 
सम्यकचोरितसार, तेरहबिध पूजां संदा ॥ १॥ . `, 
ओं हीं जयोदशविघलम्यन्हचासित्राय जक निवेवामीति स्वाहा ॥ ६॥.- ` ` 


जर केशर धनसार, ताप हेरे शीतल करे । संम्यकचारित० ॥ 


„ ओंहीं जयोदाविधसम्य्चारिच्राय चंदनं निर्नपानीति स्वाह ॥२॥. ,.. 


अछत अनूप निहार, दारिद नाशने सुख भरे । सम्यकचा० ॥ 


“ ओंहीं त्रयोदशविधसम्थक्चारिाय भक्तान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥ 
पहूपसुवास उदार, खेदं हरं मनं चवि कुरे । सम्यकचारित०। 


भो दं चरयोदेशविधसम्यर्चारित्राय प्य निर्वपामीति खादा॥७॥ 


नेवज विपिधप्कार ठधा रं भिता करै । सम्यकचा० ॥ 


सों हीं च्रयोद्शविधस्म्यकचारतराय सैवेयं" निर्वसमीति खहा ॥ ५॥ 


दीपजोति तमहार, घटपट परकाशे मह्‌ । सम्यकचा५॥ : ` 


मों हीं त्रयोदशतरिधलम्बक््‌वारित्ाय दोप निर्वपामीति खाहा 1 ६11: . 


धूप शरान सुखकार, रोग विधन जडता दर । सम्यकचार 


मों ही चयोद्शाविधस्म्यक्चास्त्राय धूपं निवंपामीति स्वाहा ॥ ७॥ । 


श्रीफल आदि. बिथार, निहव सुरशिवफटं करे । सम्यकन्रा° 


मे ह. चयोदभाविधसम््नरारिमाय फं निवपामीति स्वाद 1 ८.1.“ <` ` 


१९) 


कहसिनघाणीसंभ्रह { >€9 


ज गधाक्षत चारु, दीप धूप फट फर चरु । स ०॥ 

भो ४ अधं न खादा श. ¢ न 
अथ जयमाला | ३ 
दोदा-आप आप थिर नियत नय, तपसेजम ग्योहार । 


खपरदया दोनों टिये, तेरहविध दुखहार ॥ १॥ 


॥ राई मिश्रित मोताख्द । 
सम्यकचारित रतन सेभालो, पांच पाप तजिकि घत पले । 
पचसमिति रय युपति गदीजे, नरभव सफ़र करहु तन छी ॥ 
` शीजे सदा तनको जतन यह एक संजम पालये । 
वहु रुल्यो नरकं निगोदमाहीं, विषकषायनि यदिये । 
शाभकरम जोग सुघाट आया, पार हो दिन जात्त दै । 


द्यानत्त' धरमकी नाव वटो, रिवपुरी ङशखात हे ॥-२॥ 
ओं हीं त्रयोदाविधसम्यक्चारित्राय मार्थं निवेपामीति स्वाहा ॥ ३॥ : 


। अथ समुद्धय जयमाङा + 
` दोहा-सम्यकद्रशनज्ानश्रत, इन विन सुकति न होय । 
अंध पगु अरु आलसी, जुदे जरै दव-लोय ॥ ६॥ 


| चौपाई १६ मान्ना 
जाप ध्यान सुथिर वन अये । तके करम्वेधक्ट जवे ॥ 
तासों शिवतिय प्रीति वदाव ! जो सम्यकरतनघ्रय -ध्यावै॥९॥ ` 
ताको चहुगतिके दुखं नारीं । सो न परे भवसागरमादी ॥ 

, जनमजरास्तु दोष भिटतै । जो सम्यकरतनच्नय ध्यावे ॥ ३॥ 

। सोई दराख्च्छनको सधे । सो सोटहकारण आरधे। 
सो परमोतिम पंदं उपंजविं जो सभ्यकरतन्रयं व्याव ॥ ४१ 

॥ सो शक्रचक्रिषद ठे 1 तीनटोककरे सुख विलसेहं ॥. 


1 


स] | ` शष्जितवाणोते 
सो रागादिक माव वहवरि.। जो सम्यकरंततत्रय ध्यवे,५४ 
सोह शोकारोक मिदारे । परमानददशा विपतारे ॥ 
आप तिरे आओरन तिरि! जो सम्पकरतनत्रय प्यति ॥ ६॥ 
दोहा-एकसखरूपभरकारा निज; वचन क्यो नहिं जाय । 

तीन भद व्योदारं सव, चानतः कों सुखदाय ॥ ७॥ . 


वों ह सम्यगुरत्नन्रयाय महस्य निवेवामरीति स्वाहा + | त 
। ८ मधक्रे षाद्‌ पि्तजनं करना चादियै ) न ^ 


€ । दीपावली श्रीवद्धमा्नजिनपूज।। 
५५.५ .” + मत्तगयंद्‌-। 
ओरमतवीर रर मवपीर, मरे -यंखसीरं अनङ्गरताई। 
केहरिअंक अरींकरदंकः नये दरिपकतिमोलि सुई ॥ 
भे तमको इत थापतु.शौ प्रभु, भक्ति समेतं दिये दंरखाई। 
हे करुणाधनंधारंकं देश, इदां अव तिष्ट हं शीप्रहि आई ॥ 
ओं हीं श्रीदद्धमानजिरेदरं ! मच सवर्वर अत्रेतरं । संवौपट्‌ ॥ १॥ 
ओं य ्रीवदमानजिनेदर भत्र. तिषठ.तिष्टे । ठः. टः ॥ २॥ 
1 अक । 
1; ख्दे.ण्पदी । ` , ~ 
, , , -(चनततयरृत नंदो्वसषटकादिक अनेक रागो मो वनततोहै) 
क्षीरोदधिक्षम श्वि नीर, कंचनर्भगं भरो । ˆ 
प्रयु वेग हरो भवपीर, यात धारं रों ॥ 
श्रीवीरमहो अतिवीर सन्मतिनायक हो । 


जय वेद्धेमान युणधीर सन्मतिदायक हो ॥ १॥ 
मों हीं श्रोमदावीजिनेदौय जन्मजरा््युविनाशनाय जद निवेपामीति खा 1 ११ 


| , . " मल्यागिरचेद्नसार, केसरसंग घसं ) 


कहखिलवाणीसं ग्र ५ ८ । ॥ | ॥ प्र । 
प्रसुःभव.आताप निवार, पूजत दिय हरसो ॥ श्रीवीर०॥ . ` 
ओ.हीं ्रीमहावोरजिनेद्वाय भवातापविनाश्नाय चंदनं निवेपामीति स्वाहा ॥ २॥ - 
तेदुरुसित शशिसम शद, रीनों थार भरी । .. `. .. 
तसु पज धरो अविरुद्ध, पायो शिवनगरी .॥ श्री बीर०॥ 

. भं हीं श्ीमहावोरजिनेद्राय मश्वयपदप्रतये मक्चतान्‌ निर्वपामि खादा ॥ ३॥ 
सुरतरुके सुमन समेत, सुमन सुमनप्यौरे। ` .. 
सोमनमथमेजनहेत, पूजो पद थारे ॥ श्रीवी०॥.४॥ 

, ओं हीं श्रीमहावीरजिनेद्राय कामव्राणविध्वंशनाय पुष्पं निर्नपामीति स्वाहा ॥ ४॥ 
“रसरजत सजत सय, सजत थारे भरी । प 
पद जजत रजत अय, भज्जत्‌ भूख अरी ॥ श्रीवीर० ५॥ 
्ों हीं -धोमदाचीरजिनेद्राय कषुधारोगविनाशनाय नैवे निर्वपामीति साहां || 
तमसंडित मंडितनेह, दीपक जोवत हों । ६ 
तुम पदतर हे सुखगे, भरमतम खोवत हो । श्रीवीर० ॥ ६ ॥ 
ओं हीं श्रीमहावीरजिरनद्राय मोदान्धकारविनाशनाय दीपं निर्न॑पामीति खाा । 
 हरिचेदन अगर कपूर, चर सुगन्ध करा । र 
तुम पदतर खेवत भूरि, आं कमं जरा ॥ श्रीवीर० ७॥ 
ˆ ` शो दहींश्रीमहावीरजिनेद्रायमएक्मविध्वं तनाय धूपं निवेपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
रितिफ करबर्जित खाय, कंचनथार भरों । 
रिव फरटित दे जिनराय, तुमर्िंग भेट धरो 1 श्रीवीर्‌ ०९ 
भं हीं श्रीमदावीरजिनद्वाय मोक्षफलग्राप्तये फलं निवंपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ , 
जलफर वदु सजि हिमथार, तनमनमोद धरो 1 
गुण गाऊ-भवदधितार, पूजत पाप हों । श्रीवीर० ॥ ९॥ 
सों ह श्रीवेदधौमाननिनेद्राब उनर्धपदध्रा्ये अधं निवेपामीति स्वादा॥*६॥ 
पन्चकस्याणक | 
राग र्पाचाठ्मे।! ~ ^ 


। {-मोदिराखोदो सरन, श्रीवृद्ध॑मान जिनरायजी-मोहि रासो ०॥ 


२७० | ` -बृ्दजिनवाणौम् 
गरभ साट सहितं छटुखियो तिथि, त्रिराठी उर अध हरना। 
खर सुरपति तितसेव क्यो नित, में पूजो मतरना। मो०॥ 
ओं ही आापाद्शुङ्कपष्ख्यो गभेमेगटमंडितायं प्रीमदावीरिनेदषय अर्यं वि०॥ 
जनम चेत्तसित तेरसके दिन, ंडरपुर कनवरना । सुरगिर 
सुरयर पूज रचायो, में पूजो भवदह्रना ॥ मोहिरा०॥ २॥ 
ओं हीं सैतरशुङ्कत्रयोदश्यां जन्ममंगरप्रप्ताय ध्रीमहाचरनिर्नद्ाय र्ध निवे० ॥ 
मेगसिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आचरना। 
चप कुमारघर पारन कीनो, मे पूजो छम चरना । मोहिरा०॥ 
ओं हीं मा्गशीषेरूष्णदशम्यां तपोम॑गलमप्डिताय धीमदावीरजिनद्राय शधं नि? । 
ुकरुदरौ वैशाखदिषस अरि, घात चतुक छयकरना ॥ 
केवङ्हि भवि भवसर तारे, जजों चरन सुख मरना । मो० 
ओं हीं वैशाखशुक्तदशम्यां क्ानकटयाणभ्राप्ताय श्रीमदात्रीरजिनेद्राय अर्धं नि० ॥ 
कातिक स्याम अमावस रिषति, पवापुरतें परना। ` 
गनफनिवृंद जजे तित वहूबिधि, मँ पूजां मयहरना । मो०५। 


तें ही का्तिकक्ष्णामावश्यां मोक्चमगटपर डिताय श्रोमददानीरजिनद्राय धं नि० | 

< । जयम } 
। छंद स्मिता २८ मात्रा } 9/5 - 
गनधर अरानिधर, चक्रधर, हरधर, गदाधर व्रषद।। 

अरु चापधर, विासुधर. तिरसूटधर सेवं सदा॥ 
दुखहरन आर्मदभरन तारन, तरन चरन रसाल । . . : 
सुमाल युनमनिमारं उन्नतं, भालकी जयमोर ह ॥ १॥ 

छंद धत्तानन्द्‌ }. ` 

जय तरिशखनेदन, इरिछृतवंदन, जगदानंदन, चेद्वरं । ,. 
` 7... =, तनकनमेदन,.रदित सपंदन नयन-धरं ॥२॥ 


`वृषहठजिनवाणोस् . 4 
| १.८ ` छंद तोटक ।. ६ 

` जय केवलमाकलासदनं । भविकोकविकारनकंद्वनं ॥ 

जगजीत महारिपु मोददरं । रजज्ञानदगाप्र चूरकरं ॥ १॥ 
गभादिकमंगलमंडित हो । दुखदारिदको नित संडितहो ॥ 
जगमा तमी सत पंडित हो । तुम ही भवभावविरेडित हो। 
दरिषदासरोजनको रवि हो । बलवंत महेत तुमी कवि हो .॥ . 
रद केवट १ कियो । जवलों सो$ मारगराजति यो 
पुनि आपतने नमां सदी । सुर म रद जितने सवरी ॥, 
तिनकी वनिता युनगावत दै । ख्यमाननिसों मनभावत है ॥ 
॥ 9 ॥ पुनि नाचत्‌ रंग उमंग भरी । तु भक्तिविषे पग एम 

धरी ॥ चननं क्षननं ञ्ननं शनन । सुरङेत तदो तननं तननं 
।॥५॥ घनन घननं घनघेट वजे । हमदं रमदे भिरदेग सज ॥ 
गगनांगनगभगता सुगता । ततता ततता अतता वितता 
॥ ६ ॥ धृगतां धगतां गति वाज है ! सुरतार रंसार ज॒ 

` छाजत ै॥ सननं सननं सननं नभमे । इकरूप अनेक जु धारि 
भभ ।\ ७ ॥ कर नारि खु वीन चजावति द । त॒मरो जक 
उञ गावति दँ ॥ करताटविषे करताल धरं । सुरता . 
विसा ज॒ नाद्‌ केर ॥ ८ ॥ इन आदि अनेक उछाटभरी । 
सुरभक्ति करे प्रयुजी त॒मरी ॥ वमी जगजीवनके पितु हौ । 
तमी विनकारनते दित॒ दौ ।९ वमी सव वित्र विनाशन हो \ 
तुमही निज्‌ आर्गेद मासन हो ॥ तमी चितर्चिततदायक्‌ 
हौ, जगम तुमी सब लायक हौ ।९० ठमर्‌. पनमगरमाहं 
सदी । जिय उत्तम पुण्यो सब ही ॥ हमको दमरी सरना 


२७२ ॥ चृहञ्िनदाणीसंग 
गतत है। तुमरे यनम मन पागतं है॥ ११॥ प्रभु मोदिय अपरः 
संदा विये । तवो वसुक्म नदीं नसिये.॥ तवश तुमं 
ध्यान हिये बरतो ) तचल. श्वुतचितन चित्त रतो ॥ १२॥ 
तबलो भरत चारित चाहु हों । तबो य्ुभभां सगा्ठ हं 
तबलो सतसंगति नित्त रयौ । तवो ममं. सैजम चित्त 
गरौ ॥ १३ ॥ जवं नहि नार करो भरि । रिवनारि 
वरों समतां धरिकोः॥ -यदह्‌ चो तबलो हमको जिनजी। छ 
जानु दै इतनी सुनजी । ॥.श४॥ = - ~. ` । 
.. ,, धत्तानद्‌"। : ४ ५ 
श्रीवीरजिनेशा..नमितररशा, नागनरेखा भगेति भरा। ` 
चृदावनः ध्यावे विधन न्याव वांडित.पावेः म. वरा ॥१५। 
:` , `: ओं हीं शरवृद्ध॑मानजिनेनद्रायं महां नवंपामीति स्वाहा ॥ , .` ` 
दोद्या--श्रीसनमतिकेःखगर पद, जो पूजे धरि प्रीत। 
वृदाबन सो चतुर नर, खै युक्तिनवनीत ॥.१६ ॥ 
(1: इत्य्यीवादः-। परिपुष्पजलिष्षिपेत । , ` ` , 
१९९ निवाणकांड (गाथा) 
अटरावयम्मि उसहयो चैपाए वासुपुननिगणाहो । इनंते 
गरेमिजिणो पावाए णिब्खुदो. महावीरो ॥ १ ॥ पसं तु जिंण 
रिदा अमरसुरवंदिदा शदकिठेसा .) सम्मेदे गिरिसिहरे 
णिव्बाणगयौः णमो तेसिं ॥२॥ -वरदत्तो य रगो सायर 
दत्तो.यः तारवरणयरे 1. आहृद्धयकोडीभो णिव्वायगया णमो 
तिं प२॥.गमिततामिःपनंण्णोसेवुङमारो तदेव अणिरुढोः 
.. "= +~ . :उनेतेः-सत्तसया सिद्धा ॥-४ ॥. रा्मसुवा 


न, 


ृदचिनाणीपनद , नि ता 
वेण्णि जणा राडर्णरिदाणे पंचेकोड़ी ओ पवागिरिथरसिररे 
-णिव्वाणमया णमो तेसिं ५ ॥ पडसुआ तिण्णिजिणाःदविः 
इणस्दाण अद्रकोडीओ  सेज्तंनयगिरिसिहरे णिन्बाणगया . 
णमो तेषं ॥ ६ ॥ संते ज वरुभद्ा जहुव णरिंदाण अटको- 
दीओ 1 गेजपैथे गिरिसिदहरे णिव्वाणगया णमो तेसं ॥७॥ 
` रामहण्‌ सुग्गी ओ गवयगवाक्खो य णीरमहणीलो । णवण- 
वदीकोडीओ तंगीगिरिणिब्बुदे वेदे ॥ < ॥ .णेगाणंगक्कमारा 
कोडीपेचद्धयुणिवर। सिया । खुवणागिरिवरसिदहरे णिञ्राण- 
गया णमो तेसिं ॥ ९ ॥ दहमुदरायस्स सुवा कोडीपंचद्धमुणिः 
वरा सहया । रेवाउहयतडगगे णिव्वाणगया णमो तसि ॥९९॥ ` 
` सवाणइए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरक्रडे । दो. चकी दहं 
कंपे आहूदुयको डिणिव्ुदे वैदे ॥ १९॥ बडवाणीवरेणेयरे 
दक्खिणभायमिमं चूरगिरिसिहरे । इंदजीदङभयंणो णिव्वांणं- 
गया.णमो तेसिः ॥ १२ ॥ पावागिरखिरसिहरे खवण्णंभदाहः 


सणिवंरा चरो । चरणाणईतडगे ` णिव्ाणगयां णमो तेसिं . 
¶ १३॥ एक्टोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिरे। 
शरुदतताद्यणदा णिव्वाणगंया णमो तेिं ॥ १४॥ णायः 
कुमारमुणिदो वालि मह।बाछि चैव अञ्जञेया । अद्धावयगिरि 
सिहर णिब्बोणंगया णमो तेसिं .॥ १५॥ अ्ल्पुरवरणयरे 
ईैसाणि मायमेढगिरिसिषरे \ आहु्यकोडीओ-णिव्वाणगया 
णमो तेसि ॥ ९९॥ व॑स॒तट्वृणणियरेगर्छिपरभायमि इुथु- 
मिरिसिषहेरे । ऊष्देसभूसणयुणी -णिव्वाणगया णमो तसिं 
1 इछा जकरहरायस्प.शभाः पतिसयाहिः-कलिरदेसम्मिः। 

देष नि 


७४ ] | ~ बृदचिननाणोत् 
करोडिसिकाकोडिदधुणि ` णिव्वाणगय। ' णमो तेपि ॥१८॥ 
प्रासस्स समवसरणे सिया वरदत्तसुणिवरा प॑च.। रिरे 
-गिरिसिहेरे णिव्वाणगया णमो तेसं ॥ १९॥  : : 
अथ अदईसयवेन्तकंडं-अतिशयक्षेत्रकांडं । ` , . 
.. पास तह अदिणंदण णायदहि मेगलाउर वदे । जस्पारमे 
पटणि श्रुणिसुव् तदेव व॑दामि ॥१॥ वाहूवरि तह वदमि 
पोयणपुरदसिथिणापुरं वेदे । सांति ऊंथव अरिहो बाणारसिषए 
सुपासपासे च ।२। महराए अदिरिते बीर पासं तदेव वंदामि। 
लंबुषुणिदो वंदे णिवडुहपत्तोवि जंदुवणगदणे ॥ २ १ पचकः 
'ह्णगणई जाणवि सेजादमन्छरलोयम्मि । मणवय 
सभ्ये सिरसा णमस्सामि ॥ ५१ अग्गलदेवं वदमि .ब्रणयरे 
णिवड्कुंडली वंदे । पासं सिवपुरि वंदमि होागिरिसंखदेवमि 
# ५१ मोमस्देवं वंदमि पचसयं धणुददेहउचतं । देवा कणति 
बु केसरिङुमाण तस्स 'उवरिम्मि ॥ ९ ॥ णिव्वाणगण 
.जाणिवि अदइसयगणाणि अईसणए सिया । सेजादमिचरोए 
-सब्येःसिरसा णमस्तामि ॥ ७ ॥ जो जण पह तियारं णिः 
-जुहकंडंपि भावसुद्ीए \ जदि णरसुरसुक्खं पच्छा सो रुह 
.णिव्वाणं ॥ < ॥ = शति जषलपलवं ।  . य: 
१०१. श्रथ निरवांणकांड माषा! . 
दोदा-बीतराग वैदो सदा, भावसहित सिरनायं + ; . ˆ ` 
~ कं कांड निर्वाणकी, भाषा संगम्‌ बनाय ॥ १॥... 
7: ` सौपर्वमावाः ; ^ 0 


,. आदीखरखामि । जासुपूज्य चैपापुरि नामि ॥. 


बदलिनवाणीसप्रद {८५ 


नेमिनाथखामी गिरनार । वेदों भाव भगतिःउरधार ५ २॥ 
चरम तीथकर चरम रारीरः। पावापुरि खामी ` महावीर ॥ 
शिखरसमेद जिनेसुर वीस । भावसहित . वंदौं निशदीस 
॥ ३ ॥ वरदतराय ₹ु हंद सुनिंद । सायरदत्त आदि युणरद 1 
नग्रतारषर युनि उटकोडि ! दों भावसरित कर जोडि 
॥ 9.॥ श्रीगिरनरशिखर विरूपात । कोडि बहत्तर अरु सौ 
सात ॥ संबु प्रदुम्न कुमर है भाय! अनिरुष आदि नमं तस॒ 
पाय ॥ ५॥ रामचेद्रके सत द्वै बीर ! खडनरिद आदि युण- 
धीर ॥ पांचकोडि मुनि सुक्तिमज्ञार । पावागिरि वदो निरः 
धार ॥ ६ ॥ पांडव तीन द्रविडराजान ! आरकोडि सुनि 
सुकति पयान ॥ श्रीराघ्वंनयमिरिके सीसर ! भावसहित वेदों 
निरादीस ॥ ७॥ जे बरद मुकतिम गये । आटकोडि मुनि 
ओरं भये ॥ श्रीगजपंथरिसेर सुविशार 1 त्तिनके चरण 
नमू तिहुकार ॥८॥ राम हन्‌ सुग्रीव सडीर ! गवगवाख्य नीड 
महानीर ॥ कोडि निन्याणवे सुक्तिपयान ! वंगीगिरि वदो 
घरि ध्यान ॥ ९॥ नेग अर्नगकुमारं सजान 1  पांचकोडि 
अरु अधे प्रमान ॥ मुक्ति गये सोनागिरिशीर ।. ते बदों 
तरिभुवनपति ईरा ॥ १० ॥ रावणके सुत आदिकुमार । युक्ति 
गये रेवातट सार ॥ कोडि पेच अरु खख प्रचास । ते वदं 
धरि परम हुखास ॥ ११ ॥ रेवानदी सिद्धवरङ्ट । पश्चिमः 
, दिशा देह जरह खट ॥ दवै चकी दक्र कामङ्कमार । ऊठकोडि 
वरदो भवपारः ॥.१२॥ .वड़वानी वडनयर . सुचंग । -दक्षिण 
साद तनं किरोडधं । ० 


98 हिनवा ध 
क्रोडिसिलकोडिशुणि णिव्वाणगय। णमो तेसिं ॥ १८॥ 
प्राससस समवसरणे सिया वरदत्तसुणिवरा पच । रिषि . 
गिरिसिरहरे णिब्वाणगया णमो तेमिं ॥ १९॥  : ~ 
अथ अदसयवेत्तकंडं-अतिशयक्षेत्रकाडं (न) 
पासे तह अदिणंदण णायददि मेगलारर वदे अस्तारमे 
पटरणि दरुणिसुव्बभो तदेव वदामि ॥१॥ बहूव तह वंदमि 
पोयणपुरहस्थिणापुरं वेदे । साति ऊंथव अरिहो वाणारसिष. 
सुपासपासे च।२। महरा अर्चते वीरं पासं तेव वंदामि। 
जंबुधुणिदो वेदे णब्ुहपकतोषि जंडयणगदणे ॥ क ३॥ प॑चकः 
छणडाणई जाणवि सेजादमच्छरोयम्मि । मणवयणक' 
सब्वे सिरसा णमस्सामि ॥ ९ ॥ अग्गे वदमि वरणयरे 
णिवञ्छुंडली वंदे । पासं सिवपुरिवंदमि होखगिरिसंखदेवम्मि 
१ ५॥ गोमस्देवं वंदमि पचसर्थ धण॒हदेदउवतं । देवा कणति 
वुदी.केसरिङ्खमाण तस्त उवरिम्मि ॥ ६॥ णिव्बाणस॒ण 
-जाणिवि अइसययणाणि जडईसणए सहिया । सेजादमिचरोए 
` सव्ये सिरसा णमस्सामि ॥ ७ ॥ जो जण पठ तियारं णिः 
-्ुहकंपि मावसुद्धीए । सजदि णरघरसुक्खं पच्छा सो रद 
-णिव्बाणं ॥ ८1 = शति भप्त । = _ । 
१०१.। अथ निर्वांणकांड माषा । ` . . ` 
दोद-वीतराग वेदों सदा, भावसहित सिरनाय । . न 
` कहे कांड निर्वाणकी, भाषां सुगम्‌ बनाय ॥ १॥-.. 
नः + 
` आदीखरखामि !  बासुपूल्य -चेपापुरि नामिं ॥ 


इजिनेवाणीसं्द | {९७५ 
नेमिनाथखामी गिरनार । वेदों भाव भगतिःउरधार ५२१४ 
चरम तीथकर चरम शरीर । पावापुरि खामी महावीर ॥ 
शिखरसमेद जिनेसुर वीस ! भावसहित वंद निरादीस 
॥ ३ ॥ परदतराय ₹ हंद मुनिंद । सायरदत्त आदि गुणवृद ॥ 
नगरतारवर युनि उटकोडि 1 वैदो भावसरहित कर जोडि 
॥ ४ ॥ श्रीगिरनारशिखर विस्यात । कोडि वहत्तर अरु सौ 
सात ॥ सेद प्रदुम्न कुमर हे भाय । अनिरुध आदि नमू तस 
पाय ॥ ५ ॥ रामच॑द्रके सत्‌ द वीर । खाडनरिदे आदि यण- 
धीर ॥ पांचकोडि सुनि सुक्तिमन्नार ! पावागिरि वेदों निरः 
धार ॥ ६॥ पांडव तीन द्रविडराजान । आटठकोडि सुनि 
सकति पयान ॥ श्रीशत्रुंजयगिरिके सीत । भावसहित वदं 
निरादीस ॥ ७॥ जे बलभद्र भुक्ति गये । आठकोडि सुनि 
ओरं भये ॥ श्रीगजयपेथरिखर सविशाल 1 तिनके चरण ` 
नमू तिहुकाल ॥८॥ राम इत्‌ सुग्रीव सुडीर। गवगवाख्य नी 
मंहानीरे ॥ कोडि निन्याणवै सुक्तिपयान । तुंगीगिरि वेदों 
धरि ध्यान ॥ ९॥ नेग अर्नगकुमार स॒जान `। ` पांचकोडि 
अरु अधं प्रमान ॥ मुक्ति गये सोनागिरिशीय ।. ते वेदों 
त्रिभुवनपति ईदा ॥ १० ॥ रावणके सुत आदिकुमार । युक्ति 
गये रेवातर सार ॥ कोडि पंच अरु लस पचास । ते बदँ 
धृरि परम हृखास ॥ ११॥ . रेवानदी सिद्धवरक्रूट 1 पश्चिमः 
, दिशा देह जरह चूर ॥ हे चक्री दका कामृङ्मार । ऊठकोडि 
वदं भवपारः ॥.१२॥ बंडवानी बडनयर .सुचंग । दक्षिण 
^; `: तदे तीन्‌ किरेडं 1 ४ व: 


(क 


२७४ ] । ृहजिनवाणीसंर 


करोदिसिलकोडिणि ` णिव्वाणगय। णमो तेति १८१ ` 
-पासस्स समवसरणे सिया वरदत्तमुणिवरा पच । रििदे 


गिरिसिहरे णिब्वाणगया णमो तेसिं ॥ १९॥ . . - ~ 
अथ अहसयलेत्तकंडं-अतिशयक्षत्रकाड 0. 
पास तह अदिणंदण णायदटि मेगलाररे वेदे। जस्तारमे 
पटरणि ्ुणिसुव्बभो तदेव व॑दामि ॥९॥ वाहूवछि तद वदमि 
पोयणपुरहस्विणापरं वदे । साति ऊंथव अरहो वाणारसिषए 
सुपासपासे च।२। महुराए अछत वीरं पासं तदेव वंदामि। 
जंबुमुणिदो वेदे णिब्खुहपत्तोवि जंयुवणगरणे ।॥ ३॥ पचक: . 


-ह्ाणडाणई जाणवि सेजादमज्ोयम्मि । मणवयणकायसुदधी 


सनयं सिरसा णमस्सामि ॥ ० ॥ जग्गर्देव वदमि, वरणयरे, 
िवडकंडी वंदे पासं सिवपुरि वंदमि ोकगिरिसंखदेवम्मि 


¶ ५1॥.मोम्देवं वंदमि पचस धण॒द्देदऽचतं 1 देवा छ्णंति 
बु केसरिुखमाण तस्स -उवरिम्मि ॥ ६ ॥ णिब्बाणराण 
-जाणिवि, अंहसयणाणि अईसंए सिया । सेजादमिचरोए ` 
-सब्ये सिरसा णमस्पामि ॥ ७ ५। जो जण पढई तिया णिः 
-्बुडकंडंपि भावसुद्धीए । जदि णरपुरसुक्खं पच्छा सो र ` 
णिव्वाणं ॥ ८॥ भति मप्तषलचकंदं। = . : 
` १०१। अध निवांयकांड माषा । ` . `. 
दोहय-बीतराग वेदौ सदा, मावसहित सिरनाय । 
५. क कांड निर्वाणकी, भाषां सुगमं ब॑नाय ॥ ९॥ . . . 
` ~ ` ˆ चोपष्षमात्रा। `: ` (4 
अशपद्‌ आदीसुरखामि \  बासुपूज्य वैषापुरिः नामि ॥ 


जितवान समद । ८२९ 
प्रकटकरताः सूर्यसम. जो,. महावीरस्वामी;. दरस - मको दँ 
प्रकट षे ॥॥ ९॥ भिन्दो दो चश्च, पलक अरु राटी .रदितं 
हो, जनोंको दशते, हदयगत कोधातिख्यको । . जिन्होंकी 
यांतासा अतिविमलमूतीं स्फुटमद्य, मदावीरखामी; द्र 
टमको दे भरकट पे ॥ २ ॥ नम॑ते इ्रकि, सुकुटमणिकी कति 
धरता, जिन्दोकि -पादोका, युग, रकित, सततत जनके । 
भवाधीका इतौ, स्मरण करते दी सुजल है, मदावीरस्वामी, 
द्रश्च हमको दे प्रकट वे ॥ ३ ॥ जिन्होँकी पूजासे, सुदितमन 
हो मटक जवै, हुआ स्वमी तादी, समय युणधारी अतिसुखी 1 
ठ्दै जो मुक्तिक सुख भगत तो विस्मय कहा, महाघीरस्वामी, 
दररा हमको दे प्रगय्वे॥५॥ त्पे सोने ज्योँभी, रहित 
वपु, ्ञानगह है, अकेटे नाना भी, चपतिवर सिद्धाय सुत 
ह। न जन्मे भी श्रीमान्‌, भवरत नीं अद्धतगती, महावीर 
स्वाभी, दरदा हमको द प्रकट वे ॥ ५॥ जिन्होंकी बाग्गेगा, 
अमर नयकलछोर धरती, न्ढवाती लोगोको, सखुविम मद्य 
ज्ञानजर्ते । अभी भी सेते दै, बुधजन मदाहंस जिसको, 
महावीरस्वामी, दरश हमको दै प्रगट वे ॥ ६ ॥ त्रिरोकीका 
जता मदनभट जो दुजेय मदा युवावस्थामें भी, वह दरिं 
कीना स्वरसे । प्रकारी सुक्तीके, अतिससुखदाता जिन- 
विभू, महावीरस्रामी, दरश हमको दे प्रगट बे ॥ ७ ॥ महा- 
मोहव्याधी, हरणकरता वेय. ` इच्छा वभू परथित्त- 
जगकस्याण करता-1 « ` `ˆ“ „7. जगम उत्तम ` 
शाणी, . व्य + <॥. 


1 


| 
। 
॥ 


| 
| 
॥ 
। 


*" ४ 


न] `  वृटिनवणासंभ 
दिशं गिरिषूल उतंग ॥ ईद्रजीत अरे कम ज कर्ण । ते वदे 
भवसायर तण ॥ १३7 सुवरणभद्र.आदि युनि चार । एवा ` 
गिरिवर शिखरंमन्नार " चलना नदी तीरे पास । युक्ति गये 
मेदो नित तास्त ॥ १४.॥ फर्ोदी वडगाम अनूपं । परिम 
दिका द्रोणमिरि रूप ॥ शुरुदत्तादि युनीसर जहा। युक्ति गये 
वेदों नित तहां ॥ १५॥ बार महावा युनि दोय । नाग 
कुमार मिरे त्रय होय ॥ श्रीअष्टापद युक्तिमन्नारं । ते वदो 
नित सुरत संभार ॥ १६ ॥ अचलापुरकी दिञ्च ईशान । तद 
मेदगिरि नाम प्रधान ॥ साहे तीन कोडि मुनिराय । तिनके 
चरण नमू चित खाय ॥ १७॥ वंसखल बनके टिंग दोयं । 
पश्चिमदिशा ंथुभिरि सोय ॥ रभुपण दिकभूषण नाम । 
तिनके चरणनि कर प्रणाम ॥.१८ ॥ जसरथराजाके सुत 
के! देश करटिगं पांचसो ठे ॥. कोटि शिदय यनि कोरि 
प्रमनि । वदन करू जोर छगपाने ॥ १९॥ समवसरणं 
श्रीपा्थजिनेद । रेसंदी गिरि नयनानंद ॥ वरद तादि पंच ऋषिं 
राज । तेबदौं नित .धरमजिहाज.॥२०॥ तीन छोकके तीरथं 
जदा । नितप्रति वेदन कीजे तदां ॥ मन चच कायसहित सिरः 
नाये । वंदन करीर भविक गुणगाय ॥ २१५ सेवत सत्तरहंसौ 
हकत \ अथिनसुदि दशमी सुविशा 1 भयाः वंदन 
करहि तिका । जय निर्वीणकांड गुणमार ॥ २२ ॥ इति ॥ 
१०२ महावीराष्टक माषा। : :~ `. 
जिन्दोकी  प्रत्नामे; युकरंसम वैतन्य. जड. मीः. स्थिती 
भोव्योयतती, सुतं ्षखकते साथ सव ही. जगटुज्ाता मागं 


शृषलिनवा गल 4 (२३ 
प्रकटकरताः सू्य॑सम जो,. महाबीरस्वामी, द्ररा हमको दँ 
प्रकट वे ॥॥ ९॥ निनदो दो चक्षु, पकक अर खरी रदित 
दो, जनोको दशते, हदयगत क्रोधातिख्यको । , जन्होकी 
शां तारा अतिविमलमूतीं स्फयमदा, महावीरखामी, दरश 
हमको दै प्रकट वे ॥ २॥ नम॑ते इद्रोके, मुकटमणिकी काति 
धरता, जिन्दोके पादोका, युग, रिति, सेतत जनको। 
भवाीका दता, स्मरण करते दी सुज है, महाबीरखामी, 
द्ररा हमको दे भरकर वे॥ ३ ॥ जिन्होकी पूजासेः मुदितमन 
हो ढक जवै, हआ स्वर्गी तादी, समय युणधारी अतिसुखी । 
दै जो मुक्तिके सुख भगत तो विस्मय कदा, महावीरस्वामी, 
दररा हमको दे प्रगट वे ॥ ५॥ तपे सोने -ज्योंभी, रदित 
वपुते, ्नानगृह दै, अकेटे नाना भी, चपतिवर . सिद्धां सुत 
है। न जन्मे भी श्रीमान्‌, भवरत नदीं अद्भतगती, महावीर 
सामी, द्र हमको दे प्रकट वे ॥ ५॥ जिन्दोकी बारगंगा, 
अमल नयकलछोल धरती, न्दवाती लोरगोको, सुविमर महा 
ज्ञानजलसे । अभी भी सेते दै, उपजन महास जिसको, 
महावीरस्वामी, द्र मको द परगट बे ॥.६॥ त्रिोकीका 
जता मदनमट जो दजय मदाः युवावस्थामें भी, वह दलित 
कीना स्वरे । प्रकारी सुक्तीके, -अतिससुखदाता . जिन- 
विभू, महावीरसवामी, दरश हमको दे प्रगट वे ॥ ७ ॥ महा. 
मोहव्याधी, दरणकरता वैद्य सदन, विना इल्छा वेषु, मथित. 
जगकरयाण करता । सहारा, भव्योको सकंल जगम उम 
णी, महाबीरसताभी. दरश हमको दे परदे ¶ < ॥2..:.". 


1 


"श, 





45८] द्ञिनधाणीसंपः 
सस्कृत वीराष्टक रच्यो, भागचंद रुचिवान 1: .- ' ; ..- 
तस भाषा अनुवाद यह, पटि पवे निवन ॥ १॥ ` 

०३. श्रीसम्मदाचल प्रजा । 
दोदा-सिद्धक्षेच तीरथ परमः दै उत्कृष्ट सथान ।* ‰ ` - 
रिखरसमेद सदा नमो, दोय पापकी हान ॥ १॥ ` 
अगणित युनि -जहते गए लोकशिखरके तीर । ` 
तिनके पदपंकज नमो, नारं मवकी पीर ॥२॥ 


` अड] , 
हे उञ्वरु वह क्षेत्र सुअति निरमरसदी। -. `. ` 
` परम पुनीत सुठोर महा य॒णकी मही ॥ . . ` 
सकर सिदिदातार महा रमणीक दै । . : `` . 
वदो निज सुखंहेत अचछ पद देत टै \। ३॥ 


रिखरसमेद मान, जगमें तीथ प्रधान ह| _ 


महिमा अदभुत जान, अखमती मेँ किमि कों ॥ ४॥ 
` , छन्दरो छद्‌ 1 


सरसं उन्नत कषेत्र प्रथान दै } अंति सु उज्वर तीर्थं महान है ॥ 


करदं भक्ति सुजे युण गायक । वरद सुर शिवके सुस जाय ॥ 
अ डिष्ट ॥ ४ 
- सुर हरि नर इन आदि ओर चदन करं । 
`. भवसागरतें तिरः नदीं भवं परं । 
` सफ़र दोय तिन्‌ जन्म शिष्वर दररान करे, ` ˆ. 
जनमेजनमके पाप सकट छिन टरं ॥६॥ `. 


पद्ध छंद -1 


| ८.२५ जिनवर ज बीर, अरु सुनि असंस्य सब युणन दश 


वरहजिनवाणीसं प्रद ( ७ 


हुवे जत कैवसयं भाम, तिनको जव मेरी है भामे ॥ ७॥ 


भा 


सम्मेदगट हे तीथं भारी सयदिकों उज्वर करे । 
चिरकारफे जे कमं खगे दतं चिन टरे॥ :; 
है परमपावन पुण्यदायक अतुरुमदिमा जानिये!  . -:' 
अरु है अनूप सुरूप गिरिवर तासु पूजन रानिये ॥८॥ 
दोदा-श्रीसम्मेदरिखर सदा, पूजो मनवचकाय । 


हरत चतुगेतिहुःखको, मनवांछित फट दाय ॥ ९ ॥ `, 
ही सम्मेदगिलरछिद्धसेत्र ! भचर अवतर अवतर । संवौपट्‌ 


ओं हीं खम्मेदशिखरलिद्धसषेत्र ! अचर तिष्ठ ति । उः टः । ५ 
शो ही धीलममेद्िखरसिद्धक्षेन } भत्र मम सन्निहितो मव भव । पटू । 
दख प्रकार तीन वार ठोनेमें पुष्पो माहननादि करर । 
अथ अष्टकं । | 
अड । ` भ 
क्षीरोदधि सम नीर सुनिरमरु खीजिये । 
कनकं कराम भरके धारा दीजिये ॥ 
पूजो रिखरसमेद सुमनवचकाय जी । 
नरकादिकटुख टरं अचलक्पद पाय जी ५ १॥ 
ओं हीं सम्मेदशिखरखिद्धकषतरम्यो विशतितीर्थकरायसंस्यातमुनिसिद्धपदप्राहेस्थो 
जन्मजयाशवत्युविनाग्रनाय ज्ञङं निवपामीति साहा ॥ ९१ 
पयसों घसि मख्यागिरिचदन राद्ये ! केसरि आदि कपूर 
सुर्गघ मिखाइये ॥ पूजो शिखरसमेद० ॥ नरका०॥ चदनं ॥२॥ 
तन्दुरु धवल सुवासित उज्वल धोयकै । हेमरतनके थार 
भरौ श्चि दोयके ॥ एजों शिखरसमेद० ॥ अक्षतान्‌॥ ३ ॥ 
सुरतर्केः सम पुष्प अनूपम. लीजिये 1 कामदाद्दुखदरण 


२८०.] ॥ र वृदलिनवाणीसंह, । 
चरण प्रथु दीजिये ॥ पूजो शिखरसमेद२ ॥ पुष्पं ॥:9॥: -. 
कनकथार नेषेय सु षटरसते भरे । देखत श्चुधा पलाय सुजिनं 
आग धरे ॥ पूजो शिंखरसमेद०॥ नरकादि०॥ नैवे ॥५॥ 
ठेकर मणिमय दीपं सुज्योति प्रका हे ।. पूजत होत सन्तान ` 
मोहतम नारा है ॥ पूजो शिखरसेमेदं० ॥ नरका०॥ दीपं ॥8॥ 

दशविधिःधूपं अनूष अगन. लेव । अष्टकम्भको नाश . 
होत सुख ठेवहे ॥ पूजो सिखरसमेद० ॥ नरकौ० ॥ धूपं ॥७॥ 
एखा खग सुपारी श्रीफर खाये । कर चटायं मनवांछित 

रिवफर पादय ॥ पूजां शिखरसमेद० ॥ नरकां०॥. ङं ॥८॥ 
जर गेधाक्षत पुष्प सुनेवज -खीजिये । दीप धूप फट ठेकर 
अधं स॒ दीजिये ॥ पूजो िखरसम्मेद ॥ नरका०॥ अर्ध्यं ॥९॥ 


यद्धि छंद । 
श्रीषिंरति तीर्थकर जिरनैद्र+ अरु असंरूयात जहतें सनद ॥ 
तिनको करजोरि करें प्रणामः। जिनको ` पूजो तजि ` सकर 


काम) महाव ॥ 
„ अडिल्क । 


` जे नर परम सुभाषनतें पूजा केर । ` . 
हरिः हि चक्री दय राज छह खंड-कर ॥ 
फेरि होय धरणेद्र इंदपदवी धरे । . ४ 
नानाविधे सुख भोगि बहुरि रिवतिय वरे ॥ १९१. 


~ हव्याशोर्बादः-( पुष्पांजलि. क्षिपेत्‌) `' ` 
छर जोगोणस। । | 


श्रीसम्मेदशिखरमिरि उन्नत, लोभा अधिक परमानों । 
वश्रति;तिर्ेपर कट. मनोदर.अदभुत रचना जानो ॥;.: 


वहाज्नयाणीतप्रह्‌ ॥ 


(सम्‌ 
भरीतीथकर वीस तात रिपुर पटे जाई !* “ ` ` `“. 
` तिनके पदपंकज जगं पूरोः अघं प्रयेकं ढाई ॥ १1. 

- . पुष्पाजकिक्षिपेत्‌। - “.." 


। ने० २४ अजितनाथ सिद्धवर कट । 
प्रथम सिद्धवर कूट सुजनो, आनेद मंगलदाहे 1“ - ˆ .† 
अजितनाथ जैत रिव पहुचे पूजो मनवचकाई ॥ .. 
कोडि ज़ अस्सी एक अरब मुनि, चौवनं खस ज॒ गाई। . ` ` 
केम कारि निबौण पधारे, तिनको अर्थं चदाईं ॥२॥ | 
ही ्री्तममेदलिखरतिद्धशचेव्रलिद्धवरङकटते अजितनायजिरने्रादिमुनि गसीकोटि 
पक भस चोधनलाल -लिद्धवद्षा्तेभ्यः लिदधसेम्यो अधं निवंपामोति स्पा ॥ २॥ 
। न १४ सम्भवनाथ धवलङ्ट । ` > ` . 
धवलदत्त है कूट दूसरो, सव जियको सुखकारी । ` 
श्रीसम्भव प्रय युक्ति पधारे पापतिमिरिकों यरी ॥ . 
` धवरदत्त दे आदि सुनी, नव कोडाकोडी जानो । 5. 
`. ठाख वहत्तरि सहस पियालिसं. पंचशतक ऋषि मानो ॥ 
` कंमैनाश करि शिवपुर पहु, वदो शीर नवाहं । 
` तिनके पदञ्चग जजहुं भावस, हरपि २ चित्तलाई ५३॥ 
ों हीं ्रीसम्मदसिखरशिकषत्रधवलक्रटते सम्मवनाथजिरनदरादि मुनि नोकोडाकोडी 
बहन्तस्लाखव्यालोसदजार्पांचसीलिद्धपदरपराते म्यः लिदधकषेत्रेभ्यो मर्धं निर्व° स्वाहा ॥द॥ 
न° १६ अभिनेदननाथ आनदकरूट 
| ध चौपाई । . १ र 
आर्नैदकूट महाशुखदाय 1 अभिनंदन प्रभ शिवपुर जाय ॥ 
कोडाकोडि बहत्तर जान । सत्तरकोडि लखछत्तिस मान ॥ 
सहस वियाङिस दातक ज.सौत । कटेःजिनागंममे ` इंहः अति 
ए्छपि कमे काटि शिवगए। तिनुके पदज्चग पूजत भये ! ` : 
१६ † 





२८२] , शृ्जिनवाणसंशः ` 
मों ही समेदरिखरसिद्ेत्र सानंदङ्गरतं ्ीभभिनेदनजिनदादिधुनिबहस्कोदाकोडी 
स्तरकोदिछतीखराखन्याठिकलदनारसातसोलिद्धपवप्रतेमयो सिद्सतेम्यो अर्ध ॥ 


न» १९ सुमतिनाथ .अविचर कूट । ` 


- ६ व ( ते सुमति (क 
ध रूट महासुख धाम जी । जहति घुमतिणिनय ` 
गये निर्ण जी ॥ कोडाकोटी एक सुनी शवर जानिथ । कोटि 
चोरासी लाख वहतरि मानिये । सदस इक्यापी ओर सातसो 
गाये । कम काटिरिव गये तिन्ह रिर नाइये ॥ सौ थानक 
पूजं मनवचकाय जी । पापद्र होजांय अचपद.पाय जी ॥ 
सीं हीं ्रीखमोदशिखरलिद्ेत्रभविचलकरटत सुमतिनाथजिनदरादि सुनि ' एककोडा- 
फो चौणसीकौडि यह्तरलाण धक्यासीहनार सातौ सिद्धपदेप्ातेम्यः तिके 
म्यो स्थं निवेपामीति साहा ॥५॥ । = 

` नैर <पदाप्रम मोहनक्ट। 
मोहन कूट महान परम खंदर कल्यो । पदभभ, जिनराज 


जं शिवपुर र्यो ॥। कोटि निन्यानव लाख सतासी जानिय । 
सरस तियाङ्सि ओर युनीश्वर मानिये ॥- सघ सकरा सत्तर 
उपर वीस ज्‌ । मोक्ष गए मुनि तिन्दं नमू नित शीस्‌ज्‌ ॥ 
कै जवाहरलाल दोयकर जोरिकै । अविनारी पद दे प्रयु 
कमन तोरिकि ॥६॥ ति 
ओं हीं श्रीसम्मेदशिलरसिद्कषे्मा इनकरुटतें पदयप्रभजिनेद्रुनि निन्थानयेकोडि सता- 
सील तिवालीसलदजार सातसौ नव्य सिद्धपदनातेभ्यः सिददक्षनेम्यो अर्ध-नि०।६॥ 
| ` ने० २२ छपार्थनाथप्रभासङ्ट 1. ` , ˆ , ‡ 
2 , स्रोर्डा। त 
; ट प्रभास महानः 1 मोहनं 1... `: 
„4, श्रीखपरा्ं मगावान, सक्तिगष्.अवनाराके ५, “ "` 


पहखिनवाणीसश्रद , [ द 1 


. ` कोडाकोडि उनचास, कोडि ख॒रापी जानिये} ` 
खख वहत्तर मान, सात सदस दै सात सौ 1 
ओर कहे ग्याटीस जते सुनि सक्ती गए। 


तिनं नमे नित शीर, दास जवाहर जोरकर ॥ 
मों हौं ्रीसम्मेदशिखरसिद्सषे्प्रामासकूटते श्रीखुपार्वनाथजिनेद्रादिमुनि उनवा. ` 
कोड़ाकोडी चौरालीकोडि पहत्तप्लाल्न सातहजार सातसी षियाटीख ' सिद्धपव्‌- 
प्रा्ेभ्यः सिद्धकषेतरेभ्यो सधं निवेपामीति स्वाहा ॥ ७॥ 


मं० १० चंद्रपरभु ठठितकूट । 
दोदा-पावन परम उतंग दै, छलितक््ट ह नाम + 
येद्रपरभ रिवकों गये बदों आं जाम ॥ 
कोडाकोदी जानिये, चौरासी ऋषिमान 1 
कोड वहत्तर इम कटे, अस्पीलाख भ्रमान ॥ 
सहस चुरासी पचरात, पचपन के सुनिद्‌ 1 
वसुकरमनको नाराकर,.पायो सुखको कंद । 
ररितक्स्तें रिवगणए, वेदों शीश नमाय ॥ 
जिनपद पूजं भावसों, निजदित अधे चाय ॥ ८॥ 


ॐ हीं ध्ोलम्मेदश्रिष्रंतद्वचेत्रलसितक्ररतें चंद्रपममजिर्नद्भादि सुनिचौरालीकोडा- 


को टीयह्वरफोडिगसीलाल चौयसीदजार पांचसौ पचपन लसिद्धपदप्राप्तेम्यः सिद्धप. 
शेश्यो अघं निषपामीति स्वादा 1 ८॥ 


मठ ७ पुष्पदत सुप्रभद्ुट्‌ । 
पद्धश्ी छन्द 1 


श्रीसुप्रमकरूट सु नाम जान जरह पुष्पदंतको सुकंति थाने ॥ 
.` सुनि कोड़ाकोडि के ज भाख । नव उपर नवधर कहं राख ॥ 
रातचारि कहे अरु सहससात । ऋषि अस्सी ओर कटे विरूयात 
सुनि मोक्षगए निकमजार । वदो करजोरि नमाय मार 11" 


2 
, ^ 9 


२८९] । यृषट्निनवाणीसंग्रह ` 
भों हीं श्रीसम्मेदसिलप्िद्धशचेत्रसुपरभक्ुटते ` पुष्पदन्तजिनेदरादिमुनि ..एककोडाकोडी. 
निन्त्यानवेलाख सातदजार चारौ मसो सिद्धप्दपाप्तेस्यः ' तिंदधशेत्ेभ्यो सधं ॥ ६ ॥ ` 


न° १२ शीतलनायथ विद्युतक्रुट 1 
- खुन्दर छंद । = 
सुभग विद्यत कूट यु जानिये. । परम अदथुत त्तापर मानिये॥ 
गए शिवपुर शीतलनाथजी । नमह तिन इह करधर माथजी ॥ 
सनि ज कोडाकोडि अयर्‌। मुनि ज कोडिषियाटीस जानहू॥ 
कहे ओर ज खखवत्तीस जू। सदसग्यारिष कहे यतीश जू ॥ 
अवर नोसौ पांच ज जानिये! गए सुनि शिवपुरकफो मानिये ॥ 


कराह ज पूजा सन ठयक! धराह जन्म नं भवम आयक ॥१०॥ 
मों हीं श्रीसम्मेदशिलरलिद्धक्चे्नवियु तक्रटतैः शतरनाथनिर्नद्रादिसुनि. भटारदकोडा 
कोदीन्याीसकोडिवत्तीषटाकतयालीषहजासनौसेपांच स्िद्धप्वप्राप्तेम्यः तिदधकषे 
चेम्यो र्ध निर्वपामीति स्वाह] १०॥ 
“ , .म० ६-श्रयासनाथ सङ्कलक्रूट | 
(५ नोयोयस्ा | 


कूट जु संजर परम मनोहर, श्रीश्रेयाय्‌ जिनराईं । 
कमनारा कर रिवपुर पहृचे, वदो मनवचकाई ॥ 
` छयानष कोडाकोडी जानो, छ्वानवकोडि प्रमानो । ` ` 
ङाख छयानवे सहस सुनीश्वर, सादे नव अवं जानो ॥ 
ता उपर व्यारीस के दै श्रीसुनिके युण गावैं ॥ 
त्रिविधयोग करि जो कोई पज, सहजारनेदपद्‌ पावे ॥ 
. सिद्ध नमां सुखदायक जगम, अनद्‌ मगर्दाई । 
जजें भावसों चरण जिनेश्वर, हाथनोडि शिरनाई ! .. . 
परम मनोहर थान सु पाबन,देखत विधन पठा ॥ 4. ~ 
तीन काल .नित नमत्त जवाहर मेटो मवम्‌य्काई † 


~ 





् 


शजिनवाणीसंग्रह 
` जरते जे सुनि सिद्ध भए है; तिनको शरणं गहा। 
जा पदको तुम प्राप्त भए हो, सो पद द्वेहु मिखाई ॥१९॥ 


भो हीं भीलेदशिलरलिद्धसेत्रसंकुलरतं श्रीध्ेयांखनाथजिरद्रादिपुनि छधानये 
कोड़ाकोड़ी छधानयेकोडि ठथानवेलाख नवहार पांसौ चियाटीस तिदधपदपरा- ' 
पिभ्यः सिद्धक्े्ेभ्यो अर्धं निषेपामीति स्वाद । 


न० २३ ।वैमटनाथ सुर्तरि ऊखकूट ] 
कुुमलता छंद । 


श्रीुवीरछुर कूट परम सदर युखदारै, 
विमटनाथ भगवान जहां पचमगति पाह । 
कोडि जु सत्तर सात खख परसहस ज गाई, 
. सात सतक स॒नि-ओर विथाखीस जानो. भाई ॥ 
दोहा । अष्टकमेको न्टकर, सुनि अष्टमछिति पय ` ˆ; 
तिनप्रति अघं चढावहं, जनम मरण दुख जाय ॥ `~ 
विमृरुदेव निरमर करण, सव जीवन सुखदाय । 


मोतीसुत वदत चरण, हदाथजोर िरनाय.॥ १२ ॥ 
` मों हौं. श्चौलम्मेदशिखरसिद्धसषेतरखुवीरछट्रतें श्रोचिमलनाथजिनेद्रमादिमुनि 
सत्तस्कोडि' सातलाघ छददजार सातक्तौन्यालील ` चिद्धपद्पातत म्यः  लिद्दकषेेभ्यौ 
सभ्यं नियेपामौति स्वादा ॥ १२॥ . “ ॥ 


[से 


- न° १३ अनन्तनाथ.खयेभरूकूट । - ~ ` : 
सदि । 


कूट. स्व्येभू नोम परम सुन्दर कषयो । `. -- 
, ` श्रे अनेतजिननाथ.जहां रिवपद द्यो ५॥ . `“ 
सेनि च कोडाकोडि.ख्यानवे जानिये < -- ` 
सत्तर कोडि ज॒ सत्तरलस प्रमानिये ॥ 
सत्तर संस ज़ ओर सनीश्रःगादयेत्र 5 ~: लीप 


१ 


क 


२८६ ] ॥। “ ६, वृ हञिनवाणी संग्र ८ | 
सात सतक ता उपर तिनको ध्याये ॥ 

कटे जवाहरखख सुनो मनठायके।! . ` 

गिरिवरकों नित पूजो अति स॒खपायके 


पूजत विघन पलाय, छदि सिद्धि अर्नेद करै ॥ ` 


सुर रिवको सुखदाय, जो मनवच पूजा करै ॥ १३॥ ` 

भरीसम्मेदशिखरत्तिद्दघचेत्रस्यंमूक्करतें मनं तनाथजितेद्रादि सुनि छयनवैकोः 

दाकोडी सत्तरिकोडि सखच्चरा सखत्तर्दजार' सातौ लिद्धण्दधाक्तेभ्यः लिदशचत्र 
श्यो अध नि्षपामीति खहा ॥ १३ ॥ । 


नं० १८ धमैनाथसुदत्तकूट । 
चौपाई । 


क्रुट सुदत्त महासुभ जान । श्रीजने पमेनाथको थान ॥ 
मुनि कोडाकोडी उनर्ईस ! ओरकरहे ऋषि कोडि उनी ॥ 
खजं नव नोसहस सुजान । सात रातंक पंचावन मान ॥ 
मोक्ष गये बे कमेनचूर । दिवसरु रयनि नमो भरपूर ॥ 
महिमा जाकी अवर अनूप ! ध्यात वर इद्ादिक भूप ॥ 
रोभत महा अचर्पद पाय । पृजो आनद मंगल गाय ॥ 
दोहा-परम पुनीत पवि्न अति, पूजत शत सुरराय। - 

तिद थानक देख ऊर, मोतीययुत युणगाय ॥ 

पावन परम सुहावनो, सव जीवन सुखदाय । 


सवत सुर्‌ हरि नर्‌ सकट मनमांछित्तपदपाय 11 
ओं हीं श्रीक्पमेदशिखरतिद्धसेत्रखुदः्क्रदते धर्मनाथजिनेनशदिमुनि उन्नीक्च कोडा 
कोडी उन्नीखकोट्टि गोकाल नौदजार सातखौ पंचानचै सिद्धपदपंप्तेम्यो अर्धे» 1१४॥ 


ने० २९ शान्तिनाय शांतिप्रमकूटः - 
श्रीशांति प्रभ है कटं सन्दर, अंततिपवित्र ख॒ जानिये 1 


बह सिननाणीसंग्रर 


श्रीशांतिनाथ जि्नद्र जरते, परमधाम प्रमानिये । 
नव कोडाकोडि युनिवर, खख नव अव जानिये । 
नो सहस नवंसे मुनि निन्यानव, हृदयम धर मानिये ॥ 
दोहा--कमैनाश शिवको गए, तिन प्रति अघं चदाय । 
तिविधयोग करि पूज है, मनवांछित फट्पाय ॥ 


, ओं हीं श्रीसम्मेदशिलरसिद्धशषेतरशांतिप्रसक्षरते शांतिनाथजिनेन्द्ादिसुनि नौको 
द्ाकोडि'नोखाख नोदजार नोस निन्नानवे लिद्धपदध्रतेः्यो सिदक्षे्रेभ्यो अधं नि०1 


म० २ ऊुस्थुनाध ज्नधरद्रूट | 
गीतिका छद्‌ 1 
जञानध्र ज्यभङट सदर, परम मन मोहन सदी । 
.. जहत शीप्रभ डन्धुखवामी, गये रिवपुरकी मही ॥ .. 
कोडा सु कोडि छयानवे, युनि कोडिछ्यावन जानिये । 
` ` अर खख वत्तिस सहसखछ्यावन, रतकसात प्रमानिये 
दोहा-ओर के व्यारीस यनि, सुमिरो धिये मन्नार। 
तिनपद पूजो भावसो, करं ज भवदपि पार ॥.१६॥ 
सों हीं ्रीसम्मेदलतिखरखिद्धस्े्रलानधरकरते श्वुन्थनाथजिरेगरादिसुनि छयान्‌ 
वेकोडाफोडी छथानवै कोड वत्तीघलाख छयानवे हजार सातो व्याटीषं तलिद्धपद ` 
श्रा्तभ्यो तिद्धसेन्ेश्यो अर्धं नियेपामीति स्वाहा ॥१६॥ 
५ नृ०.९ अनाथ नाटरकेकृर | ` 
. दोहा-कूट ज नाटक परमञ्यभ, रोभा अपरम्पार 
जहतैःअरजिनराज जी, पहुचे य॒क्तिमन्चार ॥ ` . .. 
कोडिनिन्यानव जानि सुनि, खखनिन्यानव ओर्‌ । 
करे सहस निन्यानवे वैदो कर जुग जोर ॥ 
अष्टकमैको नष्ट करि, सुनि अष्टमक्षिति पाय । 
ते यरु मो दिरदे नसो, भवंदषि पार रुगाय.¶ 


[ २८४ 


न्ध], ` # । बृोजनवोणारसिपह 
`, (व सोरडा-+ ध । 
तारण तरण जिहाज, मवसमद्रके वीचमे। 
-पकरो मेरी वाह, वतसे राखो सुम्ने ॥ . ˆ - ` :. 
` अषटकरमं दुख दाय, ते तुमने चूर सवै! ~... -. 
केवलज्ञान उपाय.अविनासी पद्‌ पाह्यो ५ ~. 
मोती सुत युणगाय, चरणन शीर नायके । ` . 
 मेटो.मवभटकाय, मांगत अव वरदान यों ।॥ १७॥ ~ , 
ओं ही श्रीप्तम्मेदगिखरतिद्धक्षेननाटककरटते अरनाथनिनेन्द्रादि मुनि निन्यार्वैकोडि , 
निन्यानगौ लाख निन्यानवं हजार सिद्धपदधाप्तेम्थो सिद्धसेतरेभ्यो अर्धं निर्गपामीति "1 
न०५ मद्टखिनाथ सम्बरख्कृट] ५ 
। खन्दयी छंद । 
कूट सम्ब प्रमपवित्र चू । गये शिवपुर मष्टिजिनेश ज्‌ ॥ ` 
सुनि ज छयानवकोडि प्रमानिये। पदजजते हदय सख आनिये ` 


तीदाम 
भजो प्रभुनाम सदा सुखरूप, जजौ मनमे धरभाव अनुप \ 
टर अधपातिक जहि खु दर, सदा जनको सख .आर्नदपर ॥ 
डर ज्यों नाग गरुडको देखि, भजे गजज्ञत्य ज पिरह पेख। 
तुमनाम प्रभू दुखहरण सदा, सुखपूर्‌ अनूपम दोय युदा ॥ 
वमदेव सदा अ्रारणरारणं, भट मोहवरी .प्रयुजी हरण । 


तुम शरग्रगरी हम-जाय अवे, सुद्च कमवटी दढ चूर-सत्रे ॥ 
मों हीं श्रीलमेदरिषसतिद्धसेजसश््लक्ररते श्रीमदिनाथरनिरनृदरादि सुनि उथान - 


कोड मुनिकिंदपंदध्रा्तभ्यः सिंदक्षतेभ्योऽ्यं निववामीति खहा शटा. ` 
॥ न° «५ मुनसुत्रत नरकः | । 
अवुयपविपकपोङ छे 
समिसुत्रत्रःजि्ननाधःसदा.ओनंदके दीई1 = 
खेद्ररनिजरक्ट जेहि दिवपुर जरि ` 








एजिनवाणोसं ग्र ` {<न ` 
- -नन्यानवकोडाफोडि के युनि कोटि साना 1. 


नव क्ख जोडि निन्द क नौ निन्न्याना॥ ` 
,, पचमगति ५ व 
कमैनारि ऋपिराज के.सुख रदे । ` `“ 
तारणतरणनिद्यज, मो दख दूर करो सक ॥ 
५ सुजंगप्रयात 1, जभ्वो १ 
: बली मोहक फौज प्रजी मगाई, जग्यो ज्ञानपंचम महाः 
सुक्खदाईं । समोशरण प्रणंद्रने तव वनायो, र सुरः 
पति सवे रीसनायो ॥ जयो जय जिनेद्र सुशब्दं उचारी, 
भए आज द्रशन्‌ सन्‌ सुक्खकारी । गए सवे पातिक प्रभू 
द्रति, जवे दश कीने प्रभू दूरदीते ॥ सुनी नाथ श्रवनो जु 
तेरी बड़ाई, गरी शरण दमने ठम्दारो खाई । वरी कमे 
नचि जनै सक्ति पाई, तिन्दं दाथ जोर सदां शीर नहि ॥ 
" भोहीं ्रोतमेदशिल्सिदतेत्रनिजरक्तेमुनिखु्रतनाथजिनदरादिमुनि :निन्धा 
नवैकोडाकोदी सताने कोडि नोलाखनौसनिन्यानये लिद्पवपातेभ्यः सिदे 
`` सर निर्वपामीति सयाद 1 १६॥ । पा (अ 


। . नै ३. नमिनाय मित्ेषरक्रुट ॥ ` ~. ह. 
१ -जोगीराला॥ “` ^ +" ~ 
` कूटे मित्रवर प्रममनोदर, सुद्र अति छविदारई । ˆ 
श्रीनमिनाथ जिनेश्वर जत, अविनाशी पदपाईं ॥ 
„ ° नैकि कोडाकोडी सुनिवरः एक-अरव करपिन्जानो 4 `“ 
८ ..लाख येतारित्त सातंसहस्‌. अरं, नोसे व्यारिसःमानो ¶' 
दोहा-वसु करमनको नारा कर्‌; अविनाशी-पदपाय 1" ८ 
पूजो घरणसंरोजंको, मनवीटितफलदायः।.२० ॥ 
मो हो शीसमेदरिलस्दसेत्ररधरकटतेः नमिनाजिनेददिषनि गोलो 
29 


# 4 


(९०1 युष्टस्िनवाणेष 
कोडाकोदधि दकम पैताटीखखाख.. सातदजार . नौसो व्याली लिद्धपदधासर 
लिदधकषेमभ्योऽघं निव पामीति स्वाहा ॥ २5 ॥ 


ने० २६ पर्वनाययुवर्णमद्रकरट । 
दोदा-पुषरणमभद्र ज ङूये, श्ीभ्रयुपारसनाथ ! 
जरति शिवपुरको गए, नमों जोरिजिगहाथ ॥ 


ख्द। 


मुनि कोडिवियासी लख चरासी रिवपुरवासी सुखदा । 
.सहसहि पेताटिस सातसौ व्याडि तिके आस युणगाह। 
भवद्धिते तारण पतित उघारण सबदुखदारण सुखकीने । 
-यह अरज्‌ हमारी सुनि पुरारी शिवपदभारी मोदी ॥ 
छद्‌ । 
"यह दशनकूट अर्न॑त रुष्य । ए पोडराकोटि उपास कषयो 
जगमे यह तीथं क्यो भारी । दयैनं करि पाप करे सारी ॥ 


-टैरं गति वैदत नकं तिर्यच । कबहु दुखको नहि पावे रंव ॥ 
: थी रिवको जगमें हे द्वार ! अरे नर वंदो कहत "जवार' | 
दोहा-पारशग्रयुके नामते, विधन दरि टरि जाय। ` ` ` 

ऋद्धि सिद्धि निधि तासुको, भिरि है नित्तिदिन आय ॥ 


ओं हीं ्रीखम्मेदशिखरलिद्धकषेब्र्धवणंङूरते भीपाश्वेनाथादिपुनि चियासीकसोड 
- चुरसीलाखपेताटिसदजारसातसौवियालोखसिद्धपदपरासे भ्यः सिष्धके्ेभ्यो -मर्धं ॥२१ 


जे नर प्रमखुभावनेते पूजा केर । हरिहङि चक्री हव राज्य 


ष्टखंड करं ॥ परि दोय धरणे. इद्रपदवी . धरे :नानापिधि 
सख .भोगि बहुरि रिवतिय पर॥ | 


शीर्वाद्‌ः ( पुष्यांजलि क्लिेत्‌ } ४ 
जोट--जिनको भरत्येक स्तथा अदी पूजा करतेको धिरता नं हो. - . 
८ अन्तको नीचे छि्ती पूजा कर्डेना चाषिये { > ^. ; 


„ श - 
। 





-अननवाणोलं्ड = ~ = ` `.  , 
` -१९४।श्रध्‌ सुयुचयलघुपरजा +... ^; 
४ 1. ~ 
` -श्रीजिन बीस जिनेरके, बीसा शिखर महीन 1: 
-. जोर असंख्य युनीश जरह, पटु शिवपदथान्‌ ॥ . ... 
मों हीं भ्रोलममेदशिकरविद्से्र ! सत्रावतर भवतर । 'संवौपट्‌ 1" 
` मों श्रोसमनेदशिलरतिद्ते ! भत्रं तिष्ठ तिष्ठ 1 उः उ: 1.. ॥ 1 
. "मों हां भरोमोदिलरतद्ेव ! अन्र मम संनिितौ भव मव । चद्‌ ॥ = 
अथ अष्टक । ~," - ५1 
6 ५, गीदिष्ठ छद्‌ । 1 ;. श 
¦ पदमद्रहको नीर निमैल हेमन्ारीम भरो । - ` :. ˆ ` 
तृषारोग निबारनेको, चरणतर घारा करो ॥. :, ;.: 
सम्मेदगढते युनि असंस्ये, करमहर शिवपुर गये ।:..;; 
सो थान परमपवि्र पूजो, तास एक पुनि संचये ॥९॥ 
गीं असंख्यातमुनिसिद्धपदप्रा्े भ्यो श्नोखस्मेदशिखस्खिद्धसषेत्रेभ्यो जन्मजग. ` 
श सूटयुविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वादा॥९॥ १ 9 
चदन कपूर मिलाय केसर, नीरसो घसि लाद्ये .. ` 
निनराज पापविनाश हमरे, भवाताप मिराइ्ये ॥ सम्मेदे०॥ 
, बीं हीं मसंह्यातमुनितिद्धपदध्ाल भ्यः ्ीसम्मेदशिलरसिदधरेने््, चनं १:२४ 
चद्रके सम स्याय तदु, कनकथारनमे मरो 1. . ..., , 
अक्षय स पदक कारणे, जिनराजपद परजा करा ॥ -सम्मेद्‌०॥ 
जीं मस्यति भ्यो श्रीसममेदशिवर्पलचमयः भक्षतान्‌ 1.3 ५ 
कद्‌ कमलादिक चमेटी गकर मधुकर ष्रि। 
मदननाण विनाश्वेकोः प्रसुचरण आगे धरं ॥ सम्मेदगढ० ॥ 
मों ही अ्ंज्यातमुनिसिद्धपद्तत म्यः भोपम्मेदशिणरहेर म्य पुष्पं ४॥ 
नेवज मनोहर शाल भर, दरपकरं ठे आवन! ;: 
करहं पना भवस नैर वा रोगः मिटनेः॥ सम्मेदगद० ॥ 


४ ॐ 1 
- 


` ६९1 । वृहटजिनवाणीसंश 


ओं हीं यलंल्यातमुनिलिद्धपदप्राप्च भ्यः-श्रीसम्मेदशिलरलिद्धस्ेेम्यः नैवे. ॥५॥ 
दीप ज्योति प्रक्ञाय करके, परभुके यण गावने। 


मोहतिभिर पिनाश करके, ज्ञान भातु प्रकशिने ॥संम्मेदगद०॥ 
ओं हीं असंल्यातसुनििद्धपदप्राप्त भ्यः धीसम्मेदशरिखरलिदधकषे्ेभ्यो रमय दीपं ॥६॥ 


वर धूप सुदर ठे द्शंगी, उवठनमांदि सु सेदये । 


` वसु कमनाशनके सु कारण, पूज प्रभुपद बेडये ॥ सम्मेद०॥ . 


ओं हीं मसंल्यातमुनिसिद्धपदप्रात्तभ्यः श्रीसममेदशिखरसिद्धकेत्रभ्यः धूपं ॥9॥ 
उतकट फट जंगमाह जत, दृढ करकं छ्य । 


जो नेच रसना छर सदर, फट अनूप चटादये ॥ सम्मेदगढ 
सों हीं अलंख्यातसुनिसिद्धपदप्रातेभ्यः श्चीषम्मेदशिखरल्िद्धशचेत्रम्यो फल ॥ ८॥ 


वसुद्रग्ययुत श्ुभ.अधं केकर, मन प्रफुित कीजिये । 
तुमदास यद्‌ वरदान मिं, मोछर्छमी दीजिये. ॥ 
¦ सम्मेदगटतें सुनि असैख्ये, कर्महर शिवपुर गये । | 
सो थान परमपविच्र पूर्नो, तास फ युनि सेचये ॥९॥ . 
ॐ हीं असंस्यातमुनिसिद्धपदरपरा्तभ्यः श्रीलम्पेदसिखरलिद्धकषेत्रेभ्यो भर्घं ॥ ६.॥ 
नितकरँ जे नरमीरि पूजा, माव भक्ति ख॒ खयके1... . 
तिनको.खुजक् कहता, जवाहर हरषमनमे धारे ॥ . ` ' 
ते ह सुरेश नरेश खगपति, समश्च पूजाफक यदी.1. 


*सम्मेदभिरिकी करट पूजा, पायो शिवपुरमही ॥१०॥ ' 


ॐ ही भलंल्योतसुनिसिद्धपदधाकेभ्यः- धोसम्मेदसिखरसिद्धकेत्रस्यः पूर्णाधः॥ १५॥ ` 
अथ अआरवांद। 


प ॥ 5 न 


4 


परमः शिंखरसम्मेद सवदीको दै युख करता । 
वदे ज नरनारि तिन्होके अघ सव दरता॥“ ~ . ` 
+ नरकपरश्च.गति टरं सुक्ख जगरके वड्‌ पावे 1 


हृहिनवाणीसं ग्रः | [रश्श 
नरपति रपति होय फेरि रिविषुरको ज्र ॥ ` `. 
.- -*> > इत्याशोचदिः] -- ^ ` # = 0 
~ .. उषदेश। 0 ^ 
दोहा-जे तीरथ वंदे नदी, सने धमं नहि सार। 
ते भववनमे भमहिगे, कबहुँ न पे पार ॥ 
न्रभव उत्तम पायके, श्रावककुर अवतार । 
पूजा जिनवरकी करे, ते उतरे भवार ॥ ` 
सबविधिजोगं ज पायके, शिखर न वदे सार । 
रतन पदारथ पाय ते, दे सयुद्रमे डर ५ ``.“ 
मोट--ंःडावशर्विणीफालदोपते अयकीवार चार तीर्थर अन्य अन्य जगे 
धुक्तिधाम परधारे है! शवेताम्ब्रोने सम्मेदशिखरजी पर चार करट उनके मी स्थापन 
कार दिम ह उनको भधे चटनेके ल्यि शछोक व मन्न । ष 
` न° ११ आदिनाथ सवसिद्धवरकरूट । ` -: `: ~: ~ 
ढाल कातिक। , 
प्राणी हो आदीश्वर महाराजजी, अष्टापद रिवथान हो । 
पूजत सुर हर नर सकट, सो पावे निवीण हो ॥ 
प्राणी हम पूजत इनी सदा, ये चाद भवभव भीति हो 
प्राणी पूजो मन वच काय कर, ॥ ११7 | 
ॐ दी घीञ्चपमनाथजिरनेद्ादिपुनिसिददपदप्रापत भ्यः श्रीकंराशमिरिषिदधसषेतेस्यो मर्ष । 
ग १५. वासुपूज्य सद्रामर। 
< सोरठा1 .. 
वासुपूज्य जिनराय, चम्पापुरतं रिव गये। 


मनवचजोग स्गोय, पू पदयुगं अर्ष ठे २॥ >~ 
. ख हीं वा्तपूज्यतिद्धर्वगतेश्यः श्ीचंपापुरसिदतेनेम्यो अर्धं नि्पासीति ॥ २४ 


५ 


2६९१ । बरह्िनवाणीसकि 1 
मों हीं मखेस्यातमुनिसिद्धपद प्राप्त भ्यः.श्रीसस्मेदरिखरसिदधकषेेम्यः नैवे. ॥५॥ | 
दीप ज्योति प्रकार करके, प्रभुके यण गायने । 


मोहततिभिर विनाश करके, ज्ञान भातु प्रकाशने ॥सम्मेदगट०॥ 
ओं हीं असंख्यातमुनितिद्धपदघाप्त भ्यः श्रीसम्मेदशिखरतिद्ध्ेत्रम्यो दीपं ॥६॥ ` 


चर धूप सुद्र े दांगी, ज्वलनमांहि सु सेय । | 
वसु कर्मनागनके सु कारण, पूज प्रयुपद येदये ॥ सम्मेद्‌०॥ ` 


ओं हीं मसंस्यातमुनिलिद्धपदप्रा्ेम्यः श्रीसम्मेदशिखर्सिद्ध्ेचेभ्यः धूपं ॥9॥ 
रतृष्ट फर जगमांदिं जेते, दढ करके सादये । 


जो नेत्र रसना रगे सदर, फर अनूप चाये ॥ सम्मेदगढ 
खों ह अलंल्यातसुनिसिद्धपदप्राप्तभ्यः श्रोक्षम्मेदशिखरलिद्धशचेत्ेभ्यो फट । ८॥ 


वसुद्रव्ययुत श्ुभ.अघं ठेकर, मन प्रफुखित कीजिये 
तुमदास यह वरदान म, मोछुल्छ्मी दीजिये 1 

¡ सम्मेदगदतें सुनि असेख्ये, कर्महर रिवपुर गये ! 
सो थान परमपवित्र पूजो, ता फर मुनि संचये ॥'९ ॥ 

उ हीं अलंस्यातसुनिसिद्धपदपा्ेभ्यः श्रीसम्मेदसिखरतिदकषे्ेभ्यो मर्धं ॥ ६.॥ | 
नितकर जे नरमारि पूजा, भाव भक्ति सु खायके1 .. ` `¦ 
तिनको सुज कहता; जवादर हरषमनमें धारके ॥ ˆ 
ते हैं सुरे नरेश खगपति, समञ्च पुजाफ़र यही.।. . ..“ 

*सुम्मेदगिरिकी करहु पूजा, पायहो शिवपुरमदी ॥ १०1 
ॐ हीं मसंल्यातसुनिसिद्धपदपाप्तम्यः-श्नोसम्नेदसिवरसिद्धयतरेभ्यः पर्णि] १०॥ 


अथ आंश्शीवांद । } ॥ि 
11.- रोखाकंद । 


परमः सिंखरसम्मेद सबहीको है सुख करतां । 
वदे ज नरनारि तिन्दोके अघ सब .दरता-॥“ .`. 
नरफपञ्च.गति टर सुक्ख जके वह पावे 1 


एषिनवाणीसं - = ` ` । ~ 
अरु विदेरके वीस.नमों रिरनायचरू `; ८: +. 
अर्च अर्धं बनाय सु विघन पराय जू. . ;- > 


मों ही शीभूतभविष्यद््तं मानसंवंधिर्भिगच्चतुविशतिजिनवेभ्यो - विदद; 
श्रा्वतवियमान ्विशतितीयंकसे्यध्च यर्घं नि० 1 ८॥ ० 


दोहा--कृत्याङ्कतनिम जे के, तीन लोकके माय । 
सव पूर्नां अधं ठे, हाथ जोर रिरनाय ॥ 


ॐ हीं श्नोतीनरोकसंवंधी एत्यारुतरिमजिनायलस्थ जिनर्पिवेभ्यो अर्थं नि” ॥ > 
अथ जयमछा । ` ^ = 
रोटतरंम छंद 1 ञे 


मनमोहन तीरथ शुम जानो, पावन परम सुक्षत्र भ्रमानो! 


उन्नत शिखर अनूपम सोदै, देखत तादि सुराक्षर मोहै \ 
दोहा-तीरथ प्रम घुदायनो, शिखर समेद विशाल ।; `. 
कहत अस्पदुधि उक्ति सो, सुखदायक जयमाङ ॥ 


सोए श्प मात्रा) 
सिद्धक्षेत्र तीरथ सुखदाई, वंदत पाप द्र इइ जाई । 
शिखरी रपर कूट भनोग्य, कहे वीस अति शोभायोग्य ॥? 
भथम सिद्धवरङ्ट सुजान, अजितनाथको मुक्ति सुथान । 
कूटतनो दरदान फर एह, कोटि वतीस उपास गिनेद्‌ ॥२॥ 
दूजो धवलङट हे नाम, संभवप्र्ु जरतं शिवधाम 1, ` ,.. „, 
दरदा कोटि प्रोषधफर जान, खख वियाछिस क्यो वसान # 
आनदङ्ट महासुखदाय, जहंतं अभिनदन शिवजाय 1 
कूटतनो द्रखन इमि जान, खं उपासुतणो फरमान ४१ 
अबिचल कूट महासुखपरे, युक्ति. गये जदं सुमति जिने । 
ट भावधरि पूजे कोय; एक कौटि प्रोपधफृ होय ॥ ५ 


धः 4 ध 
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 \ष्छमुः , उृहस्विनपाणींभद 
न०.२५ नेमिनाथ उजयंतकट 1 ; 
दोह्य-नेमीश्वर तजि राजमति, छीनी दीक्षा जाय । ` 


सिद्ध भये गिरनारतै, पूजो अघं बनाय ॥ ३॥ 
हीं भीनैमिनायसिद्धपदपसेश्यः धोगिरनारिसिदकषजेष्यंः स्थं ॥ ३:॥ 


नं० २१ महावीर) 

सुन्दरी छद । म 
पद्धमानं जिनेश्वर पूजिये, सकर्पातक द्र यु कीजिये । 
गयहूु पावापुरते सोक्षको, तिनि पूजत अधैसंजोयके॥ 9॥ 


ॐ हीं भीमहावीरसिद्धपदप्राप्ेभ्यः धरीपावापुरसिद्धशेत्ेम्थो अर्धं निर्वदामीति ।। ४॥ 
नं० १ चोवीक्तगणधर प्रयभटक | 
सोटा-तीथकर चौवीसके, गणनायक दँ जद । 
तिनको पूजो अधं ठे, मनवर्चं धारि सनेह ॥५॥ 


ॐ हो चतुरविशतिजिनगणधंस्चरणकरछेम्यो भरर निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
सिद्धक्षेत्र ज ओर ई, भरतक्षे्नके ठंरि । 
ओर ज अतिरायक्षेतर है, कटे जिनागम माहि +... 
तिनके नाम सु ठेतही, पापं दूर रोजाय । 


ते सव पूजो अघं ठे, भवभवमें घुखदाय॥ . .. 
ॐ हीं श्रीभरतक्चेजसभ्बन्धी सिद्ध्ेघ्राऽसिशयतिद्धके्रेम्यो सधंःनिऽ ॥६॥ 
` सोरटा। । 


वीप अटाहमांहि सिद्धकषे् जे ओर 1 


, पूजो अर्घं चटाय, भवभवके अघनारा दँ ॥ ७॥ 
॥ मों हीं हारं दीपके विषै बियमान समस्त क्षेगेभ्योऽघं नि० ॥ 8 1 


पूजो तीस -चौवीसि परम सखदाय जू 
अत भविष्यत पतमान गुणमाय जञ 


` ृहजिनवाणोसंगर [६७ 


दरशन कर कूटको जोय, छ्यानव.कोंडि वास फर दोय ॥१] 
सैवरक्रट मलिजिनराज, जहति मोक्ष भये श्युभकाज । 
` कोडिद्रशफर कल्यो जिनेख, एककफोडि प्रोष शुभ वेश\१८। 
निर्जर कूट क्यो सुखदाय सुनिसुत्रत जर्तं शिबि जाय.। ` 
कूटतनो अवं दरशन सोय, एक कोडि ्रोषध एर होय ५९९॥ 
रूट मित्रधरतें नमि मुक्त, पूजत्त पाय युराुर युक्त -.“ - 
कूटतनो फट है स॒खकेद, कोटि उपास कल्यो जिनचैद॥२०॥ 
शरीप्रमु पाशचैनाथ जिनराज, चहुगतितें चे महाराज । ...“ 
सुषरणभद्र करटको नाम तासों मोक्ष गये सखधाम ॥ २१॥ ` 
तीन छोक दितकरण अनूप, वदत ताहि सुरपुर भूष। `. 
चितामणि स्रवृक्ष समान, छद्धि सिद्धि मगर्सुखदान ॥२२॥ 
 नवबिधि चिन्रवेलि समान, जातें सुक्ख अनूपम जान । 
पारस ओर कामसुरधेन, नानाविध आनदको देन ॥ २३॥ 
व्याधिषिकार जारि सथभाज, मनचीते पूरे हे काज । 
मवदधिरोगविनाशक सोय, ओषधिजगमे अवर न कोय ५२४॥ 
निरमर परम थान उक्कृष्ट, वेदत पाप मनं अर दुष्ट 

जो नरं ध्यावतपुण्य कमाय, जशगावत सवकम नलाय ।२५॥ 
कटे अनादिकालके पाप, भें सकट चिन्मे सताप। 

नरपति इद्र फणणेदर ज सवे, ओर सर्गे सूर्गेद्र च नवै ॥ २६॥ 
. नित सुर खरी करे उचार, नाचत.गावत वि विधप्रकार । 
बहुविध भक्ति करे मनाय, विविधपरकार वादित्र बजाय ।२७ 
हम हम इमता वजे मृ्देग, घन धन धेट वजे 4 


इनन शन्न निया शने, स्र सर ५ : ध 
, ३ ॥ 


` २६६] ‡ "बुष्ट्िनयाणीसग्ह रः + 
मोदनकूट मनोहर जान, पदयप्रंभ जतं निवांन । 
दूटपूज फठ छे सुजान, कोटि उपास कल्यो भगवान ॥६॥ 
मनमोहन है कूट प्रभास, सक्ति गए जर्हे नाथ स॒पास । 
पूजे कूट महाफठ होय, कोटि वतीस उपास ज सोय ॥ . ` . 
चद्रममका सक्ति सु धाम, परमविरार रकितिधट नाम । ` ` ` 
रूटतनो द्रशने फलजान, प्रोष सोह खख वखान ॥<प ` 
सुप्रभ कूट महासुख दाय; जतं पष्पदेत यिवपाय । .... 
पूजो कूट महाफठ ठेव, कोडि उपास कषयो जिनेदेव ॥९॥ . 
श्री विद्चुतवर छूट महान, मोक्षगये शीतल धरि ष्यौन। 
पूजे तित्रिधजोग करकोय, कोडि उपासतनो फर दोयं ॥१०॥ 
संङ्कटकूट महा शुभ जानः श्रीश्रेयांा गये रिव थान ।- ` ` 
करूटतनों दरसनफङ स॒त्यो, कोडि उपास जिनेश्वरभन्यो ॥११॥ 
कूट सुधीर परम सुखदाय; विमर जिनेश जहां शिवपाय । 
मन वच दरश करे जो कोय, कोरि उ्पासतनो ए होय \१२। 
-कूट खयम्‌ सभग सु नाम, गये अनंत अमरपुर धाम । 
यरी कटको दरशन करै, कोडि उपासतनो फक धरे ॥.१२॥ 
है सुदत्तथर कूट महान, जरतं धर्मनाथ निरवान। ` .“ 
परम विशार इट है सोय, कोटि उपास दरश फर होय ॥१४॥ 
कूट प्रभास परमञुभ क्यो, सांतिनाथ जहति शिब र्चो । 
कूट तनो. दरान है सोय, एक कोडि परोपधफर होय ॥१५॥ 
परम्‌ ज्ञानघर हे शुभङट, शिवपुर इन्धु गये अधर्ट । 
जाको पून जो.कंर जोडि, फ़ उपवास कंहो इक कोटि ।१६। 
८ ` महाम जान, जद रिवपुर अरं भगवान । 


. शृहजिनवाणीसंग्रह । {१ 


१०५) कवि परिवयादि। : ` * ` 
8८5 (शः यदिह । & द रं दनः 
पिता ख भोतीलल "जवाहर" के फटे । काका हीराखाङ गुणन -पूरे खे =. 
भर सूतौ गोत ज्ञ भारि जानिये, शरण जिनेश्वर धमे यही उर मानिये ॥९॥ 
८ ' दोदा। यके छदने ना कही, कदी धर्मे फाज। 
। श्रीजिनवर की भक्तिसे, मिलिषै खुदत समाज 1 २1 
भडिल } ५ 
रहै छतरपुर शहर जवादरलालजी । सुक्तागिस्को चछे रप उर धार जी) 
घन्वन फरि फिर. धाये पुर अमसवती । मामनके घुर रहे भई जह खभमती ॥ ३ ॥ - 
` व्यो शिखरविशाल खमति हिर्वय धरौ, ताके अव जनुलार शिखर पूजो करी 
-खुनिये घुधिजन विनती घालक मेँ सदी, शुद्ध अशुद्ध ज घोय समक रीजै यही ॥४ा 
रोज्यो चतुर धार छुवुधि जन मन्य जू, मोदि दोय मत दोञ्यो कीश्यो शुद्ध ञ्‌ । 
मोम नदीं विवेक सुमति करि हीन ह, पंटित चतुर सुजान तमर्हि धरयीनं टो ॥५॥ 
दोहा 
अमरावति नगरीबिपै,पूजा पुरं खुकीन, क्षमा ज सव जन ठम फे, मोदि दोप मति दीन 
करि जिनपूजा मष्टविध, मावमगति मनल्ाय, मोतोख्चत यह यतति करोदाथजोरि शिरनाय 


खाचनी 1 
, धरमु नदि समर्थ है फोर, जगसमपुद्रयश थारा खामो, षयो वरणन दो 1 
` थक सुनि गणधरसे क्तानो, हमसे मन्द्‌ कहा कद सक्ते, वुधिकरि अन्ञानी ।। १} 
` यदी उर.-जानत है दीना, सगम्पार कदी निज महिमा, वस्णेको कीना ॥ 
भरम्‌ तुम -तिञरुवनके नाथा, जगचंदरोपम चूडामणिखम परमघरमदाता ॥ २॥ 
` क्रम तुम ष्चुरण कर डरे, जय श्िवकामिनिकन्त जिनेश्यर) सवष्ठीके प्यारे ॥ 
भभ तुम अगणित चलधासै, अजुखुमनंतचलुष्टयधासक .खवको लकारी ॥ ३॥ | 
प्रभ तुम हपर्छछमी धरता, धरमधयुरंघर धीर जिनिष्वर, स्व्पुक्ति करता । 
श्रभू तुम स्त्नत्नरयधासै, तारणतरण जिनिष्वर श्लामी, सेदक्षो दितकारी ॥ ४४ 
भ्रमु तुम संशयमददासे, निविकार निरदोप जिनेष्वर, शुणशनन्तधारी.। 
शरभ तुभ कामयुमरविजर्, धर संजम ्रतपाठ .जिनिश्वर खारिवदुदखजः 1 ५॥ 
अभू तुम मोहमद मारयो, क्रोधमानमायाको स्याग्यो 
भभू गुणसागर हो मारी, कशानजिदान बैठक गणथर 
प्रभू गुणक्ीरति वैटिकदी, य्न बिन्.खमेदपडपर, - 


1 


म्द] उहदिनवाणीलम् ६ 
सुरखी बीन वजे धुनि मिष्ट, पटा तूर सुरान्वित पुष्ट 1 . ¦ ` 
सव सुरगण थति गावत सार, सुरगण नाचत्तवहूत प्रकार ॥. ` 
न नन नन ना नूपुर वान, तन नन नन ना तोरत तान । 
तयेह येह ये ये कर चार, सुर नाचत नावतःनिज भाल ॥. ` 
जाचत गावत नाना रंग, ठेत जदां सुर आर्नेद सग! . .. 
नितप्रति सुरज वदत जाय, नानाविधिके मंगर गाय ॥३१॥ 
अनदहदधुनिफी मोद ज़ दोय, प्रापति वरषकी अत्तिही होय 4 
तातं हमको सुख दे सोय, गिरषर वैदो करधरि दोय ॥३२॥ 
मारुत मंद सुभप चेय, गघोदक जरह नित वषय । `` ` . 
जियकी जातिविरोध न दोय,गिरिवर वेदों करधरि दोय ॥ 
जान चरन तप साधन सोय, निजअयुभवको ध्यान ज देय । . 
शिवमंदिरको द्मरो सोय, गिरिवर वंदों करधरि दोय ॥३४॥ ,. 
जो भवि वंदै एकटि बार, नरक निगोद्‌ पञ्च गति यार । 
सुर शिवपदको पव सोय, गिरिवर वदो करधरि दोय ॥२५॥ 
जाकी महिमा अगम अपार, गणधर करत न पावे पार । 
तुच्छटुद्धि भँ मति कर दीन, कटी भक्तिवरा केषर ठीन।\३६॥ ` 


धत्ता छद्‌ { , 


 श्रीसिषसतं अति सुखदेतं, शीघरहि भवदपि पारं करं। 
अरिकर्मं विनादान शिवसुसभासन, जय भिरिषर जगतारवर्‌ 


` ओं हीं श्रीस्तममेदरिखरतिद्धषतरेम्यो पूर्णां निर्वपामीति स्वादो } ` ` "` 


दोदा-रिखर सु पूजँ जो सदा, मन वचतनं हरसाय ) 
दास जवाहर यों कदी, सो चिपुरको जाय ॥ 
क धति समदम्लपू समा 4. , र ५. 


गृषञ्मिषाणोसशृ स्ह - । । [2३११ 


५ १०६१ श्रीगिरनारत्तेतर प्रजा ¡. 
: -दोहा-वेदौं नेमि जिनेखा पद, नेम धमं दातार} - ` ` 
नेम धरधर परम गुरु, भविजन सुख कतौरं ५ १ ॥ . 
`. जिनबाणीको परणमिकर, गुरु गणधर उरथार्‌। ` ` 
` `` सिद्धके् पूजा रो, सव जीवन हितकर ॥ २१... 
उ्जयत गिरिनाम तस, कल्यो जगति विख्यात । .. ` 
“ , गिरिनारी तासों कहत, देखत मन दषांत ॥ ३॥ `. 
धि हुतविखंवित तथा सुद्रीद । ' ` ` ` ` ““ 
-गिरिसुउन्नत सुभगाकार दै 1 पचङ्ट उत्तग सुधार्‌ है ॥` .. 
: वन मनोहर शिखा सुहावनी ! खत सुंदर मनको भावनी ॥ . 
` अचर करट अनेक बने तदं । सिद्धथान सखुभति सन्दर जहां ॥ 
देखि भविजन मन हायते । सकं जन वेदनको अवते ५५ 
~. „ चिमंगी.छंद। , .१. „+, ~ 
¦ त नेमकमारा त्रत तप धारा कर्मविदारा रिव पाई 1: ` 
: सुनि कोड वहत्तर सात शतक धूर तागिरि उप्र सखदाह १ 
ये रिवपुर वासी यणके रासी विधिथिति नाशी ऋद्धि पररा 
‡ तिनके गुणगाऊं पूज रचां मन दषाऊ सिद्धिकरा। , .. : 
दोहा--से कष महान तिद पूजो मन.वच काय । .. :: 


` थापना जयवार कर, तिष्ट तिष्ट इत आय ॥....... 
ओं हुं ्रौगिनापिलिष्धतत्र भत्र मवचर अवतर । संवौपट्‌ | “ । 1 
सं हूँ श्रीगिरनारविद्कषे् मंत्र तिषठ तिष्ट { ठः ढः 1 
ॐ हीं ध्रोगिरनारसिदधसते्र भत्र मम खनतो मव सन ] घषर । . 
; नौ व षी व 1 
क महा सुदीन सुपासक माई 1. - ` 
दे त्रय षार जजों चरणौ हृरना.मम.जन्मनरा दलदीहे ४ 


, | दथिनयाणातमद, 
.- शरदेव यश मव जो नित चह; पै,भदेने धरदीक्े मोत, यशसो निं खा ॥ 9 
भभू ठम सवरको खुलदई, जनमजनमके पाप कूटत है तुमरे गणगाह ! 
जगतमरे.बहु पदां जानो, घस्तड चितामणि,पारस ह, नवनिधि मानो 11८॥ 
, खरे इक. मव जान माई, जो नियोग शद्‌ जियको होई, किचित सुषदा 1 । 
करू" मे प्रमु चरणन सेवा, जनम जनम सुखदायक प्रयुजो मदी दो देवा ॥ ६॥ 
तुमको छपानाथ स्वामी, तुम वांधव जगतात दयानिधि अन्तरके जामी } 
.श्रमू तुम सव खखके दाता, जगजीवनको पार खमायत देते खखसाता ॥ १०॥ 
श्रभू तुम गुणरत्ननखानः तुम पुनीत समती पुनो ठमदो रखब जाना ॥ 
“` श्रु विन तीन कारपादो, महि नर्दि शरण जीवको कोई या जगके माहीं ॥ .११॥ 
{श्रमू त॒म करुणानिधि नाय, तुमप्तन्ुल हम खद निशिदिन जोरे ग हाथा 
५ दोयं नदिं जबलों निस्वाना, जगनिवाख छै भन नादीं दुलको जो दाना ॥ १२९॥ , ` 
, : 'भमू तुम चरणां जवास, मवमद मिरे करत या भरजो है "जारः दासा । 
¦ „मौर नदि सांगत प्रमु तुमर्लो, हं दयाट दीजै वरदन खल होय हमरो ॥ १३॥ ` 
दोदा-्रियुवनपति भस्जी सुनो, छृपानाथ गुणखान । 
-भवसागरते कादिये, शिवपद्‌ दे भगवन ॥ १॥ ,. 
४ मडि ॥ १ 
अय वेशाख चदी नवमी शम जानिये } शुक्रवारफे दिनि क्षमापत माने ॥ 
दुः वशु नवर को यंक पक अव फिर छिखो । संवत यही ध्मान खरल मने खो ॥ 
दोद्ा-जे नर नारौ मयस, पूजे धीजिनदेघ । 
नानाविध खख भोगके, पार्वे शिव स्वयमेव ॥ २४ 
तिद को इस द्रत ६, खनो मव्य जन छोय ! 
श्रद्धा पूजा करै, श्त्नसखमान ज होय ॥ ४॥ 
बिन शद्धा पूजा कर, काचि खान सु जान । 
रतन वद्ध है मोरो, स्मोखे फाच समान ॥५॥ 
यहुव परी नो क्या अद, माच न मनँ छाय ! 
शरद्धाखे योरौ करे, पाये पद्‌ खुल दाय ॥ ६ ॥ ् 
धद्धाप्च थोरी फरौ, ठेड बहुत कर मानौ „८ 
. " श्राप हयै पुण्यफी, पावै पद्‌ निर्वान ॥७॥ 
ˆ , तच्छ वुद्धि मेरी खी, पंदितव कसे विवार { । ५; 
~... मूड चूक मब.होय जो, टीज्यो चतुर छुधार ॥ ८॥ ;- ..-. ~ 


-." - ` समाप्त) "4 छ ५: 4 





; कृषिलतराणी संग्रह्‌ । । [३३ | 
श्रावणस॒दि छठि सुखकारी 1 तव जन्पमहोत्सव-धारी । "` 
स्रराजगिरि अन्हार । हम पूजत इत सुख पाई॥ २॥ 


ओं हीं धावणश्रुद्लापष्य्यां जन्ममंमलप्राप्ताय नेमिभायजिनेद्राय मर्धं ॥ २॥ 
सित सागनकी छटि प्यारी । तादिन प्रयु दिक्षाधारी ॥ 
. तप धोर बीर तर्द करना । दम पूजत तिनके चरणा ॥ ३ ॥ 


ओं हीं श्रावणशुक्कपष्ठया दोक्षामंगल्प्र्ताय नेमिनाथनिनेद्राय मर्धं ॥३॥ 
एकम सदि असिन भासा । तव केवट ज्ञान प्रकसा ॥ 


हरि समवसरण तव कीना । हम पूजत इत सुख टीना ॥४॥ 
: - भो हीं भाप्िनशक्का भ्रतिपदि केवटक्तानप्राप्ताय नेमिनाथनिरनेद्राय रघ] ४॥ 


सित अष्टमि मास आषाढा । तव योग भ्रभूने छांड़ा ॥ 
ˆ जिन खई मोक्ष ट्राई । इत पूजत चरणा माई ५ ५॥ 


भों हो भापोद्श्कपप्ठयां मोक्षमगख्धाघ्ताय नेमिनाथजिनेद्राय अर्धं ॥ ५॥ 
अदि्ठ । 


कोडि वहत्तरि सप सैकडा जानिये । 
` मुनिवर युक्ति गये तहिं सुप्रमाणिये ॥ 
पूजो तिनके चरण सु मनवचकायके । क 
 वसुविध द्रन्य मिलाय समाय बजायके ॥ पूरणाषं ॥ 
# जयमालखा । 
 , दोहा-सिदधकषेत्र गिरनार भ, सव जीवन सुखदाय । 
कों तासु जयमाखिका, सुनतहि पाप नराय ॥ १॥ 


. जय सिद्धक्षेत्र तीरथ. महान) गिरिनारि सुगिरि उन्नत वखान 
 : त बलागढ हे नगर सार। सोौराष्ट्देराके मधिविथार्‌ ॥२॥} 


तिस सूलागदसे (भूमि कोस वर तीन दोह ॥ 
¦. द्रगाञेसे चज “: , तदै जल.अगाघ॥ 


३०२ 1 । ५ श हं जिततराभोलतप 
नेमपती तज राजमत्ती भये. बाखयती तरत शिवपारं ॥ 


कोडि वहत्तरि सातसो सिद्ध मुनीश भये सु जजों हरषारं ।९। 
ओं हीं धीगिरनारिसिदधकतत्रेभ्यो जलं निर्वपामीति स्याह ॥ १॥ † 


चदनमारि मिलाय सुव सु स्याय कयोरीमे - धरना । मोह 
महातममेयनकाज सु चचेतु हों पुम्हरे चरना ॥ नेम०। चदन । 
अक्त उज्वलं ल्याय धरो, तहे पज करो मनको हाई । देहु 
अखयपद प्रभु करुणाकर, फेर न या भव बास कराई । ने०भक्षतं 
फूट गुखव चमेटी बेर कदंब सचपक तीर सुरयाहे।प्रा्चक 
पुष्प छवंग चटाय सुगाय प्रभू युणकाम नाहं ॥ने०॥ पुष्पं ॥ 
, .नेवज नम्य करो भरथार सुकंचनभाजनमें ध्र भह । मिष्ट 
: मनोहर पत दों यह रोग श्चुषा हरयो जिनराईं॥ नेम १ नैवे 
धूप दांग सगेधमहं कर खेवहु अग्निमन्नार सुहाई ! सीघ्रहि 
अजं सनो जिनजी मम क्म-महावन देउ जरां ॥ ने ०॥ धूपं ॥ 
ठे फठ सार सुगंधमहं रसनाहद नेत्ननको सुखदां । क्षिपत श 
तुम्हरे चरणा प्रय देहु दम रिवकी टकराई ॥ नेम०॥ फलं ॥ 
:.ङ बस द्रम्यसु अधं करो धर था ख॒ मध्य महा हरषाइह। ` 
पूजत हँ ठमरे चरणा हरिये वसुकमंबही दुखदाह । ने० । अर्धं 
दोहा~-परूजत रों बसु द्रथ्य ठे, सिद्धक्षेत्र सुखदाय, 


निज हित देव॒ स॒हावनो पूरणं अपं चटायं + पृणाध ॥ १०॥ 
। ` प॑चकल्याणक अर्धं । 





, कारिकः स॒दिकी छठि जानो । गभागम तादिन मानो ४ . , 
उत्‌ इद्र सजे उप थानी! इतं पूजत दम दरसानी । ॥.१ ॥ 


कार्विकगाक्लायष्टया गर्मम॑यररा्तायः नेमिनायजिरनद्वाय रधं 


दिनवाणीसंमद । [३५५ | 
शेसावनमे दीक्षा सुधार । तप करके कमं पिये -सुखार ॥१५॥ 
तादी वन केवर ऋद्धि पाय । इद्रादिक पूजे चरण-आय- 
तद समवपरण रचियो विरा! मणिपच वर्णकरं अति रसाछ 
तहं वेदी कोट सभा अनूप । दरवाजे मूमि वनी सुरूप. ॥ 
सु प्रातिदायं छादि सार! वर दादश सभा. वनी अपार ॥ 
करके विहार देशों मक्चार । भवि जीव करे भवरसिधु पार ॥ 
पुन येक पचमीको स॒जाय । रिचथान र्यो आनंद पाय ॥ 
पो पूजनीक बह थान जान । वेदत जन तिनके पाप हान ॥ 
तरति सुबहत्तर कोडि ओर । मुनि सातशतक सव्र कटे जोर ॥ 
उस पवैतसों सव मोक्ष पाय । सव भूमि पूजने योग्य.थाय ॥ 
तह देश देराके भग्य आय । वंदन कर बहु आनंद पाय ॥२न। 
पूजन कर कीने पाप नाश । वहू पुण्यवेष कीनो प्रकार ॥ 
यह एेसो क्षेत्र मरदान जान । हम करी वंदना हष रान ॥२९॥ 
उनरस रातक उनतीस जान ! सेवत अष्टमि सित फ़ाग मान ॥ 
पब सेग सहित वैदन कराय । पूजा कीनी आनद पाय ॥२२॥ 
अब दुःख दूर कीजे दयाल । कर "चद्रः कपा. कीने पारमा 
म अस्पबुद्धि जयमाल गाय । भवि जीव शुद्ध रीजञ्यो बनायः॥ 
` ;, `` ` , ` पत्ता- ` :: ` ` ` 
तम: दंयाविशाख सव क्षितिपाला तुम गुणमाल- केट्धरीं 
तेभग्यःविदाखा तज जगजाडा नावत्त भाल सुक्तिवरी ॥२०॥ 
ॐ हीं श्री निरनास्तीथेस्ेजरभ्यो सर्धं निर्वपामीति खाहा.॥ 
& इति श्री'गिरनार.स्ेघ्र पूजा ¦ 


८, 


य ल 
३९ 


१०४ क ,  चहसिनवाणीसतधह. । 
परवत उत्तरदक्षिण सु दोय । मधि वहतत नदीःउन्वर सुतोयः१ 
ता नद्रीमध्य कड .ऊंड जान । दोनों तट मंदिरःवने मानः॥ 
तहं वैरागी ैष्णव रहाय ! भिक्षाकारण तीरथ कराय ॥ 
इक कोस तदा यह मच्यो स्याल । आग इक बररनदि वहत नाट 
तहं श्रावकृजन करते सनान । थो द्रम्य चरत आँ सुजान ॥ 
फिर मृगीकुंड इक नाम जान । तह वैरागिनके बने थान ॥६॥ 
वैष्णव तीरथ जह रव्यो.सोह । वैष्णव पूजत-आनेद होई ॥ 
अगे चरं उट सु कोस जाव । फिर ओोटे परतरो चटाव11७॥ 
तरह तीन.ऊंड सोहै महान । श्रीजिनके.युग मंदिर वखान ॥ 
मेदिरःदिगंबरि.दोय-जान .1 चेतांवरके बहूते.प्रमान ॥ .<.॥ 
जरह वनी धर्मराला स जोय । जरुकुंड तदा निर्मल सतोय ॥ 
तर शरेताचरगण दिराजाय । ताङ्ुंडमार्हि.नितदी नहाय ॥९॥ 
फिर अरि .पक्त-पर चढार 1 चट प्रथम कटको चटे जार ॥ 
तरह देन कर आभे स॒जाय । तरं हितिय्टोकका दर पाय ५ 
तरह नेमनाथके चरण जान । फिर है उतार भारी महान ॥ 
त॒ चढकर पचम. यक जाय 1 .अत्तिकठिन चदांव तहां खखाय 
श्रीनेमनाथका मुक्ति थान । देखत नयनों अति हष मान ॥ 
इक चिव चरनयुग तदं जान. भवि करत वेदना हषं न ॥ 
कोउ करते जय ज॑य भक्ति जइः। कोउ थुति पठते तह भनाय 
दुम त्रिुवनपति तरेखोक्यपार \.ममः दुःख॑दुर्‌ कीजे दया ॥ 
तुम राजि युगतीःन कोई 1 यह अथिररूपःसंसार जोई 
तज.मातपिता घरंकुटुमः अर; तयं राजमतीसी सतीन । 
;द्धादराभावन भरैःनिदानः ४-पडयुवंदि ड दे. अरभयदातर॥ 


हजिनबाणी संद ~ [३०५ 
रेसावनमें दीक्षा सुधार ! तप करके कर्मं किये .सछार ५१५॥ 
तादी वन केवल ऋद्धि पाय । इद्रादिक पूजे चरण-आय-॥ 
तदह समदपररंण रचियो विशार । मणिपच वर्णकर अति रसाङ 
तरं वेदी कोट सभा अनूप । द्रवाजे भूमि बनी सुरूप ॥ 
वसु प्रातिदहायं छादि सार। वर द्यदश सभा-वनी अपार 
करके विहार देशों मक्र । भवि-जीव करे भवसि पार ॥ 
पुन योक पचमीको स॒जाय । शिवथान खद्यो आनंद पाय ॥ 
सो पूजनीक वह थान जान । वेदत जन तिनके पाप हान ॥ 
ततिं सुबहतर कोडि ओर ! मुनि सातरतक सब कहे जोर ॥ 
उस पवैतसों सव मोक्ष पाय । सच भूमि पृजने-योग्य.थाय ॥ 
तरह देश देशक भव्य आय । वंदन कर वहु आनंद पाय ॥२न]। 
पूजन कर कने पाप नाश । वहू पुण्यवंध कीनो प्रकाश ॥ 
-यंह एेसो क्षेत्र महान जान । हम करी वंदना हष गन ॥२१॥ 
उनरईस रातक उनतीस जान ! संवत अष्टमि सित फाग मान ५ 
सव संग सहितं वेदन कराय । पूजा ीनी आनद पाय ॥२२॥ 
` अव दुःख दूर कीजे दयाल 1 कर्द चद्रः कृपा कीजे .कृपारः॥ 
भ अस्पदुद्धिः जयमार गाय । भवि जीव शुद्ध खीज्यो वनायः॥ 
। पती 
त॒मः दंयाविराला सव क्षितिपाया तम्‌ गणंमारा- केठधरी 
ते भम्यःविराखा तज जगजाला नावत भालाःयुक्तिवरी 11२४॥ 
ऊ हीं श्री िंरनारतीर्थ्ेतरभ्यो सर्धं निर्धपाप्रीति स्वांदाः॥ ~ <: 
व हति श्री भिरनार सेभ पूना 1 ४ 4 


+न. [~ ~ 9 6 १ 
५ ॥ 6 एनः क्ट `, {८ ५ 5. 


३६ . । ष, 


` १०७१ श्रीचपापरसिषचेत्रपूज ध 
उतसव किय पन र जरै, खरगन ह्रि.आय 


जज सुध वरुपूज्य सुत, चैपापुर दषा +. ९1 
ह श्र चपपुरतद्न्‌ सन्रपवतसचुतर \ संनौषट्‌ \ मंदी ध्रीचंपापुर 
त्र तिष्ठ तिष्ठे \ खः रही श्रीचपापुरसिदसवे् भत्र म संनिहितो सव मन ¢ 


५ ` , :अष्टक ।चालः नदर पूजनकषी । ` - 

। सम्म अमिय विगतत्रस वारि, ठे दिम.ङभ भर । 

, छल .खखदं न्रिमदहर्तार दे त्रय धार धरा \\ 

: :श्रीवासुपूञय जिनाय, निवैतिथान भिया \ 
-श्पापुरं थर जं दषद्िय 


५. ्ो्ापुलदजेनयो जन्मजयामूत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाह} , - 


रस पुरि तुरित पकवान, प्न थो्त धृती \ ्ुषगदमद्दः | 
अनन जान, रेविध युक्त क १ भ्रीवासुपूर्य° ५ तवेच १५१ ` 
-. तमञेप्रनारक स किवमगपरकाभी रलनदीप ति 
प्र्‌, अरुपम्‌ । श्रीवाुपूञ्य जिन° 1) दीपै १६१ 
व्र परिमर द्रव्य अनूप, सोध पवित करी \ तसुचृरण कर 
^ “पठे विविङ्घज दरी ५ श्रीवाुपूल्य" ॥ धूप \७॥ 


-वृदसिनवांणीसंग्रह [ 18१ | 





फक पक्व मघुररसवान; भरुक ` वहुविधके 1 कसि सुखदं 
रसनरगघान, ठे प्रद पद सिधके ॥ शरीबाघ्ु° ॥ फं ॥८.॥ 
जरफखवसु द्रव्य मिलाय, ठे भर हिमथारी ॥ वसु.अंग धरा. 
पर स्याय, प्रमुदित चितधारी ॥ श्रीवासुपूज्य ॥ अर्धः॥ -: 
प अय जच्रमाला| .. 4, 
दोहा-भये द्वादशम. तीथेपति, -चैपापुर निर्वान !. 
तिन यणकी जयमार कड; को श्रवणयुखदान ॥९॥ 
1 
जय जय श्रीचपापुर स धाम । जरै राजतत चप वृसुपूज नाम 
जव पौन पयसे धर्महीन । भवभमन दुःखमयलख भीन ॥१॥ 
उर्‌ करुणाध्र सो तम विडार्‌ !उपजे किरणावछि ध्रअपार॥ 
शरीवादुपूज्य तिनकरे्वाल। द्वादशम तीथकतां विख्गङ॥२॥ 
भवभोग देहत रिरत होय । बय वालमाहिं दी नाथ सोय ॥ 
सिद्धन नमि महावृतभार रीन । तप ददशि, उमरोमः 
वशेन ॥ तर्द मोह स्त्य आयु येह । दश कृति पू ही क्षय 
करे ॥ शरेणी शप्र आरूढ होय । गुण नवमभाग नव ` 
माहि सोय ॥ ४॥ सोरह बहु इक्‌ इक पट इकेय । इक ङक. 
हक इम इन क्रम सहेय ॥ पुन दयम थान इकं रोभटार्‌! 
ददम थान्‌ सोलह विडार ॥ ५ ॥ हे अर्त, चतुष्ययुक्त 
-खाम्‌ । पयो सव खंलदं सयोग ठाम ॥ तई काठ .यिगोर 
सव्य 1 वगंपत्‌ टि समय इकमटि रलयं ॥ ६ (क. काट 


दवि वरप अमिय -ृि करु पोपे -मविञ्विान्पशषि॥ 


इक मासन आयु अपरेष जानः; जिन ^योगनस्यी. ५४. 


२९८1 ` बहखिनधाणी ~ ` 
दानं १.७ ¶ तरीय तृतिशितध्यान्‌ ध्याय ! | 
यान्‌ निवसे जिनाय १ त टुचरम समयमज्ार ईय प्रकृति 
-जु बहृत्तर तिनि पीड " ८1-तेरहनठ चरम स॒मयमद्वार ' 


करक श्रीजगतेधर दार \\ अवनी इक समयम 

निकसे पकर अचल रिढ. ५९१ युत गुण्‌ 

अमित शुग \ हैर सदादी इमदिवेश \ तवीति सो धानकः 
पवित्र \ जैरोक्य पूजय गायो विचित्र १ तसु रज निज 
मस्तक रुगाय \ द पुन पुन तादी प 

चछ उरमक्षार विडार ४१९१ ॥ 


'दोरा-श्रीचपपुर लो पुरु पूज काय 
। वर्णं ह » सो पाय सुखसंपति अधिकाय 11१: 


८ शरापावापरसिदः तेत्र पूज 


दो पावापुर ति, इत सन्भतः जगदी 
`." भ्येसिढखम थान सोः [य निज शीश ॥ 
„ , मंदी पावापुर्खिद्वेव \ अवतर ! सचीप ॥ | 


स्तदीी पावापुर्पसदेज \ अत ति तिष्ट \ ख 
संहीश्ची वावापुर्पसिदषतेन \ सच सम सन्निहितो भव भत 1 कषद । 


छविस शीतौ कटि रीती रे 
हारी तिगद छरी दे त्रिधारी जित तृ \\ व 
उन्‌ भर जरि पावाभ्रामरी दिव 


~~ चरनायजनेद्पय - - 


स्मि पनि ज स छखदा मही ¶ ९१५ 6 


रहसिनयागीसंपरह 


भवे भमत भमत अरामं. तपकी, तपन कर तप्‌ तायो! त 
वेरुय कंदन मर्य चंदनं, उदकं पिस सयाहयो ॥ वपद्म 
॥ चद्नं ॥ तेदुर नपीन अखंड रीन, ठे महानि अरे। 
मणि ईद्‌ हदु तुपारद्यतिजित कनरंकानीमे धरे ॥ वरप 
॥ अक्षतं मकरंदलोमन खमन शोभन सुरभि बोभनेेव; 
जी । मद समर हरवर जमर तर्फ; धान इगं इरेथनी || 
वरपद्म० ॥ पुष्पं ॥ नैवेद्य पावन इषं रव्य भाक 
युत किया । रस मिष्ट पुरति इष्ट सूरति सेथकर 

हिया ॥ वरपद्य० ॥ सैवेयं ॥ तमअह्तनाशक..खपर भर 
शेय परकाराक सदी । हिम पारमे धर मोर पिनष बो 
घर मणि दीपी ॥ वरपद्म० ॥ दीपं ॥ त 
सारी विध दुधारी जारनी । तसु.तूष ध छठ 
दि सुरमि विस्तारनी ॥ रपद्म०॥ धू पर 
सचक्य सोहन सुक जनमन मोहनेः। वर ति प्क 
मरत छेयकरः अत्‌ सोहने ॥ वरप्ड्म ॥ एं 


आदि मिलाय चसुविष यार खण भराय । ` / पेट गेषं 
उपाय कर ठेजआय अघं बनाये ॥ वरपद्च र भेव, 
` भथ. जवमाङा। ,. ~. -1॥ ९ 
दोदा--चरम तीथ करतार, बदधमान भाग 
कठमृरद विध्‌ विकल हुय, गरं पि । 
च ॥९/६.॥ 
जय जय सुवीर जिनयुक्तियान! । , ,` 2 ५; सुस 
जे शित्त भषाड छट स्वर्ग धामः तजे : ९ १ 





५ सुः ् 


ष]; 

ठाम! ९\ कडलपुर सिदारय खशा ).अयि विशस जननी 
उरा \॥ हितत चेत्र योदशि 'युत त्रिज्ञान -\ जन तम अङ 
निवार भान २५ पान धवल -च्उददि दिनेश कि 


नब्टन्‌ कनक सुरेश \ वै पदःकुमर काट | 
सखदिव्य भोग अग विरा 1२11 मारगिर अटि दशमी 


र्‌ तुप विधान वेश 
सरिता तटख.सो उपजायो जिनवर चरम वा. 
1}. ॥ तवी. ङ्गा विर चगव्‌ ` ४ स्रणवरः 
धनुद्राय ॥\, चरसघ भमृतिःगौतम गन युत्‌ तीः ब 


पवित्र } चट चद्रपरभा तिषंका विचित्र ॥ चरि सौ सि 
शीर-नाय 1 धार्यो सजम वर. समदाय + 9॥\ गत्‌ वष 
- यशाख द म्न ॥ रिज 

जन 


इ्णिनेवाणौसं् । [३११ 
` दीका अव भी तीथ एह। वत्तत दायक अति श्म गेह ५ अरु 
` हतम काल अपसान ताहि । वतेम मवयितिहर सदादि॥१२। 
+^ ६ इमर्ता छद । व ८. 
भी सन्मति निनअंभिपदा युग जलै भव्य जो मनं षच काय । 
ताके जन्म जन्म संचित अष जावहि इक छिन महिं पलं ॥ 
धनधात्यादिक शमं इद्पद्‌ लै सो शमं अतीन्री पायं 
भजर अमर अविनाशी शिवथल वर्णी दल रहै सिर नाय ॥ 
-ओंष्ठी भीपात्रापुरसतिड धक्ष्य मधे नरव॑पापरीति स्वाहा ॥. “| `~ ५ 
६। छठ अध्याय । , 
आरती- संग्रह । ष 
2०९ । पचपरमेष्ठी आदिक जरती । ` 
इदरिधि मंगल्आरति कीजे, पंच प्रमद भज सुख शी ॥ 
टेक ॥ प्रथम्‌ आरती भश्रीजिनराजा । भव-द्धिपारउतारजि- 
हाजा ॥ इदिविध° ॥।१॥ दूर आरति सिद्धनकेरी । खमि- 
` रन करत मिटे भवफेरी ॥ इहविध० ॥ २ ॥ तीजी आरति 
सूर सनिदा । जनममरनदुख दूर कादा ॥ इहमिथ० ॥२॥ 
चौथी आरति शरीउवज्ञाया । दन , देखत पापः परया ॥. . 
इहविध० ॥ £ ॥ पंचमि: आरति साघु तिहारी। कमर्ति- 
विनाशन शिवजधिकोरी ॥ इंहविषे° ॥ ५॥ टी ग्यारह 
भ्तिमा धारी । भावक वेदों आनंदकारी ॥ इहविध० 1 ६॥. 
सातमि आरति. श्रीजिनवानी । चान्तः. सुरगेसकतिुख- 
दानी ॥ -इदविषे०॥७॥ : ~, "` 


बुहखिनवाणी स 


| १०1 आरती श्रीनजिनयजकग 
आरति श्रीजिनराज तिहारी, करमदलन सेतनदितकारी 
§ टेक १ सुरनरभसुर करत तुम सेवा \ ठम दी 


देवा \ आरति श्री ५९१ पेचमदात्रत दुदर धारे । रागरोष 


परिणाम विदारे १ आरति श्री ° पर अवभय भीत सरन जे 


ॐ। 


तुम नाम जप मनमारीं 
आरति श्री १५५ सुमवसरनसंप्रन शोभा । जीते क्रोधमान्‌ 
छरुलोमा १ आर त्‌ श्री० ॥५॥ तुमरण टम कैरक 
गवि \ गणधरकत पारः नहिं पवि ॥ आरति श्री 1.६॥ 
करुणा.कीजे दानतः सेवकको छख दीजै 
श्री° ५७ ^ 
, . ११३. ्रारत मुनिराजकः 


 शेहाजनवाणीसंग्रह ( ६९३ 


आरती पटे जो गै ¦ श्यानत' सुरमञुकति सख :पामै ॥ 
आरति कीजे०॥ ७॥ । 


११२ निश्चय यारती। 
` इहविध आरति करौं प्रयु तेरी । अमर अवाधितत निज- 
गुणकेरी ॥ टेक ॥ अचर अखड अतुर अविनाशी ! ोका- 
 छोकं सकर परकारी ॥ इह० ॥ १॥ ज्ञानदरससुखबक 
 शुणधारी । परमातम अविक अविकारी ॥ इह ०॥ २॥. 
कोपआदि रागादि न तेरे । जनम जराखत कम न नेरे॥ इह० 
#-२३॥ अवपु अवध करण-इुखनाशी । अभय अनाङ्कुढ 
शिषपदबासी ॥ इद०॥ ४॥ रूप नरेख न भख न को। 
चिनमूरत प्रभु वम दी दोर ॥ इद० ॥ ५॥ ` अरुख अनादि 
भनेत अरोगी । सिद्ध विद्युद आतम भोगी ॥ इर०।॥६॥ 
शुन अनत किंम वचन वते 'दीपचंदः भवि भावन भावि ॥ 
इद विध० ॥ 
। ` ११३ आत्पाणां आरत । 
करौ आरती आंतम देवा, शुणपरजाय अनेत. अभेवा 
करौ० ॥ टेक ॥ जमें सब जग जो जगमारीं । वसत जगतत 
जगसम नां ॥ करें ॥ १? ब्रह्या विष्णु महेश्वर ध्यावें । सा्- 
सकर जिर्हैको शण मिं । कऽ १२॥ विन जनेजिय 
चिरभव डोडे । जिर्द जाने ते रशिवपट खोरे ॥ करौ ॥ २॥ 
बरती अपिरती विष्योहारा । सो तिहकाट करमो न्यारा ५ 








३१४] । जजिननराणोस 
करी ॥ ¢ । गुह्दिख् उभय वचनकरि कटिये । वचनाती 
तदा तम टद ॥ कर" ५ ॥ सपर भेदको खेद उदेदा । 
आप आपमं जाप निवेदा ॥ करो ॥ ६१ सो परमातम 
रिवघुख दात्रा । रोदि पिदारीदासः विख्याता । कर ०५७५ 
११४ । त्मारता श्रवदडमानकां । ` 
खग मीस) 
करा आरती वधमानकी । पावापुरनिरवानथानकी ॥ 
कर्‌० ॥ टेक ॥. राग-विना सव जगजन तरि । देष-विना 
सव करम विदारे ॥ करी० ॥ १॥ सीख-घुरंर शिव-तिय~ 
ओगी । मनवचक्रायन कदिये जोगी ॥ कर्यै ॥ २ ॥ रत्रन- ` 
त्रयनिधि परिगह-दारी । ज्ञान-सुया-भोजन तरतधारी ॥ कररौ° 
॥ ३ छोकअटोकव्यप॒ जिजमादीं । सुखमय इद्रियय॒खटख 
नादी ॥ करौ ० ॥ ४ ॥ पचकर्याणंकपूज्य विरागी । विमल- 
दि्गवर अंवर-लयागी ॥ क ॥ ५ ॥ युनमनि-भूपनः 
भूपित खामी । जगतटदास जगंतरजामी ॥ करों०॥ 8 ॥ 
कहै करा छँ तुम सव जानोँ। "यानतः की अभिलाष प्रमाः 
नौं ॥ कर्यो०.॥ ७॥ 


११५ स्मरता नश्चयन्रात्माको । 


सौपा | (न 
मगङिभरति आतमराम } ¢. . ` मन उत्तम गमः 
7 मगरो ेक ¶॥ ५4 ५ । तहु .- `` 
सरूपं अमद. ॥ मग ॥१॥ 
अनुभवसुखनेवज भरि थार ॥ ^“ 





| बरन्निमषाणोसमरद्‌ ` [चष 
ध्यानी धूप । निरमलभाव महाफलरूप ॥ मगङ० ॥ ३॥ 
घरण भेविकजन इकरेगलीन । निदे नवधाभक्तिपरगीन ॥ 
` मृगल०-॥.४ 1} .-घुनि उतसाह सु अनंहद गान । परमसमा- 
पिनिरत परधानं ॥ मंगर० ॥ ५ ॥ वाहिज आतमभाव 
वेहाव । अंत्तर हे परमातम ध्याव ॥ मंगल ० ॥ ६ ॥ साहव- ` 
पेवकभेद्‌ मिटाय । यानत'एकमेक दोजाय ॥ मेगङ०॥ ७॥ 
~ उप्थुक्त आरतियोर्गिसे इच्छानुक्षार एक या वो आरती वोलकर नीचे छिखा 
श्लोक, दोदा जौर भत्र पटकर भार्तीको मस्तकपर चाव । ॥ 
द ११६ । दप्रघ्रूप चटनके मत्राट्‌ 1 
धवस्तोद्मांधीङृतविश्विश्वमोदांधकारप्रतिषातदीपान्‌ । 
दीपः कनत्कांचन भाजनस्थेनिरनद्रसिद्धांतयतीय्‌ यजेश्दम्‌ ॥ 
दोदा-खपरप्रकारानञ्योति अति, दीपक तमकरदीन । 


जासों पूर्जो परम पद, देव शाख शरु तीन ॥ 
णं हीं मो्तिमिरविनाशनाय देवशाख्रगुरुम्यो दीपं निवेपामीति स्वाहा ॥ 
धूप चटति सय अधवा धूवकी भाश्रिका छेते समय नीचे लिखा शलोक, दोक्षा 


मौर मंज योना वादि । 
टुष्टाष्टकरमन्धनपुष्टज्वारसंधूपने भासुरधूमकेतू्‌ । 
धूपेविधूतान्युमंधिगंधेजिनेद्रसिद्धां तयतीच्‌ यजेऽहय्‌ ॥ 
दोहा-अग्निमादहिं परिमर ददन, चदनादि युणरीन । 


जास पूजां परम पद, देव साख गुरु तीन ॥ 
` सँ हीं बषटकमेविनांखनाय दे बशाखसुरूम्यो धूपं निर्वपामीति स्वादा | 


१४] । . कृहजिनधाणीसंमह 
एरो० ॥ ४ ॥ गुरुश उभय पचनकरि किये वचनाती 
ददा तस छदिये ॥ करो०॥ ५॥ सपर भेदको खेद उदा 1: 
अपि आपमे आप ` निवेदा ॥ करो० ॥ ६१५ सो परमातमं 
दिषसुख दता । होहि विदहारीदासः विस्याता ॥ करो०॥७॥ 
११४ आता ्वदमानका । ` 
सग गौरी) 
करो आरती वधमानकी । पावापुरनिरवानथानकी ॥ 
करो० ॥ टेक ।). रग-बिना सव जगजन तारे । देष-पिना 
सच करम विदारे ॥. करो० ॥ २॥ शीर-धुरंधर शिब-तियः 
भोगी ! मनवचकायन कषिये जोगी ॥ करो ॥ २ ॥ रतन 
अयनिंधि परिगह-हारी । ज्ञान-खधा-भोजन बरतधारी ॥ करो°, 
॥ ३ ठोकअटोकम्य।प निजमांदीं । सुखमय इद्रियसुखटख 
नाहीं ५ करो० ॥ ४ ॥ पंचकर्यांणकपूञ्य विरागी । विमछ 
दि्गघर अंबरयामी ॥ करो ॥ ५ ॥ युनमनि-भूषन 
भूषित्त खामी । जगतरदास्र जगेतरजामी ॥ कर्यो० ॥ ६ ॥ 
कटै काँ लं तुम सब जानें। "यानतः की अभिखष प्रमाः 
नें ॥ कररौ०॥ ७॥ 
११५. व्रता निश्रयन्मत्माका । 


मेगल्ञिरति आतमराम । तनमंदिर मन उत्तम ठम 
¶ मगङ० 4 येक ॥ समरसजल्चदन अनिद 1 तदुट त्त 
खरूपं अमंद ॥ मंगरु० ॥ १॥ समयसारपूख्नकी माठ । 
अद्मखखनेवज भरि थाक ॥ ्मगङ० ॥ २॥ दीपकद्नान 


ॐष्नवाणा संग्रह {स 
जग लोचनको सुखकारी!  मिथ्यातमपटक निवारी.॥ ११॥ 
मरी दिव्यध्वनि गाजे ॥ विन इच्छा भविदित कलिं ॥ 
` जीवादिक तचप्रकारी । मरमतमहर सूर्यकङासी । १२। इलयादि 
भूति अनेत । वाहिज अतिशय अरहंत ॥ देखत ममभ्रम- ` 
तम भागा। हित अदित ज्ञान उरजागा ॥ १३ ॥ तुम सब- 
लायक उपगारी । मे दीन इसी ससार ॥ ताते सुनिये यह 
अरजी । तुम्‌ शरन छियो जिनवरजी ।१४। मे जीवद्रम्य विन- 
अग) छाग्यो अनादि विधिसंग ॥ ता निमित पायदुख पये। 
हेम मिध्यातादि महाये ।१५। निजयुन कबं नहि भाये ! सथ 
परपदा्थं अपनाये ॥ रति अरति करी सुख दख ।. हैकरि 
-निजधर्मवियुख मे ॥१६॥ परवाहदाह नित दाहो । नहिं साति- 
सुभा अवगाद्यो ॥ पद्यु नारकनरसुरगत में । चिर भमत भयो 
भममतमे ।\ १७] कने बहु जामन मरना । नहिं पायो सरचौ 
शरना॥। अव्‌ भाग उदय मौ आयो । पुम ददयैन निम पायौ 
॥२<॥ मन्‌ शांत भयो उर मेरो । बाव्यो उखा रिव्केरो ॥ 
-परविषयरदित आनंद । निज रस चार्यो निरदंद्‌ ॥१९॥ मुञ्च 
काजतने कारन दो । तुम देव तरन तारन हो ॥ ताते एसी 
अव कीञ्यो । तुम चरन भक्तिमोहि दीज्यो ॥२०॥ रगन्नान- 
चरन प्रिपूर्‌ । पाऊं निश्चय भवनर्‌ ॥ दखदायक विषय 
केपाय्‌ । इनमे प्रति नहिं जाय ॥ २१॥ सखरराज समाज 
न चहो । आत्म. समाधि अवगाहं ॥ अरु त 
भृनमानी । पूरौ सवः केवल्नानी ॥ २२॥ = 
दोहा-गनपति पार न पावदी, दुम शनजलथि , 


२९६)  , गजिभिः 
ˆ ७ सातवां अध्याय" ¦ 
` ` विनती-संम्रह्‌। 
(११७) । 
दोहा-विश्वमाव व्यापी तदपि, एकं विमल चिद्रूप! ` `` 
` ज्ञानानैदमयी सदा, जयेत जिनभूप ॥ १॥ 


छद वाट ( १४ मात्रा) । 
सफटी मम लोचनद्रंद । देखत ठ॒मको जिनचेद ॥ मम तन मन 
दीतर एम । अम्रतरसं सीचत जम ॥ २ ॥ तुम बोध अमोषं 
अपारा । दशन पुनि सर्वं निहारा ॥ आनंद अर्तिद्रिय राजे ॥. 
अर अतु खरूप न याज ॥२॥ इयादिक खगुन अनंता । 
अंतरी मगवंता ।॥ वादिज विभूति चहु सोरै । षरनन 
समथ कवि को है ॥ ४॥ तुम वच्छ अशोके युखच्छ । सव 
रोकहरनको दच्छ ॥ तदं चचरीक रोजारे । मानों तुम सोर 
चार ५1 ञ्चभरलमयूख विचित्र ! सिंह्यसनशोम पवित्र ॥ 
तर्द वीतराग छवि सोषै। ठम अंतरी मन मोरै ॥ ६॥ 
वर न्दकुन्द-अवदात ! चामरत्रज सब सुहात ॥ -तुम उपर 
मघवा ठरे । धरि मक्तिभाव अध टरं ॥७ सुक्ताफरमाल- 
समेत । तुम ऊष्वै छत्रत्रय सेत ॥ मानो तारान्ित चेद । अय 
मूति धरी दुतिबंद ॥८॥ ्ुभ दिव्य पहं बहू वाजे । अतिराय 
जत अधिक विरजं ॥ तुमरौ जस घोके मानों । त्रैलोक्यनाथ 
यह जानो ॥ ९ ॥ हरिचेदन सुमन युद्टाये। दशदिरि सुगध 
मरकाय \ अदिपुंज विशंजत जम । चुम यृष्टि दोत समस 
१ १० ॥ भामंडर्दीि जसंड । .छिप जातकोटि मातंड ॥ 


` -शजिनवाणीलंह {3४६ 
क ८ 4 
निवनयरसरामीजी, करनानिमिनामीजी। छनि अंतरथामी, 
मेरीवीनतीजी ॥९।म दास तिहाराजी, दुसिया वहु भाराजी। 
द्खमेव्नहारां त॒म जादूपतीजी ।२। भरम्यौ संसाराजी, चिर 
-विपति-भडाराजी । कटिं सार न सार, चहुंगति दोखियाजी 
॥ २॥ दुख मेरुसमानाजी, खख सरर्सोदानाजी । अब 
भान धर ज्ञान, तराजू तोखियाजी ॥ ४॥ थावर तन पाया 
. नी, त्रसनाम धरायाजी । कृमि कंय कषाया, मरि भेरा हवा 
जी 1 प्चकायासारीजी.नानागिधि धारीजी । जलचारी थ 
चारी, उडन पसेरुबाजी ॥ ६ ॥ नरकनके मादीजी, दखथोर 
न कादीजी । अतिषोर जहा है, सरिता खारकीजी ॥ ७१ 
पुनि भुर सधेरिजी, निज वेर विषारजी । मिल वि अरु 
मारे, निरद्य नारकीजी ॥ < ॥ मानुष अवतारेजी, रद्यौ . 
ग्रभम॑न्ञोरजी । ररि रोयो. जनमत, वारि भे धर्नोजी ॥ ९ ॥ 
जोबन तन रोगीजी, कै ररह बियोगीजी । किर मोगी बह 
विध, विरधपनाकी वेदनाजी -॥ १०॥ युर पदवी पनी, 
रभा उर सहनी । तदयं देखि पराई, सपति स्रियोजी ॥९१॥ 
माला सुरञ्ञानीजी, जब आरति खानीजी। धिति पूरन जानी 
मरत पि्रियोजी ॥१२॥ यौ टस भवृक्ेरा जी, सुगते 
तेराजी । भभ ! मेरे कहते, पार न दै करदीजी ॥ २३ {} “ 
मदमाताजी, चाही नित्त साताजी । सुखदाता जगत्राता' 
नाने नहींजी ॥१४॥ भभुःमागनि.प्ायेजी, युन अवण. 
नीः । तकि .ओयाःसव सेयककी, -विपद्रा हरोजीः॥: 


२ 


९१८ 1 बदज्िनवागीसंशषट 
मागचंद" तुष भक्ति दी, करे हमें ब्रा ॥ २३.॥ 
। (११८) ५ 
६ हस्गीतिका (र८ मान्रा).. .. 
तम परम पाकेन देव जिन अरि, रजरहस विनारानं | 
` पम ज्ञान-हग-जरबीच चिभुवन, कमख्वतप्रतिभासनं ॥ 
आनेद्‌ निजज अनंत अन्य, आवत संतत परनये 1 -बल ` 
अतुलकटितं खभावतें नरि, खरितगुन अपिरित थये ॥ 
सव रागरुषहन परम श्रवन, खमावधननिमल्दसा । इच्छा 
रहिते भविहित खिरत वच, घनत दी भमतम नरा । एकांत 
गहनसुददेन स्याद्‌, वहनमय निजपर दया ।. जक प्रसाद 
विषादयिन, यनिजन.सपदि शिवपद ठहा ॥ २ ॥ मूपन- 
वसनसुमनादिपिनतने, ध्यानमथय॒द्रा दिपे ।. नासाग्रनेयन 
सुपर्क इट्य न, तेजरुखि खगगन . छि ॥ पुनि वदन- 
निरखत प्रशमजङ, वरखत सख॒दरखतेऽर धरा । उुधि सपर 
-परखत पुन्य आकर, कलिकलिरदरखत जरा ॥२1 इत्यादि 
-घहिरेतर. असाधारन, सुविभवनिधानजी । इद्रादिषदप- 
दारंकरिद, अर्निंद तुम भगवानजी ॥ यें िरदुखी परवाहृते 
तुम धं नियत न.उर. धस्य ॥ .परदेव सेव.करी वहत, नहिं 
काज एक- तहां सस्यो.॥ % ॥ अव मागर्चद उद्य भयो, . 
सरन आयो तुम तनी । इक . दीजिये वरदान ठम जस, ख 
पददायकं -उुघमंनी. ॥ . परमां इष्ट-अनिष्ट-मत्तिः तजि, 
मगन निज गुन॑भे-रदों ।. दग्ञान-वरन्‌ समस्त. -पाञ 
भागवचन्द' न परर चौ 1.९.11 ८ 


भववास वसेराजी, रिरि होय नः केराजी । सुल पे जन 
तेर, खामी सो करौजी ॥ ६६॥ तुम शारनसदाहैजी; तम्‌. 
' सजन भाजी । तम माई तुमं बाप; दया सुर ठीनिपेजी 
॥ १७१ भूधर कर जोरेजी उड प्रथु ओर जी । निजदोसि 
निहार, निरभय कीनियेजी \॥ १८१. . . `: । 
१ 9 | 
। | । ढाल-परमादी + [6 श {+ : 
अहो जगतगुरं एक, सुनियो अरज हमारी ।तुमहो दीनदयार 
भं दुखिया सेसारी ॥ १ ॥ इस भववनके मांटि, काठ अनादि 
गायो \ भ्यो बहृगतिमा्िः खल नदि दख बहु पायो ॥९॥ 
कम महारिपु जोर, एक न कान्‌ करेजी । मनमाने दख देहि, 
कासो न डरेजी ॥ कबं इतर निगोद, कह नरक दिख. 
 सुरनरपशचगति माहि, बहुविधि. नाच नचि ॥ 9, ॥ प्य 
इनको परसग, मवम इरोज \ जेदुसदेखेदेव ! ठम 
नादि दुरो जी 11५॥ एक जनमकी वरात, कटि न सके खनि 
खामी 1 तम अनेत परजाय्‌, जानत्‌ अंतरजामी.॥ धामती 
, एकः अनाय, ये.मिलि दुष्ट नेर । कियो वहत वेहारः, खनिष॑, 
, सादय मेरे ॥ ७ .॥. ज्ञान महानिभि लटि" रक निवर करि 
हास्म । इनरी तुम युद्चमादिःदे जिन ! अंतर पारो ! पापपुनय 
.मिर दोय, पायनि बेरी डारी ) तनकारग्रहमारि, ५ ` 
दुख भारी ५९॥\ इनको नेक विगारमें . ह 
-प्विनकारन जगवेय 1 बहुविधि वैरः. ४ 
, आयो तम्‌ पास; खन : जिन. खस. ˆ . 





८. , ७२१) 
त सपद \ ‡ 
चार ज्ानथारी नि \.सौ पेद विके 
९॥ चह उर जानत निश्चय दीन \ जिनमदिा वणेन षं .- 
॥न ५पर्‌ तुम व्किथकी ववार. तिस वरप गाञगुषः . . 
ड प्र जय तीर्थकर । जय ददर चयः. 
पनी जय जय परम धरम दातार \. कमे कुराचर चूरन : 
हर पष जय हिवकामिनिकन्त मदन्त) अत्र अनत 
{रयेत्‌ ५ जय जय आक-मरनं बटभाग \. तपसीडे 
सुमम्‌ सुदाग्‌ ४ १ जयजय धम प्वजाधरषीर। सां -परो 
दता वर वीर ५ जय तत्रय रतकरंड \ जपु-किन मं 
तरन तरड १५ जय जय समवसरलभृगर्‌। ऊ । 
निर्विकार निर्दा अप तगुणं 
माणिककोप १९ ¶\ जय जय (५ 
| जय. जयम [तुर 
केरी \\७॥\ कोथ न 
लिड १ मायविरि घरमजय दाद; | 
ननाद १८५ ठम छरा जन जरा 


पहुचे परर १. तट दी त १९.०.५८ -भ ए 






२२०] वः । ्द्िनवाणीतंपरह 
भववास वसेराजी, रिरि होय नः केराजी । घुल पवि जन 
तेरा, खाभी सो करौजी ॥ ६९ ॥ तुम शरनसदादजी, तुम 
` तजन आईजी । तम माई तुमदीं बाप दया यु रीजिये 
॥ १७ ॥ मूर कर जोरेजी गड प्रथु आरे जी \ निजदास 
निहा, निरभय कीजियेजी \ १८ ५ 
(१२०) 
। दाङ-परमादी 1 
असे जगतगुर एक, खनियो अरज हमारी । तुम हो दीनदयाङ 
टुखिया ससार ॥ १ ॥ इस भववनक मारि, काठ अनादि 
मायो । अम्बो वदहगतिमारदि' खख नटि दुख च्‌ पायो ॥२॥ 
कर्मं महारिपु जोर, एक न कान्‌ करेजी । मनमाने दल € 
कासो न डरैजी ॥ कबं इतर निगोद,कबद नर खव) 
सुरनरपद्युगति मादि. . बहुविधि नाच नचा ॥ 9.१). 
इनको परसग; भवभवमाहिं इरोजी । ज दख र देव। 
नारिं दुरे जी \\५॥ एक जनमकी बात, कटि न सक 
खामी ! तुम अनेत परजाय, जानत अंतरजामी क्षामे ती 
रक अनाय, े मिलि दष्ट घनेर। कियो वहत वेहारः सुनि 
साहिब मेरे ॥७.॥ ज्ञान महानिधि कटिः रंक नियठ 
डस्य \ इनदी तुभ युद्षमार्ि, दे जिन ! अतर पास्यो । पापु 
भिर दोय, पायनि वरीं डरी ! तनकारा्रहमारहि, मोदि 
दुख भारी ॥ ९ ॥ इनको नेक विगार, म कड नरि किवो्जी 
तनकारन जगवय ! बहुविपि पैर -खियजी ॥ १०॥ ॐव 
आयौ तुम्‌ पांस, सुन : जिन - - तिदारौ । र्न नीतिनि्ण 






(िजिनवाणोसंप्र 


> हरो बार क्या दग ॥ रेक ` ॥ माल्कि दो दो .जहानके 
{्ननराज आपी । एवो . हुनर हमारा तुमसे: छिपा नही ॥ 
जानम गुनाह -युञ्चसे वन . गया.सरी. 1. ककरीके चोरकं 
टार मारि नदीं ॥ हो० ॥ १॥ -दुखददं दिख्का. आपसे 
जिसने कह सदी 1 मुरु कहर ` बरसे लिया है: युजा 
प्रारी ॥ जस षेद ओ पुरानमें भमान. है. यदी । . भनेदकंदं 
श्रीजिनेद देव दै वही ॥ रो० ॥ २ " दा्थीपे चद्री जाती .थी 
सुरोचना सत्ती ! गंगामें आने गही गजरजकी गतत ॥.उस॒ 
¦ चक्तमे पुकार किया-था तुम्हे सती ।. भय .टारके उवार छया 
। हे कृपापती ॥दो० ॥ ३ ॥ पापक प्रचंड ऊुडमे उड -जवं 
रहा ।.सीतासे शपथ ठेनेको तव रामने कहा ॥ तुम ध्यानः 
धार जानकी पग धारती तहां । तत्काल दी सर्‌ खच्छ हुओं 
कौर रदरहया ॥ ह° ॥ ४॥ जव चीर द्रोपदीका दुशासत्न 
थागहा \ सबही सभाके लोग ये कहते दहा .इहा ॥ उस वक्तं 
भीर परमं तुमने करी. सहा }. परदा, ठका. सत्तीका सुजसं 
जक्तमे रदा 4 हो० ॥.५.॥ . श्रीपालको . सागरषिषे जव सेदं 
गिराया + उनकी --रमासे रमनेको आया वो .षेहया ॥ -उसं 
चक्तके-सकयमें सती तुमको .जो ध्याया } .दखददफद. मेटके 
आनेद.वटाया-.द्ये० ॥.६ + दरिपिनकी माताको .जहां सौते 
स॒ताया । रथ जनका तेरा चे पीडे यो वत्ताया.॥ उस चक्क ` 
। अन्नम सती तम॑को-जी ध्यायाः। चक्रीस. हो युतं .उंसकेने 
रथजन.चलाया ॥ -हो°,॥ ७1 सम्क्तश्द..रीख्वति चदन 
सती । जिसके नगीच दंगती.थी जाहिर -रतीःरत्ी रीर 


६४1. =. बृटसिनधाणोस र! 
पीथी र जव ष्यादती हती \. तव बीर धीरने हरी खः 
दंदकी मती ॥ हो०.॥.८॥ जबर अजना सतीको . हज गभ - 
जारा । तब सासने कलंक रगा धरसे निकारा ॥ वनवगंके 
उपसभमे तव तुमको चितारा 1 प्रुमक्त व्यक्त जानिके भय. 
दव निवारा ॥ हो० ९१ -सोमासे कहा जो व॒ सती सीर 
विशारा। तो कमते निकार मखा नाग य काटा ॥ उस वक्त 
तुद ष्यायके सतिहाथ जव डा । तत्ता ही वह नाग 
हुआ पूककी मासा ॥ हो० ॥ १०१ जव्‌ कष्ट! रोग था हज . 
श्रीपाटराजको ) मैना सती तब आपको पूजा इलजके ॥ 
तुता दी सदर किया श्रीपाठ राजको । वह राजरोग भागं 
गया मुक्तराजको १ हो ॥.११॥ जब सेठ सुद॑शनको सषा 
दोष रगाया । रानीके.कटे भूपने सूरीपै चाया ॥ उस वक्त 
तु सेठने निज ध्यानम भयाया । सूलीसे उतारुस्को सिंदा- 
सनु व्रिाया॥ हो०.५१२॥ जव सेढ सुधन्नाजीको. र्मे 
मिराया । उपरसे दुष्ट फर उसे वह मारने आया ॥ उस्‌, च 
तरं सेठने दिर अपनेमे ध्याया । तत्का दी जजाङं तन 
सको बचाया ॥ हो?॥ १३ ॥ इकः सेठके .धरम क्या 


दारिद्न.डरा । मोजनका ठ्किाना भी न था सक् सवेरा ॥ 


सेठने 


उस वक्त तहं सेठने जव ध्यानम घेरा । धर उसंकेमे तव कर 


दियाःरक्ष्मीका वसेरा ॥ दो° ॥ १४॥ बिः बाद यनि. 
जसो जव.पार ना पाया तब रातको तरार ठेठ मारने 
आया 1 सुनिराजने  निजष्यानमे मनः रीन रुगाया । उस 

च परक त्य देड बचाया 1 यो० ५.१५ ॥ जव रामने 


कृहलिनयाणोसंमट । । ` [श्च् 
हुत को गह .ठक पटाया । सीताकी. खवर :ठेनेको सहः 
य सिधाया ॥ मग बीच दो मुनिराजकी खख आगमे 
काया शट वारि मूसर्धारसे उपसर् इद्चाया ॥ द° ॥ १६॥ 
जिंननाथहीको माथ नवाता था उदारा। पेम पडाथाषह 
ुलिशकरण विचारा ॥ उस वक्त तुर प्रमसे सेकयमे चितारां 
रघुवीरने सव पीर तहां तुरत निवारा ॥ हो° ॥ १७॥ रणः 
पार फँषरफे पड़ी थी पांबमे बेरी । उस बक्त तुम्दै ध्यानमें 
ध्याय था सवेरी.॥ तत्काल दी सुङमाठ्की 1 सड पड़ी 
वेर । तुम राजङ्कवरकी सभी दुखदद निवेरी ॥ दो ०.॥१८॥ 
जच सेके नैदनको उसा नाग जु कारा । उस वक्त वुम्हं पीरमें 
ध्रधीर पुकारा ॥ ततका दी उस बालका विष भूर उतारा.॥ 
वह जाग उड सोके मानों सेज सकारा ॥ हो° ॥ १९.॥ मुनिं 
मानतुंगको दई जव भूपने पीरा । तलेमें किया वेद भरी 
लोहर्नजीरा ॥ मुनिरैशमे आदीशकी थुति की है गभीरा१ 
चक्रेश्री तवं आनिके ट द्र की पीरा ॥ हो०.॥ २० ॥ 
शिवकोणिने हट था करिया सार्मेतभद्रसों ॥ शिवपिडकी वेदन 
करौ को अभद्रसों.॥ उस वक्त खयंभू रचा गरु भावभद्रससो। 
जिनचदकी प्रतिमा तदा ्रगरी सुभद्रसो ॥ हो ॥ २११ 
सवने तुम्दं आनिके फर आम चढ़ाया । ` मेडक ठे चखा परक 
भरा भक्तिका भाया ॥ तुम . दोनोंको अभिराम खमगेधाम 
वसाया 1 दम आपतते दातारको ख्ख आजः दी पाया ॥ दे” 
॥,२२॥ कपि.खांन सिंह नेवठा -अज वैं विचारे 1 तिर्थच 
जिन रंव न था बोप चितारे ॥इयादिको सुरधामदे 


३३६] र इृहल्िनवाणोनं पर, 
. ` तामे जीव अनादिः, भरमतं है विनज्ञान ॥ १९। 
- ˆ जात्र सरतस देयः सुखः पितत चिंता रेन। 
:: विन जिं विन चितये धमं सकर सुख दैन ॥१२॥ ` 
, : भन्‌कनकचन राजसु, सबहि युटभकरं जान । 
`.“ दुरम है संसारम, एक जथारथ ज्ञान ॥ १२॥ 
‡ “~ इति वारह भावना भुधरदा्रत.। .. . 
| १२९८) वारहमावना बुधजनङत। 
गीताछद्‌ | 
जेतीःजगतमे वस्तु तेती अथिर परणमती सदा । 
परणमनराखन नाहि समरथ इद्र चक्री युनि कदां ॥ 
 युतनारियोवन ओर तन धन जान दामिनि.दमकसा। 
ममता न कौज धारि समतामानिजलमे नमकसा.॥.१॥ 
चेतन;अचेतन.सब्‌ परिग्रह हुमा अपनी. थिति ख । 
सो रै आप करार माक्षिकं अधिक राखे ना रर ॥ 
अव शरण काकी छेयगा जवं इद्र नाही रहत दं । 
` शरण तो इक घमं आतम जाहि युनिःजन गहत है २॥ 
सुर नर नरक पश्य सकर देर कमंतेरे वन रहे । . . 
सुख.साता नि मासता;संब.विपतिमें तिसन रहे ॥ 
दख मानसी तो.देवतिम नारकी दुखःदी. मरे । 
तिथं मनुज वियोग रोगी. सोक तेकंयमे जर ॥.३॥ 
कयो भूढता शठ फूता है देख परिकरथोकको । 
 , लाया कहां छेजायगो क्या फोज भूषण रोक रो ॥ 
जनमत मरत ठ्न एकलेको कार केताः शेगया। 


शरखिनवाणौ संग्रह । ॥ | [३२५ 
हनुमत को गह.ंक पठाया 1 सीताकौ खचर ठेनेको सह- 
सैन्यं सिधाया॥ मग बीच.दो सुनिराजकी छख आगमे 
काया क्ञट वारि भूसरुधारसे उयसगं इ्चाया ॥ हो ॥ १६॥ 
जिननाथरीको माथ नवाता था उदारा । धेरेमे पड़ा था चदं 
इ्शिकरण विचारा ॥ उस वक्त त परमे सकय चितारां 
रघुवीरमेःसव पीर तहां तुरत . निवारा ॥ द° ॥ ७॥ रणः 
पार डैवरफे पड़ी थी. पामे बेरी । उस वक्त ठम्दं ध्यानम 
भ्याया था सेरी ॥. तत्काल दी खुृमाखकी सब क्च पड़ी 
वेरी1 तुम राजङवरकी. सभी इखरदद निवरेरी ॥ ट° ॥१८॥। 
` जव सेठ नेदनको डसा नाग ज कारा । उस वक्त द पीर 
 धरधीर पुकारा ॥ ततकाठ दी उस वालका विप भूर उतार.॥ 
वह जाग उढा सोके मानों सेज सकारा ॥ हो° ॥ १९.॥ सुनि 
मानतुंगको दई जव भूपने, पीरा \ तालम किया वेद भरी 
रोस्छजीरा ॥ सुनिदैयमे आदीशकी धति की ह गभीरा । 
चकेरी तव आनिके क्षट दूर की पररा ॥ .दो९.॥ २० ॥ 
रिवकोपिनि हट था किया. सामतमद्रसो ॥ शिवपिडकी वेदन 
करौ दीक्ठो अभद्रसो ॥ उस व्क खर्यभ रचा छर भावभद्रसो। 
जिनचेदकी परतिमा तदं भगरी सुभद्रो ॥ द° ॥ २१ 
सेने तदै आनि फल आम चदराया 1 मंडक ङे चल्‌ पठ 
अरा भक्तिका भाया ॥ ठम -दनिंको | अभिरामः खगेषाम 
बसांया 1 इम.आपते -दातारको रुख आज. दी पाया ॥ दौ" 
॥.२२ 1 कपि खान्‌ सिंह.नेवखा..अज वैल विचारे । । 
लिन्द रंव न था बोघ वितारे # इसयादिको ९ 


३९६ 1 । द्टं्निनवाणोसंगरह , 


धामे धारं । हम आपसे दातारको प्रु आज निहारे ॥ हैर. 
॥.२३ ॥ तुम ही अनतं जंतुका.भय भीर . निवारा। वेदो; ` 
पुरानमें गरू गणध्रने .उचारा ॥ हम आपकी सरनागतीम ` 
अकि पुकारा । तुम रो प्रक्ष कखवृक्ष इच्छिताकारा ॥ होर 
1 २४॥ प्रयु भक्त व्यक्तं जक्त भक्त मुक्तके दानी । आर्नदः 
कद वरंदको हो . मुक्तके. दानी ॥ मोहि दीन जान दीनः, 
पातक भानी 1. संसार विषम खार तार अतरजामी ॥ हो 
॥ २५ ॥ करुणानिधानवानको अव स्यो न निहारी । दानीः ` 
अ्नतदानके दाता हो , संभारी ४; वृषचदर्नद बृदका उपसग 
निवारो । संसार विषम. खारसे प्रयु पार उतार ॥ हो दीन 
वधु श्रीपति करुणानिधानजी ।. अव मेरी,.व्यथा.-स्योंँ ना 
हरो.वार क्या र्गी ५.२६} प 
- , :.. ७२२ 
दोद-जासु घभेपरभावसो, संकट कटत.अनत । 
मंगलमूरति देव सोः जेवेतो अर्त ॥ १॥ ... 
हे करुणानिषि सुजनको, कषटविषं खि ठेत। ` 
तजि विठव दुख न्ट किय+अव विव किह देत ॥२॥ 


तव विलंब रहि ` कियो, दियो. नमिको . रजताचर 1. तव्‌, 

विर्व नरि कियो.-मेधंवाहन.ठकाथर ॥। . तब. विव: नाहः 

कियो, रेठ खत दारिदभजे ।.तव .िटंब नहिं कियो, नागः 
जग सुरपद रजे ॥ -इमि चरि भूरिः दंख मक्तके,. खख पूर. 
, -शिवरततियसवन ।;यु मोर. दुःखनारानविषै, अव बिङ्वकारनः ` 


रजिनधाणीसंगह ५ । ह &:2) 
कवन ॥ ३॥ तव विरटैव नटि कियो, सिया -पावढ़ च, 
कीन्हें । तब विव नदि कियो, चैदना भृंखल टीन्टर ॥ तत्र 
विरेब नि. कियो, चीर दपदीको वाद्रबोः। तव विचर नदिं 
कियो, सुलोचन गेगा काठ्यो ॥ इमि° रभु ॥ ४॥ .तवर 
-विठेव नहि कियो, साप किय ङ्म सु माला । तुव विद नद 
कियो, उमिखा सुरथ निकाला ५ तव्‌ विव नं कियो शीट 
चर फाटक खुले । तव विंब निं कियो अजना वनमून ए 
॥ इमि° प्रमु° | ५ ॥ त॒व विल्व नहिं कियो, रेट िंदासन 
दीन्हें । . तव विर्व नदिं कियो, सिंघ. श्रीपाल. कदीन्द ॥ 
तवं विव नहि क्रियो, परतिज्ञां वकण पठ । तव, षिः 
न कियो. युधन्ना कादि वापि घट ॥ इमि० प्रथु ॥ ३ 
तव विलेव नदिं कियो, कंस भय भिज्ञग उवार । त विवे 
तरि करयो, कृष्णसुत शिरा उतारे ॥ तवं विर्व निं कोः 
खड्ग निराज वचाय । तव विरंव नरि कियो नीरमातगः 
उचायो ॥ इमि० प्रथु ७॥ तव विव नाह म्यो, शेठ सुतं 
निरविष कीन्दं 1 तव विलंब नहि कियो, मानतगर्वष हरी- 
नं ॥ तव विव नद कियो, वादिगुनिकोढ मियो । तव 
विटेव नटि करयो, -ङद जिनपास मिययो ॥ हमि° रः 
॥ ८ 1 तवःविठव नरि कियो, अंजनाचोर उास्वो 1 
निरव नदिं कियो, भूरा भील खधास्यो ॥ तव विट ६. 
कियो, रेदं सदर तन 1 तव विरहि कः == 
दिय सुर अदधत घन ॥ इमि प्रथु ॥१॥ इरि 
निरवार, सारखुख भापति कन्दो =: अनो - . 


२८ "५ -बृहखिनवाणोसश्द | 
परक्तवत्सल युन वन्दं ॥ अब तिरं फिदि देत, कृपाकर ` 
रहं रगाई । कदा सुनो अरदास नारि, बियुवनके राईै॥ ` 
जंनवंद सुमनवचतन अवै, गही नाथ तुम पद शरन । सुधि 
ठे दयाठ मम हारै, कर मगर मेगलकरन १.१०.॥ . “ ` ` 


: दौदय-सृहन शु ज्ञयक सक, सक्छ गुननिकरयुक्त। 
, `. निविकार निहुंदमय, वंद जिन विषिषु्त १५ 
षडा ठंद। ध 
जय वरि्ुवननायक; त्रिजगेदैसं 1 जय. करणङ्करेगनको 
सृमीस ॥ जय मोहदौकविष्वंसकार. ।. जय जगतरिरोमणिः 
खच्छवार !॥ २॥ जय अलुपम अद्यत्‌ सुशुणधार 1 जय 
धर्मपोत जगजियउवार 1} जय चरण जड अवठेव रव ) 
जय वोधे भतिर्विव विव ॥.२॥ जय एनडक्त १ उक्त 
उक्तं! जय क्रतिमार अति युक्तं युक्त विधि नष्टञष्ट यण 
अष्टपुट ! जय अलु अति स्ट इए ॥ ४॥ जय मानदौ 
तकर तेग । जय मीनकेंमद किमपि भग। जय कर्म॑भमं 
भान्यौ श्वीन 1 जय मरम्ान ज्ञाता कीन ॥५॥ जय खदा 
त॒म प्रतिबोध .वोधं । जय आखवभाव विरोधरोध.# जय 
भ्रबलजाखजग चरचर । जय आस जंगतकी पूरपूर ॥ £ ॥ 
-जंय भरूलघूलनासनसमीर । जय. खातमरसफलमोगकीर | 
जय विदितसपत्तवाथ॑अथं 1 जय सुगतिगमन वितवितम्ययं 
४1.9१ जय रन्धिनर्वोपूरित. पुनीत । जय ज्ञानांडधभासक 
1.9.41 जय. = अंग । जय चुकचमूविषिः 


इजिनवाणो स्‌, ` [र 
सगंमेगम ॥ ८ ॥ जय समवसरनेदकष्मीनव्ास। जय परातिदाये- 
वस्त विभास ॥ जय कखचेलबांछक सदेन \ जय्चितामणि 
मनर्चित छैन ॥ ९1 जय.जगभूरुहनासनङुगर । : जय भविः 
जनचातकवारिधार ॥ जय मरिनकलिलकालिमपरसार । जय 
मुखअरविदभधरभवाङ ॥ १०॥. जय पुरह्‌, सुरनरनाग 
$त। जय नायमाथ ष्यावत सनी । जय आनेद्कंदउदोतत- 
सूर । जय तारणत्तरणतरंड भूर ॥ १९१ जय सवविधिखयक 
तुम दयार । जय मोहनमूरति सृटिपाङं ॥ जय जीवनमूर 
सुमूलमंत्र । जय अधमउधारक भूमितत्र ॥ १२॥ जयः ताप 
त्तजगहदु्स । जय आरतरुदरञ्डाय वंस ॥ जय जगञनाथ्‌ 
तुम नाथकीन 1.जय अमल अचशरचिद्रूपचीन ॥ १३.॥ नहिं 
चार्‌ नाय क ओर मोय। हे दीनदयाल पार हो.। कर 
जोर ज॒गङ विनतीविथार । ससारखारदुखवारतार्‌ ` .१४.॥ 
-` दोहा-दुख भजन रंजन भविक, अंजनमेजनयागि.। ' 
। गजनमम अरीनके, नमे चद' पंद खगि + १५॥ 
,. १२५ । पुकार पचीकती॥ ,, -.. 
दोहा-ज या भव संसारम, भुगते दुःख अपार । _ . _ ` 
` तिन सुकारपचीसिका, करं कवित इक दार ॥ १॥  . 
4. ६4 ` तेश्सा छंद । 2. . 
, श्रीजिनराज गरीवनिवाज धारन काज सवै सुखदाई । 
- दीनदयाल बडे प्रतिपा ` दयायुणमार सदा रिर्‌ नाई ॥ 
दुगेति सरन पापनिवारन हो भवितारन को ,मवताईे । वारः 
हौ वार पुकार दौ.जनकी वती समिगे.भिनरीई ॥.९॥ 
"क चुर्‌ ^ < 


स] ४ उवा 
जन्मजेरामरणो अय दोपः रगे मको प्रथु कारअनांई 1 
तीष नसावनको तुम नाम ..सुन्यो हम वैय ` मदासुखदाई॥ : 
सों जय दोष निवारनको तुम्हरे पद सेवतु शः चितस्यारै 4: 
वारही०॥ २॥.जो इक दवे मवको टखं होय तो राख" ` 
मनको सुम्ना ! यह चिरकाल हाल भयो अवल कहु 
जत परयो न दिखाई ॥ मोपर्‌ या -जगमांहि कटे परेः 
दुख धोर सहे नहिं जाई । वारही° ॥३॥ देख दखीपरः 
दोत दयार सु है इक भ्रामपती दिरनाई। हो तुम नाधः 
चिरोकपती ठुमसे हम अजं कर रिरनाई ॥ मो दुख दूरः ' 
करो भवके बसु करमनते प्रमु केऽ छुडाईं ।. वारही०॥ ५ ॥ : 
केमे बडे रिपु द हमरे दमरी वहु हीन दशा कर षर । दुःखं: 
अनंत द्वियि हमको. हर भांतिन मांतिन दोष. रगाईं ॥ मेँ 
{इन वैरिनके वश है करिके भयक्यो सुं क्यो नहिं जाह 
वारी ॥ ५.॥ मेःइस ही भव काननमे मटक्यो  चिरकार 
सुदाठ गमाई । फचित दी तिरते खुखको वहुभांति उपाय ` ` 
करे रलचाई ॥ चार गतं चिरमें मटक्यो जं मेरु समान 
महा दुखदाई ! वरदी०.॥ ६ ॥ निख निगोद अनादि.रघो. 
्रसके.तनकी जर दुठैमताई ¡ ज्यों कमस निकखो तिह 
तै लों इतरनिगोद रद्यो चिरई ॥ च्षम बादर नाम मयो 
जवदीं इह भांति धरी परजां । बारदी०. ॥ ७ ॥. जवी 
पृथिवी जठ तेज भयो पुनि मारुत होय , वनस्पतिकाईं । देह 
अधात धरी जव सृक्षम धातत वादर दीरधताईं ॥ एक. उदे 
परतेक भयो साधारणं एक .निगोदं बसा । बारदी९ ॥८॥ 
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इद्रिय.एक रदी विरमे . कतवर ठनि उदे खउपरामताई । वेः 
स्य चार धंरी जव इद्रिय देह उदय विकङ्त्रय आद ॥ पंचनः 
आदि कििधों प्रथत धरी इन इद्रियके चस कई । वारदी९.॥ 
#९.॥ काय.धरी पड्यकी वहु वार मह जल जंतुनंकी पयार 
जो थरमांहि अकाश रद्यो चिर दोय परखेरू पंख टगाईं ॥ 
मे जितनी परजाय धरीं तिनके वरणे कहु पार्‌ न पाई । वार- 
ही° 1 १०॥ नकंमञ्चार लियो अवतार परयो दुख भारन 
कोई सहाई । जो तियके सुख हेत करिये अधते सव नकैनममे ` 
सुधि आई ॥ ता तियके तनकी पतली हमरे हियरा करि 
खर भिराई ॥ वारदी ॥१९॥ रलनप्रमा सु मही जरह है अरु 
दाकर रेत उन्हार बताई । पंकप्रभा ज॒ घुआंवत हे. तमसी सु 
प्रभास महातम ताईं ॥ जो जन रश्व जु आयसपिंड तहां 
इकेटी छिनमे गर जाई ॥ वारदी ॥ १२॥ जे अध घात 
महा-दुखदायक मेँ विपयारसके फर पाई । कत दँ जवदीं 
निदय तवी सरिता. महिं देत वह्यई ॥ देव अदेव कमार 
जां विच पूरव वैर चितावत जाह ॥ वारदी° ॥ १३॥ जौ । 
नरेद मिली कमसों. करि गमं छवास महा दुखदृहं । जे 
नवमास केरा सहे मलमूत्र हार महाजय ताईं ॥ ये दुख 
देखि जवै निकस्यो पुनि रोवत वाख्पने दुखदई । वारदी° 
॥ १४ ॥ योवनंमे तनरोग भयो कवहं विरदानर व्याङट- 
ताईं । मानिष रसंभोग . चस्यो उन्मत्त भयो सुख मानत 
तादी । आय गयो क्षणम विरधापन यह्‌ नरभव इहभांति 
गमाई ॥ वारी ॥ १५॥ देव भयो सुररोक पिये तव. मोहि 
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लन्मजरामरणो अरम दोषः रगे. हमको प्रथु कारअनांई \: 
तीस नसावनको तुम्‌ नाम ..सुन्यो हम वैय महायुखदाई.॥.: 
सो चय दोष निबारनको दुग्हरे पद सेवतु दँ वितस्याई । 
वारही०॥ २॥ जो छक दे मवको ट्ख: दोयं .तो राख रदः 
मनको सयुद्ाई। यह चिरकार हाल. भयो अवलों कहु 
अंत परयो न दिखाई ॥. मप्र या जगमांदि कले पर ` 
दुख घोर संदे नहिं जाई । वारदी° ॥ ३॥ देख दुखीपर 
हात दयाल सु रै इक ग्रामपती रिरनाईं \ दो तुम नाथः 
त्रिरोकपती तमसे हम अजँ कर रिरनाई ॥ मो दख द्रः 
करो भवेः बसु करमन प्रथु ठेड छडाहं । वारदी०॥५॥. 
कमै वड रिष ह हरे दमरी बह रीन दशा कर पाई । दःखः 
अनंत दिये हमको हर भांतिन भांतिन दोष लगाई ॥ मेँ 
इन वैरिनके वश हे करिके भटक्यो सुं कदो नरह जाह । 
यारही० ॥ ५॥ भ इस दी भव कानने भट॑क्यो. चिरकाल 
युदा गमाई । किंचित दीं तिरते खंखको बहुमति उपाय 
कुरे ठरचाई ॥ चार मत चिरम भटक्यो जं मेरु समान 
मन्य दुखदाई 1 वारदी० ॥ ६ ॥ निख निगोद्‌ अनादि.रचोः 
सके तकी ज दमतां । ज्यो मसं निकखो तिह ` 
तलां इतरनिगोद रयो चिरई ॥ सक्षम वादं नाम भयो 
जरी इह माति धरी परजाई । बारदी° ॥ ७॥. जवी 
पृथिवी जल तेज भयो पुनि मारुत दोय. बनस्पतिकाट । देह 
अघात्‌ घरी जव सृष्षम घातत वादर दीरघताई ५ एक उ 
- परतेक यो साधारणं एक निगोदं वसां । बारदी° ५ ट्री 
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इदरिय एक रही विरमे कव र्षि उदै खऽपशमतांई } ` पेः 
अय चार ध्री जव इद्रिय देह उदय विकरुत्रय.आई ॥ पंचनः 
आदि कथो परयतं धरी इन इद्रियके जस काई 1 .बारंदी°॥ 
॥९॥ काय धरी पञ्ुकी वहू वार भई जर जदुरनकी पयां 
जो थलमांहि अकाश रघो चिर होय पेरू पंख ठगाई ॥ 
मे जितनी परजाय धरी तिनके वरणे कहू पार न पादै । वार 
ह°] १०॥ नर्क॑मन्नार छखियो अवतार पस्यो दख भारनः 
कोई सहाई । जो त्तियके सुख हेत करये अधते सव नकैनमें 
सुधि आई ॥ ता तियके तनकी पुतटी हमरे दियरा . करि 
लल भिराई ॥ बारही ॥१९॥ रत्नप्रभा ख मदी जँ हे अरु 
शकर रेत उन्हार बताई । पैकप्रभा ज घुआंवत दे. तमसी सु 
प्रभाय मद्य॑तम ताई ॥ .जो जन खश्च ज्ञ आयसपिंड . तदा 
इकटी छिनमें गरु जाईै ॥ बारही ॥ १२॥ . जे अघ घात 
महा-टुखदायक में विषयारसके फट पाई । करत हैँ जवदीं 
निंद॑य तवी सरिता. महि देत वहाई ॥ देव अदेव कुमार 
जहां विच पूरव वैर चित्तावत जाई ॥ . वारदी०.॥:१३॥ जो , 
 नरेदेद मिरी कमसों. करि गभं इवाप महा .दुखदृषह ।.-जे 
नवमास्‌ कलेशा सहे मलमूत्र जार महाजय ताईे ॥.ये दुख 
देखि जवे निकस्यो .पुनि रोवत वाख्पने दुखदाई। .वारही 
॥ १४.॥ योवनमं तनरोग भयो कबं विरदानर .व्याङकल- 
ताई । मानविधं रसंभोग चर्यो .उन्मत्त भयो सुल मानत 
तादी। आय्‌ गयो मे विरपरापन यह्‌ नरभव इहभाति 
गमा ॥ घरारदी ॥ ९५॥ देव भवो सुरलोकं षे तव मोटि 
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लो परियां उरला 1 पाय. विभूति वहे. सुरकी परसम्पतिं ` 
देवते शरत जाई ॥ माल जवै मुरञाय रदी. थित परण 
जानि तवै विरु्लाई ॥ बारदी° 1.९६ ॥ जे दुख मँ यगते 
मवे तिनके वरणे कह पार न पाई -काठ.अनादिन आदिः 
भयो तद भे दुलभाजन हो अघृमारी ॥ सो दुख जानत हो 
तमीं जवरीं इहमंति धरी पयीयी । वारी ॥ ९७॥ कमे 
अकाज करे हमरे हमको. चिरकार भये दुखदाहै) मनः 
विगाड कियो इनको विन कारण पाप भये अ रि आई ॥ 
मात पिता दुम हो जगके तुम छांडि रिराद्‌ करो कर जाई। 
वारही० ॥.१८ ॥ सो त॒भसों सव दुःख कों प्रयु जानत दो 
तुम पीर पराई । मे इनको सत्संग कियो दिनदहं दिन आवत 
मोहि बुराई ॥ ज्ञानमदानिपि दः छियो इन ` रंक कियो 
दहभांति हरां 1 वारदी° ॥ १९॥ भर परभु एक सरूप सहो 
सव य॒ इन दुष्टनकी कटाई । पाप रु एण्य द निज मार 
गमे हमको यद फांसि लगाई । मोदि यकाय दियो जगते 
विरहान देह ददै न उ्याई वारी ४ २० ॥ य॒ 
विनती सुन सेवककी निज मारगमे प्रयु खु ठगाई ॥ भे. 
तुब दास रो बुमरे सेग खाज करो शरणागति आई ॥. 
भं तव दास उदास मयो हमर य॒णमारः सदा, उरसा । 
वारही०.॥.२१॥ देर करो मत भ्रीकरुणानिधि -ज्‌. पतिरा- 
खनरारःनिकाई 1 योग जरे करमसों प्रयुजी य न्याय जर 
सयो ठम आई ॥ आन रद्य. करणागति हों दुमरी सुनिके 
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समहू 'इन अंतर पार कियो दसरा । न्यायं न अंत.कसयो 
हमरो न मिली हमको उमसी उरा ॥ सतन राख करो 
अपने दिग दु्टनि देहु निकास बाई} ` वारदी०॥ २३१ 
दष्टनकी सत्संगतिमे हमको कट जान `परी न निकाई। 
सेवक साहवकी दुविधा न रै प्रसुजी करिये सु भलाई ॥ 
.फैर.नर्मो सु करौ अरजी जसु जाहर जान परं जगताई । 
वारी ० ॥ २९ ॥ यह्‌ विनती प्रञुके शरणागति जे नर चित्तं 
ङ्गाय करगे । जे जगम अपराध करं अधते क्षणमत्र 
भरेम हरे । जे गति नीच निवास सदा अवतारं सधी खरं- 
लोक धरगे ! देवीदास करै करमसों पुनि ते भवसागर पार 
तरी ॥२५॥ क 
८। आढवां अध्याय। 
भावना सं्रह । ब. 


` १२६ १वारह मावना ! भेया मगेतीदासक्ृत 
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. पचपरमपद वंदन करो । मनवचभावसदितः उरधरों ॥ -.; 
चारहभावन पावन जान । भां आतम युण पहिचान ॥.१.॥ 
धिर नदिं दीस नयनं वसत । देहादिक अरं सूप.समसख ॥ ; 
भिरविन ने कोनसो करां । अधिर्‌ देख ममता परिहर ॥२॥ 

-अरारण तोद शरण नदिं कोय । तीनलोकरम दगधर जोय ॥ 
कोड न तेरा राखनहार। कमृनवदा चेतन मिरषार्‌ ॥ ३ 1: 
अरु सत्तार भावना एं । परद्र्यनसों कीज नेद ॥1.- :-: 
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जीव.अकेखा पिरे त्कार 1 उरधमधयभुवेन पाताठ ॥.\ “` 
दूजा कोह न तेरे साथ । सदा अकरो भम अनाथ ॥ ५॥: 
भिच सदा पुदगल त रदै। म्मवुदधिते जडता गहे ॥ 
वे रूपी पुदगख्के खंध । तू चिनमूरति सदा अवध ॥ ६1॥.; 
अञ्चि देख देहादिक अंग । कौन कुवस्तु र्गी तोसेग॥. 
अखीमांस रुधिर गद गेह । ममू्ननि खख तजहु सनेह ॥७॥ ` 
आसव परसो कीजे प्रीत । ततिं वथ बहि विपरीतं ॥, ` 
पुद्गल तोदि अपनयो नादिं । तू चेतन बे जड सव, ओहि ॥ 
सेबर परको रकन भाव । खख होवेको .यदही उपाव ॥. ( 
आवि नहीं नये जर कमे \.पिच्लेरकि पगे निजधर्मं ॥.९॥ 
धिति पूरी खिरष्डिर जाह निजेर भाव अधिक अधिकां 
नि्ङ सोय विदानद आप । मिटे सहज परसग मिप ९०५ 
लोकमारि तेरो कल नादि 1 रोक अन्य तू अन्य साहि ॥ 
वृह सब पटदरम्यनको धाम \*त्‌ चिन्मूरति आतमराम ॥१९॥ 
दुरम प्रको सोकनभाव । सो तोदुरेमहैसुनुराव॥ 
सौ तरो है ज्ञान अनेत । सो निं दकम खुनो महत + ‹ २॥ 
धर्मखभाव आपदी.जान । जपसखभाव धमं सोह मान} . 
जव बह धपे परगट तोटि होय.। तव परमातम पद कख सोय ॥ 
येही वारद.भावन.सार। तीर्थकर भावहिं निरधार ॥ : ` ५ 
दै वैराग मात्रत लेदिः। तवं मवभरमण जलंजसि.देदि१५॥ 
भयाः मावह भाव अनूप । भावत-दोहु वरत रिषभूपः॥.:. क 
सुख अनतं विपो निशदीराइम भाषयो सामी जगदी ॥ 


1 इति वाप्दावता -वैयोमगेवतीदा एत्.सम्पूणं + 


इहाजनवाणीसग्रह ॥ { ३६५ 


१२.१। बारह मावना.मधरदासङ्त्‌ \ 

दोदा-राजा राणा छत्रपति, दाथिनके असवार। 

मरना सवको एकं दिन, अपनी-अपनी बार ॥ १॥ 

द्ल्वख्देईं देवता, मात पितापरिार ! `. 

मरती विरियां जीवको, को न राखनहार॥ २॥ ` 

दामविना निर्न दुखी, तृष्णापश धनवान । 

कहू न सुख सैसारमे, सव जग देस्यो छान ॥ ३॥ 

आप अकेरो अवत्ते, मरे अकेरो होय । 

यू कबहु इस जीवका, साथी सगा न कोय ॥*४॥ `" 

जह देद अपनी नही, तहां न अपनो कोय । 

पर'सपति पर प्रगर ये,.पर हँ परिजन छोय ॥ ५॥ . 
` { दिपै चामचादरमदी, शड पीजरा देद ।` ` 

भीतर यासम जगतमे, ओर नरी धिनगेर ॥ ६॥ 

सोरटा। 

मोहनींदके जोर, जगवासी धूमे सदा। 

कमचोर चहुं ओर, सरबस ट युध.नरीं ॥ ७॥ 

सतयुर देय जगाय, मोहनींद जव उपरम 1 

तव.क्ु.वने उपाय । कपचोरःआवत रुके ॥.८.॥ 
दोहा-ज्ञानदीपतपतेल भर, घरयोे भम छोर । 

याविध.विन निकसे नदीं, पठे पूरव वोर.॥९॥ 

पच मंहात्रत्‌ सेचरण, समितिपंच ', `` 

प्रवर प्रच इद्री-विजय, धार.निर्जरा 

चोदह राज उतेग नभ. खोकर पुष 


3६६] . बृजिनपाणीकग्र ` , 
तमे जीव अनादिते, भरमतत र विनङ्नान्‌॥-११। 
जत्रे सुरतरु देयं खख, वैतत. चिता रैन । 

:: -वित्न जाचें विन चित्तये धमं सकट सुख दैन ॥ १२ ॥ 
धनकनकचन राजयुख, सबहि युखभकर जान । 
दुकंम है ससारमे, एक जथारथ ज्ञान ॥ .१३॥ . 

श्ति वार भावना भूधरदा्षरेत । - ` ` ' 
१२८ । वारहमाकवना इधषजनङत। 
(नि गीताछंद । स 

जेती जगतमें वस्तु तेती अपिर परणमती. सदा। 

परणमनराखन नाहि समरथ इद्र चक्री युनि कदा ॥ 

सुतनारियोवन ओर तन धन जान दामिनि,दमकसा ! 
ममता न कीज धारि समतामानिजख्में नमकसा ॥:१॥ 
चेतन;अचेतन सव परिग्रह. हआ अपनीःथिति रुहं । 

सो रर आप करार माफिकःअधिक राखे ना रह ॥ 

अव शरण काकी छेयगां जवं इद नादी रहत द । 

रारण तो इक घर्म आतम जाहि युनिःजन गहत दै॥ २॥ 

सुर नर नरक पञ्च सकल हेरे कमैचेरे बन रहे। .. 
सुखदाता नरि भासता,संव विपतिमे अतिसन रे ॥ 
` दुख मानसी.तोदेवतिमं नारकी दुख दी भरे! . ... ^ 
मनुज .विथोग रोगी शोक सकरम जरे ॥.२॥ 
. क्यो भूलता शट फूरता है देख परिकरथोकको । 
खाया कदां ञजायगो क्या पज अूषण रोक को ॥ 
जनमत मरत तुश्च एकटेको कोट.केताःद्येगयाः। 


: अृषहजिनवाणीसंत्रह 


[-१8७ 
सग ओर नारीं खगे तेरे सीख मेरी सुन-भया ॥ ४:॥ 

हद्रीनतें जाना-न जवे तू बिदानेद अलक् हे}. ~ ~ :. 
स्वसेवेदन करत अनुभव दोतं तव प्रखक्ष है ॥ ` `.“ 


, तन अन्य जड जानो सरूपी तूं अरूपी सत्य है। 


कर भेद ज्ञान सो ध्यान धर निज ओर वात असद है ॥५॥ 


` क्या देख राचा फिरै नाचा रूपसुन्दरतन खहा ! 


मलमूत्र भांडा भरा गादात्‌ न जाने प्रम गहा ॥ 


। क्यों सृग नादी लेत आतुर क्यों न चात॒रता धरे । 


तुहि काठ गटके नाहि अये खोड तुञ्षको भिर परे ॥ ६॥ 


कोई खरा अरु कोड दुरा नाहीं वस्तु विविध स्मा है ।. 


तू वथा विकल्प टान उरमें करतत राग उपाव दै॥ ` : 


` यू माव आ्षव वनत तूही द्रव्य आस्तव सुन कथा 1 . 


तुस्र देत॒से पुद्रल करम न निमित्त हो देते भ्यथो } ७॥ 
तन भोग जगत सरूप छख उर भविक गुर रारण छिया । 
सुन धर्मे धारा भम गारा हप सुचि सन्मुख भया । ` 
द्री अर्निद्री दावि छीनी चरस रु थावरर्वेध तजा। 
तव कमं आक्लव द्वार रोके ध्यान निजमें जा सजा ॥ ८ ॥ 


तजः दास्य तीनों बरत ठीनो वाह्यभ्यंतर.तप तपा! 


उपसग सुरनर जड पञ छत सदा निज आतम जपा \ 


तव कमं रसविन होन खगे द्रव्यभावन दिर्जर । 


सव कम हरक मोक्ष वरकै रहत चेतनःअजरा ॥-९॥ 
विच लोकं नैतालोक माहीं लोकम प्रवं सत्र म्॑‌। 
सव भिननभिन्नअनादिरषना निमितक्ारणकी 


८} वुजिनवाणाी ॥ 
तिन प्रकाशा सर्मैनाशा सुन गि | 
व मध्य जधोधरा १ १४. 


सुर सल ति्॑क नारकी हृद 
अंत काल निगोदअका सिक थावर तनधस । 
भू वारितेजवार रके वे स अवतर १ 
हो तिददरीःवा च द्री विन वना \ 
मनुषगतिरोनद दुरम 

जाना धम नादी जपजपा । 


खहिनवाणीसं्ह = ` १ {38७ ` 


सग ओर नाहीं खगे तेरे सीख मेरी. सुन भया ॥ ४॥:.. : 
हद्रीनतें जानां न जवे तू विदानेदं अरक्षहै। ~. 

स्वसेवेदन करत अव॒भव होतं तव परयक्षे ॥ | 
तन अन्य जड जानो सरूपी तू अरुूपी सत्य है। 

कर भेद ज्ञान सो ध्यान ध्र निजं ओर वात असय. ॥५॥ -. 
क्या देख राचा रिरे नाचा रूपसुन्द्रतन लहा । 

मलमूत्र मांडा भरो गदात्‌ न जानै मरम गा॥ 
क्यों सृग नादी ठेत आतुर श्यां न चातुरता धर । 

तहि कार गयके नाहिं अकै छोड तुको गिर ¶॥६॥ 
कोई खरा अरु कोह रा नाहीं वसत विविधं छभप । 

त्‌ वृधा विकरप ठान उरमं करत रागं ऽप १॥ 
भूमाव आलव वनत्‌ तूही दनय मव इनक्या। `: ५ 

तञ्च देसे पुद्र करम न निमित दते यधा ॥५#: ' 


तन भोग जगत सरूप ठव इर्‌ भविक द्णाच्रि( 
उन तम चारा भम गारा हंसि सनयुद भया 
ई अनिद दावि टीनीनत र मतवा); 

तव कम आव दार रेते यान मिरे = स्य 
तज.ङस्य तीनों वरत 


उपसग सुरनर संह 
. तव केम रसपिन 


















। 


॑ 


३४५] . जुदज्ञिनवाणीरह 


देह अपान अथिर धिनावनि यामे सरन कोहं} | 
सागरके जस्त शचि कीजे तो भी दध न होई ॥ ७..." 
सात हुषातुभरी मरमूरत चमैल्येदी सो है . ‹ ` ` | 
तर देखत या सम जगम ओर अपाचन्‌ कोहै॥ . 
नवमरुद्रार खै निशिवासर नाम दयि धिन अवि। :.. 
व्यापि उपामि अनेक जदा तद कौन सुप सुख पवि ॥८॥ 
पोषत तो दुख दोष करे अति सोपत खुल उपजावै। . . 
दुजनदेहखमाव बराबर मूरखं प्रीति वद्वि " 
रचनजोग खरूप न याको विरचनजोग मी ह 
यह तन पाय महातप कीजे यामि सार यरी दहै५९॥ ` 
भोग बुरे भवरोग बहवे बेरी द जग जीके।॥ ` `. 
त्रस संय विपाक समय .अति सेवत छग नीके ॥ 
चेर अगिनि विषते विषधरसे ये अधिके दुखदाई । 
धभरतनके चोर. चपट अति दुगतिपथ साईं ५ ९० ॥ 
-्डदय यह जीव अक्गानी भोग भले कर जान न 
यो को जन खाय धतूरा सो स केचन मनि॥ , .. 
चौ ज्यों मोग योग मनोहर मनवांछित जन्‌ पवि। ` . . ` 
ष्णा नागिन त्यो सयो चके रुदर जहरकी अवि. ११५ ` 
र चक्रीपद पराय निरेतर भोगे भोग पनेर ॥ स 
ती भी तनक.भये नरह पूरन मोग मनोरथ मेरे ॥. ` 


राजसमाज महा अथकारण धैरवदावनहारा " 


वेश्यासम रछमी अति तचल याका कोन पत्यारा ¶ १२॥ 


मोदमदारिपु वरैरविचास्वो जगजियं सकट डरे \ 


` शरुेञ्िनिवणीखग्रद ` |, 


घरकाराग्रह वनिता वेदी. परिजन जन रखवारे ¶ 

सम्यकदशेन ज्ञानचरन तप ये जियके हितकारी । 

येही सारं असार ओर सव यह चक्री चितघाशै ॥ १३॥ 

छोड चौदह रत नवनिधि अरु छोड सग साथी ! 

कोडि अठारह धोडे छोड़ चौरासी ख्ख हाथी ॥ 

इलयादिक संपति बहुतरी जीरण तृण सम यागी । .. 

नीति विचार नियोगी सुतकों राज दियो वड़भागी ॥ १४ 

होय निरस्य अनेक सपति ग भूषण वसन उतारे । 

श्री॒रु चरनधरी जिनसुद्रा पच महत्त धरि॥. ` ` 

धनि यह्‌ समन्न सुबुद्धि जगोत्तम धनि यह्‌ धीरजधारी । 

ेसी संपति छोड़ वक्ते वन तिन पद धोक हमारी.॥ १५॥ 

दोदहो-परिगदपोट उतार सव, रीनो चारित पै, 
निजस्वभावमें थिर भये, वजनामि निरग्रेय्‌ ॥ १६॥ 


इति भोवन्ननामि चक्रवर्तीकी वेराग्यमावना समाप्ता {` ~ 


३० । वार्ह भावना | 
दौरतरमजी छत । चाल छन्द १४ मात्रा | 
१1 अनित्यभौचभा। , ` 


जोवनगृह गोधन नारी । हयगयजन आत्ञा कारी ॥ 
इद्ीयभोग छिन थाई । पुरधल चपला चपंखाई ॥ १॥ ` 
२1 ससरन मावरना। 
;. खर्‌ असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काटदंछे ते । 
णि मेत्र तेत्र वहु होई, मरते न वचाय कोई ॥ २॥ ..“ 


३ ।-सक्ार.मावना। 


च॒हुंगति' दुख जीव भरे है, परिततनं पच्‌ क्रे! 


२४९१ £ | । रि 1 ः 
सविधि संसारं असीर, यमं सुख नादिं करि ॥.३ 


©} पकत्व भाचना। ॐ 
द्यभ अञ्युभृकरमफर जेते, भोगे जिय एकि ते ते) 
सत दारा दोय न सीरी, सच स्वारथके हैँ भीरी ॥ ४॥ 


५1 अन्यत्व भायना। 


जङ्पय ज्यो जियर्तन मेला पे भि भि रमिमेधि। - 


तो प्रगट जद धनं धमाः कयां हे इक मिल सुतं रा्मा॥ ५॥ 
1 शुचिर भर्वन 2 .. 


यह्‌ रुधिरं रीपमट थेटी; कीकस वसदि मेदी । 

नवद्वार बहे धिंनकारी, अस देह करे कमं यरी '॥६ ॥ 
| आर्धं धावनी | ४. 

जो जोगनकी चपल, ताते दै आस्रव भाई। 

आसव दुखकारि धनेरे, धवत तिन्ह निरवेरं ॥:७॥ 


ॐ 3 


` जिनं पुण्य पार्य नहिं कीना, तमं अवभ॑वं चितं दीना । 

तिह विधि आवत रोके, संवरलहि सुख अवटोके ॥ ८ ॥ 
"` ` ६1 निरज मीवना। 

निजकार पाय विधि क्षरना, तासों निज काज न सरना । 

तपकर जो करम खपवि;, सोह रिवसख दरस ॥ ९॥. `. 


१०. लोक मावना। , . ` 
किन हन करवोन धरे को, पैरद्रवयमयी न हर को । 
सो रोकंमीदि विनं समता; दुख सदै जीव नित अमता ॥१०॥ 


६६1 बोध दुरम भावना} ` . 
अंतिम शीवकर्छोकी दद, पायो अनेते वरिरिथां पद 
सम्यकंज्ञान न स्यो, दुं निंजमे सनिं संध्यी ॥१९ 


ब्ाजनेयाणासंमद [ दद 
„, ९२) धम मार्चना। , ॥ ति 
जो माव मोहते न्यारे,.खगं ्ानत्रतादिक सीर! . 
सो धर्मं जनै जिय धारे, तव ही सुख अचरं निंदारे ॥ १२॥ 
सो धमे मुनिन करि धरये, तिनकी करतूत उचरियै । .. ` 
ताको सुनिके भवि प्रानी, अपनौ अनुभूतिं पिंछानी ॥ १६१ 
दरति वार्ह भावना । 
१३१1 अथं वौरंहं मौना । 
जयचदजीरत । 
दोदा-द्रम्यरूपकरि संवं थिर, परजयं धिर है कौनं । 
द्रव्यरष्टि आपी टसं प्य नेयकेरि गनं ॥ १॥ 
सरटा । 
जगम सरनो दोयं; शं द्ातम अरु पंच यरं। । 
आन कलना होय, मोह उदयं जियकै चथा ॥२॥ 
दोस~-परद्र्यनते प्रीति जो, है ससरं अबोधे । 
ताको फर्गति चस, मरमण कयो श्चंतं गधं ॥ ३॥ 
परमारथते आतमा, एकरूप दीं जोयं 
कमं निमितं विकर धन, तिन नसि चिव हीयं ॥ ५॥ `: 
अपने अपने सखद, सेवै पस्तु विलयं! ः 
एस चितवै जीव तवे; परते ममत नं थायं ॥ ५॥ 
निमे अपनी आतमा, देह अपावनं गेर्‌। 
जनि भेभ्य निजमावकौ, यासां त्‌ द ४६ 
आतम केवर ज्ञानमय; निशंय र्ट 
सव विभाव परिणाममय, आस्तव भाव विडारं ॥ ७ 11 
निज स्वरूपम खीनता, निशयं संवर जनि। 


+ 
% 


< 


९४४ बृदल्ननवाणीरसपरह. . 
समिति क्षि संयम धरम, धरं पापकी हानि १८॥ . 
सैवरमय रै आतमा, पूव कमं चड़ जाय । | 
निज खरूपको पायकर, रोक शिखर जव धाय ॥९॥ ` 
दश ज्ञानमय चेतना, आतमधमे वखानि । . -:. . 
दया क्षमादिक रतनत्रय, यभ गित जान ॥ १० ॥८ १२ 
ठीक खूप विचारिके, आतम्‌ रूप निहार । 
परमारथ व्यवहार सुणि, मिथ्या माव निवारि ॥ ११॥ 
बोधि आपका भाव है, निश्रय दुरम नार्द्‌। , .. ~. ~ 
भवे प्रपति कठिन दै, यह व्यवहार काहिं ॥.१९॥ 1 
` इति वारदं भावना । 


१३२॥ रथ सोलेहकारण भावना 


आटदोषमदं आठ मरीन, छह अनायतन राठतां तीन। 
ये पचीस मर वजत होय, दश॑ विश्यदधि.कहावे सोय ॥ ९॥ 
रतत्रयधारी सुनिराय, दशनक्नान चरित समदाय । 
इनकी विनय विषे परंवीन, दुतिय भावना सो अमटीन ॥२॥ 
शीरधारि धारे समचेत, सदस्‌ अगरहं अग 
अतीचार नरि गि जहा, तृतियं .मावना किये तहां ॥२॥ 

आगम कथितं अरथ अवधार यथाशक्ति निजबधि अचसार 
करे निरतर ज्ञान अभ्यास, ुरिय' भावना किये तास ॥४॥ 
दोहा-धर्म धर्मके फर विषे, परते शरीत्ि विरो 

यही भावना पंचमी; लिखी जिनागम 'देख ॥ ५.॥ 


` चोप 


अविधि अभय ज्ञन आदार; महादरान्‌ ये चर प्रकार । ४ 


ृहजिनवाणीसद ` . [क 
शक्ति समानं सदा निर्वह; खटी भावना धारक वहै ॥.६ 1 
अनसन आदि सक्ति दातार, उत्तमत्तप वारह परकार । ` 
वर अनुसार करै जो कोय सो सातमी भावना दोय ॥ ७॥ 
यतीवगैको कारन पाय, षिधन होत जो करे सदाय । 

साघु समाधि कटवि सोयः यरी भावना अशमि होय ॥ < ॥ 
दशा पिध साधु जिनागम के, पथ पीडित रागादिक ग । 
तिनकी जो सेवा सतकार, यही भावना नौमी सार ॥९॥ 
प्रमं पृज्य आतम अरहंत, अतुल अनंत चतुष्टयवंत ।.. 
त्तिनकी थुति नित पूजा भाव, दामि भावना भव जह नावः॥ 
जिनवर कथित अथं अवतार, रचना कर अनेक प्रकार । 
आचारजकी भक्ति विधान, एकादङामि भावना जान ॥ ११॥ 
वियादूयक विदयारीन, गुणगरिष्ट पाठक परवीन । 

तिनके चरन सदा चित रदै, वहु छत भक्ति वारमी यहे ॥१२। 
भगवत भापित अरथ अनुप, गणधर भयित भथ खरूप । 
तदयं भक्ति वरते अमलान, प्रयचनभक्ति तेरमी जान ॥१२॥ 
प्ट आवश्यक्‌ क्रिया विधान, तिनकी कवं करे न-हान 1. 
सावधान वरते.धित चित्त, सो चोदहवीं परम पवित ॥१४॥ 


कर जप तपु पूजात भाव, परगट करे जिनधर्म प्रभाव । 
सोई मारग परभावना, यरी पं नधम्‌.मरभाव्‌ 


परभावना, यरी पचदशमी भावना 1. । 
चार प्रकार ससो भीति, रासै गाय चर ५॥ 
यह सोरम सव सुखदान, भतचन वातप अविथान ॥ 
दोहा-शोटिह कारन्‌ भषन्‌, परम पु ह 
न्न. भिन्न.अर सोः तीर्थ पद्‌ ड) ^ 
५; ८ 


इग, -- 3 


च 
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वैध गरहति जिनमे विधै, केटी एक सो वीस! 
सौ सतर मिध्यातमे, वांधत दै निरदीसं ॥ ९८ ॥ - 
तीर्थकर आदर व्क, तीन्‌ पति ये जान ।  , 
इनको वधं पिध्यातमे, कलो नरी भगवान्‌ ॥ १५ || 
तति तीर्थकर र्ति, तीनों समक मांहि। 
तोठंह कारण यां वैधे, संबो निश्र्य जादि ॥ २० ॥ 
सीरा । कि 
। पूज्यपाद मुनिर, श्री सरवारथं सिदिमे। 
को कथन इस न्याय, देखं टीजिये समि जन॥ २० ॥ 
। ईति सखद कारणो ज्नाचनीा। (नि 
ए, २३ । वरह भर्वन । 
वोदा खद । 
वद श्री अरदतं पद, तीतरागे विज्ञानं ' | 
ए घरणुं बारह भावनो, जंग जीवन दितं जानं ॥ १॥ 
भ नि वविष्ुपद द 1 - 
करी गये चक्री जिनं जीता, भरतखड सरा। ` 
},. ` कीं गये वह राम रं खछमनः जिनं रावन मीरा ॥ 
करा कृष्ण रुविभणं सतभामाः अरं सपति स्गेरी। .. 
¦ कहां गये वेह रंगमहरं अर; सुवरंनंकी नगरी ॥ २ ॥ 
नदीं रे वंदे लोभी कोवं, च्च मरे स 1 8 
; ~ यि राजं तैजं पांडव ब॑नंको, अगिन लगीं तनम ॥ , 
मोदनीदसे उट रे चेतन, तुचे जगावनकं । ` । ६ ५ 
छ देवार उपदेशं करं यः वादं भोवनंको ॥३॥ ` 


्जिन्ाणासधरे ` २४७ 
`, -२1.मविर भाधना। . ६ 
सूरज चांद च्ि निकरे कतु, फिर फिर कर अवै! 

 , प्यारी यू एसी वीते, पता नदी पपै ॥ , , 
पवेतपतितनदी सरिता जट, वंहकर नदिं हरतां । 

संस चरत यों घटे का ज्यो, आरेसों कटता ॥ 9॥ 
ओसवद ज्यों गे धूमे, बा अंजुलि पानी । 

छिन छिन योवन डीन होत हे; क्या समने प्रानी ॥ . 
ईद्रजाल आकाश नगर सम, जगसेपति सारी । 

अथिर रूप सेखार विचारो, सव नर अरु नारी ॥५॥ 


अशरण भत्िना। ध 

कालरसिंहने मृगवेतंनंको, येरा भवर्वनमेँ। 

नदीं वचावनदीरं कोर, यों समश्च मने ॥ 
मेत्र येत्र सेनो धनं संपत्ति, राजं पारं दे । 

वरा नहिं चरता काट ठटेरा, काय नगर ट्टे ॥&॥ ` 
चक्रतन दटधरसा माहं, काम नदीं जाया! ` 

एकं तीरके रगत छृष्णकी, विनरां गह काया ॥ 
देष धम गुरु शरणं जगतमे, ओर नीं कोई । 

भ्रमसे फिर भटकंती चेतन, यही उमरं खीई ॥ ७॥ 


३ संसार भावना | 
जनमेमरन अरं जरांरोगसे, सदा दुखी रतां 1 
द्र्य क्र अरु कारं भावे भप, पंरिवरनं संहता ॥ 
छेदनंमेदन नरकं पशगति, वय यधन सदनी । 
राग उदयसे दुख सुरगत्तिमे, कंदां ख॒खी रहना ॥ ८ ५ 
भोगि पुण्यफर दो इकड्री,. ` .“ ठी । ह| 


२४८] वृदिनयाणील 
ऊतबाली दिन चार वदी किर, सखुरपा-अरं जारी ॥ 
मानुषजन्म अनेक विपतिमय, करीं न सुख देखा । 
पचमगति सुख मिरे ्चमाञ्चमका मेये ठेखा ॥ ९॥ 
श्थं एकत्वं भावना।॥ 
` जन्मे मरे अकेला चेतन, सुखदुखका मोगी । , 
ओर किंसीका क्या इक दिन यह्‌, देहं उदी होगी ॥ 
कमला चर्त न्‌ पेड जाय भरघट तंक परिवारा. ` 
अपने अपने सुखकों रोवे, पितो पुत्र दारा॥ १०॥ 
ज्यों मेमं पंथी जन मिलि, नेह फिर धरते । 
ज्यों तरवरपे रेन वसेरो, पडी .आ करते ॥ 
कोस कोड दोकोस कोई उड.फिर.थक थक हारे! .. ` 
जाय अकेला दंस संगमे कोड न पर मरि ॥ ११॥ . - 
“ ` -` पु गिल्न भावना) ` ` ` 
मोदरूप मृगतृष्णा जग्भ मिथ्या जल चमके । ` . 
सरग चेतन नित भममे उट उठ दीोडं थक थककं ॥ 
ज नहि पव प्राण गमि, मटक भटक मरता। . ष 
वस्तु पराई मानै. अपनी, भद नंदी करता ॥ १२१ 
तं चतन अरु देद्‌ अचेतन, यह जड त्‌ ज्ञानी । 
मिरे अनादि यतनतें विड, ज्यो पय अर पनी ॥ 
रूप तुम्हार.सवसां न्यारा, मेद्‌ ज्ञानःकरना । । 
जोसं परुष थकै न तौलो, उयमसों बरना ॥ १२॥ 
^ ६1 अशुचिमावना.1 † 


..त्‌नित पोखे.यह सखे ज्यो, धवे व्योम 


`शरहा्नषाणासग्रदं ` 
नमामम, 


¦ .“.निरी दिन करे उपाय देहका, रोगदस्चा फटी ॥ 
मातपितारज वीरज मिलकर, वनी देह तेरी । 
` मास हाड नश छह राधकी, प्रधट ग्याधि घेरी ॥ १४ ॥ 
काना पंडा पडा हाथ यद्‌ चै तो रोवै। 
फले अनैत जु धमं ध्यानकी, भूमिपिषे बोवे ॥ 
केसर वेदन पुष्य घुगंधित, वस्त॒ देख सारी। ` 
देह परसते हुये अपावन, निादिन मलजारी ॥ १५.॥ 


¢ ७ सग्रसत्रमाचना। 
ज्यों रज आवन मोरी यों, आक्तव, कमनको 1 
:; द्वित जीव प्रदेश गहे जव पुदगल भरमनको ॥ 
भावित आसूवभाव श्ुभाश्चुम, निशदिन चेतनेको । . 
पाप पुण्यके दोनों करता, कारण बन्धनको ॥ १६ ॥ 
. पन पिध्यात्त योग पन्द्रह द्वाद अविरत जानो 
पचर वीस कषाय मिटे सव, सत्तावन मानो ॥ 
मोहभावकी ममता यरे, पर परणत खोते । 
करे मोखका यतन निराव, ज्ञामी जनः होते ॥ १७॥ 


८ । सेचरमावना । 
ज्यों मोरीमं डाट ठगवे, तव जल स्क जाता। . 
त्यों आखवको रोके सेवर, क्यों नहि मन छता ॥ 
पेच महाव्रत समिति गु्िकर, वचन काय सनको । 
दराषिधधमं परीपहवाईइस, बारह भावनको ॥ १८॥ 
यर सब भाव सतावन मिलकर, आस्वको खोते । । 
सुपन दासे जागो चेतन, कदां पडे सोते ॥ 
भाव श्युभाञ्युम रदित शुद्धं भावनेसंवर्‌ पवि 1. . 


{ ३४६ 











३५२} ` ~ शहजिनराणीरसं 


डाँट गत यह नाप पेडी मन्नधार पार जपि ॥*१९। 


& । तिज्ञरामावना। ` ` 

ज्यों सरवर जर स्का घूखता, तपन पडे भाश । 

सेवर रोके, कमं निजरा, है सोखमदहारी ॥ 
उदयभोग सविपाकसमय पकजाय अपरं उदधी । 

द्जी है अविपाक पका, पाठ भरिपे माटी ॥ २९॥ 
पटी सवके होय नदीं ङक, सरे कमरतेरा) `. 

दूज करे ज उद्यम करके, पिट जगत फेरा ॥ 
सेवर सहित करो तप प्रानी, मिहे यकत रानी । ` 

इस दुकहनकी यदी सदेटी, जाने सव ज्ञानी ॥ २१॥ 


१२० । लीक भावना 1 1 

रोक अरोक अकाश माहि धिर, निराधार जानो । 

पुरुष रूप कर कटी भये षट, द्रम्यनसों मानों ५ 
इसका कोड न करता हरता, अमिट अनादी है । 

जीवर पुद्रक नाचे यामे, कमं उपाधी है ॥ २२॥ 
पापयुन्यसों जीव जगम, नित सुख दख मरता ¦ 

अपनी करनी आप भरे शिर, भरने धरता ॥ 
मोहकमेको नाश मेदकर, सब जगकी आक्ष(। . .. 

निज पदम धिर दोय खोकके, शीश करो वाक्ता॥२३२॥ 


, ११। बरोधिदुरेम भाव्रना ` , । 
दकम हे निमोदसे थावर, अरं त्रस गति पनी। - 
` नरकायाको सुरपति तरसे सो दुम प्रानी.\ 
उत्तम देर सुसंगति.दरम, .घागक्छृर पाना} - :... 
टुकेभ सम्यक्ःदुकम सेयम, पंचम. युगठना-॥: २ ॥ 


चः ृनितवणीषं ¢ ४ 
दम रलत्रय आराधन, दीक्षाका धरना । | 
त दुरम सुनिवरको त्रत पालन, शुदधभावर करना ॥ . , 
` दुकभसे दूरम है चेतन, वोधि ज्ञान पवे। = . `` 
` प्राकर केवलज्ञान नदीं फिर, इस भवमें आवै ॥ २५॥ 
। १२। धर्मभावना व. 
. षट दरशन अरं वौद्ध रु नास्तिकने जगको टा । 
मूसा ईसा ओर युहम्मदका मजहव कटा ॥ 
ह सुचेद सब पाप केरे सिर, करताके खव । | 
कोहं छिनक कोई करतासे, जगम भटकवि ॥ २६॥ 
वीतराग सर्वज्ञ दोप विन, श्रीजिनकी वानी 1 
सप्त तखक। वर्णन जामि, सवको सुखदानी ॥ . ` . 
इनका चितवन वार वार कर, श्रद्धा उर धरना \. ; 
मगत इसी यतनते इक दिनः भवसागर तरना ॥२७॥ 
धति धारहभावना मंगतययजी खुलतानपुर निवासी रत समाप्ता ॥ 
१३५1 भावना हीर्विंशतिका । . 
क सोरखा ! 
दुखनाशाकं जिनराय, चसो हदयमे मम सदा }. , 
नादो विषय कपाय, इस सेसारी जीकके॥ `` 
५ श्िखस्नी छद्‌ । . 
सुभैत्ी जीवेम सुशणि गणको देख उमयूं । ` . 
 , दयाकरो दी धारं दुखित जनको देख करके ॥ , 
पपक्ष दो मेरे युदितं मनम कूर जनसे। . - ` 
` ` सदा.खामिब ! फेसी परिणति रहै म धः~ 


` (ष 


२५२ ] `  खुहजिनयाणोखंभह 
“ इन्रः छद्‌ । 


मेरा प्रभो ! आत्म अनंत रक्तिधारी सदा कर्मकठेकमुक्त। 
हो जार मे भिन्न, शरीरसे भी, एेसी प्रमो ! हो मम सक्ति 
व्यक्त ॥ २॥ दुःखो सुखो राच ब वेषे मेटे अकेटे घरं 
वनोमें । मेरे सदा नाथ समानता हो विनाश निन्योष ममत 
का हो ॥ ३॥ पदाव्ज तेरे मन माहि मेरे गये उरे जडदी 
गये वा । मान्‌ सरीखे तम नाश्चकारी प्रमो !. सदाम उनका 
पुजारी ॥ ४ ॥ छोटे-वड़ जीव घने षिदारे ्रमादमे है चरते 
हुए ने ! वा दुःख दीने यदि जंद्मोको, हो देव! मेरे वह 
पाप मिथ्या ।॥ ५॥ कुमा्गगामी पथयुक्ति भूटा कपय इरी 
वेरा ुद्धिनाशी । जो सोः लिया है खचरिि मन दोदेव मेरा 
वह पाप मिथ्या द॥ मनो वचः काय कपायसे जो है पाप क्रीने 
भवदुःखमूक ` । खकीय ` निंदा ` गर्हा दिखाकर. करू -उन्द 
नारा समस्तको. दी ॥:७॥ अत्ति व्यती वा अत्िवारमेने 
तथा अनाचारं चरित्रिमं जो ।, किये डुचुद्धी व प्रमादे हैँ 
सेताप भारी उनका सचे है ॥ < ॥ मनो कचःकाय पवित्रता 
का उष होवे छख अरामं ` तो ।. अतिभ्यती. व अतिचार 
गि, ही अनाचार समग्र होतो ॥९॥ जो अथंमात्रा 
पद वाक्य छोड, प्रमादसेःकी स्तुति देषितेरी । वे पापमेरं 
च्युत हँ सवेरा, सर्वज्ञ दोषे अर आतम मेरा ॥ १० ॥ हे देवि 
चित्तामणि जाम तेरा, वना सदा द चरणाव्ज चेरा ¦! शरद्धा . 
तया ज्ञान चरि चृदधी, -दो -सौस्यसिद्धी -ष .समाधिको भी 
0; १९ (-कियाः.गया याद युनीन्द्रसे जोः: पूजा. गया द्‌ 


जिनवाणीखंभरद [,३द्‌ 


नरद्रसे जो । गाया गया वेद पुराणमें जो, सो देव .मेरे उरमे 
.विरजो \+२) जो दशनज्ञान सुख ` खभावी, समस्त-संसार 
'-विकारनाश्ची । जो ष्यानसे गम्य परात्म संज्नसो देव मेरे उरमें 
पिराजो ॥ १३॥ विष्वंस-कतां ` भवन्दुःखका जो, आलोक- 
कतां जगमध्यका जो । रृ्टम्यः जो योगि समाधिसे है सो 
देव मेरे उरभे विराजो ॥ १४५ जो मोक्षका साग वता रय 
दे, सेसारके दुःख सुदुर जासे । तरेोकटृष्टा तनु-तापहीनं 
सो देव मेरे उरमे विराजो ॥ १५॥ दुभ्खी कयि दँ जग-जीव 
सारे, रागादि पसे जिसके नदीं ह । ज्ञानी अतीद अनपाय 
हेजो,सो-देव मेरे उरमे विराजो ॥ १६॥ कस्याणकारी 
जिसका खरूप, सुद्ध षा दध अवद्ध है जो । प्याया हुजा 
कम-कलंक खोता सो देव मेरे उरमें विराजो ॥ १७॥ चते 
नहीं हे जिसको कल्क जैसे सदाध्वांतन सयकोरै । जीं 
भरीञ्य निदोप अनेक एक, सो देव देवे सुञ्चको खुशांति-1९< 
जग-परकारी रवि-तेजको भी जो ह दवाता उस ज्ञानः युक्त 
तथा सदा हे -सिर. आत्मे जो सो देव देवे भक्षको य॒शांति 
॥ १९ ॥ ससार देता जिस दिखाई निग्रात भाई ! उस 
्ानयुक्त । शद. खरूपी शिव शांत निय सो देव देषे युञ्चको 
सशांति ॥ २०॥ ज्वाला जलती तरु-नाट जेस तैसे विनाशे 
जिन मान मूं \ विषाद निद्रा भय.सोक चितासो.देवदेवे 
य॒ञ्ञको खरांति ॥ २१.॥ न भूमि चौकी तृण वाः शिलखभी 
आते कभी कामःसमाधिमे है 1 .विद्युदध आत्मा जित-रागदेष 
माना गया कितु सुधी जनमि ॥ २२॥ दे -तो नदीं आसनं | 


9\ 


स । , शदलिनवाण 
ध्यान कारी ना रोक पूजा नहिं सष मेख । अध्यास 
सेलीन सुभव्य हो रोड़ो सदा बाह्य कुवासनाको ॥ २२॥ 
मेरा नहीं बाह्य पदार्थं कोई न॑मे हुआ द उनका कभी भी। 
रसा विचारो मनम सदा दी हो बादयको' छोड सुसुक्तिपत् 
॥ २४॥ आसा सदा देख ख आसम रे ! दो दशनन्नान 
मयी विह । एकाग्रता सुनि क्या कहीं भी पता नहींहै 
सुसमाधिको रे ! ॥ २५॥ आला सदा निल व एक मेरा 
ज्ञान-स्वमावी अक्क भी है । पदार्थं सारे जगके विनाश 
उन्न होते निज देसे दै ॥ २६ ॥ संबंध रक्से न दारीरसे 
जो पुत्रादि चने उसके रगे कयो ?। जो कायसे खाट उतार 
डे तो रोमक किस रगे १ ॥ २७ ॥ प्राणी सद दुःख 
अनेक पाता सयोगसे बाह्य ङवस्तुओकि। त्रियोगते योग घ 
लग देवो जो क्ति संयोग खुरीप्र चाहो ॥ २: ॥ दो छोड 
सकख-विकस्य जाठ संसारम दँ नित जा रुते । विभिन 
देखो निज आत्मको रे ! खटीन्‌ होओ परमासमें रे ॥२९। 
जो कम तूने पटिरे कयि दै देते त्च ई फट अनि व. ग | 
देने गे जो फक अन्य कोह स्वयं कयि कमे दि व्य र 
.1 ३०॥ अतः विचारो मनमा्दि रसं सवकमंको छी 
.अन्य कोई! देता किसीको छठ भी नहीं दै निजालक 
प्यान न क्यो करम ॥ ३१॥ ` - ` ` ' । 


उहलिनवाणीसंग्रह 


सदाको पावेगे चरभ-पद जेस विभवको ॥ २२. 
अमर"ऊद दो-तीससे, परमातमका ध्यानं । 
एकचित्त हो जो केरे, पव पद निवौन ॥ २२ ॥ 


९। नवमा अध्याय 1 
परमाथंजकडीसंग्रह ¦ 
। १३५। जकड़ी रूपचंदकृत । 
चेतन अचरज भारी, यह्‌ मेरे जिय अवि! , 
असृतवचन हितकारी, सदय॒रु वमह पद्व ॥: ... 
सदगुरु तमं पदवि चित दे, अरु तमह ही ज्ञानी.।. ..- 
तवहू तुमहिं न क्यो हू अवै, चेतनतखकदहानी ॥ , .. 
विषयनकी चतुराई किये, को सरि करे ठम्हारी । 
विन गुरु फुरत विद्या कैसे, चेतन अचरज भारी ॥ १॥ 
चेतनं चतुर सयने, कहि तेम भरम भूटे । 
विषय जु.देखि र॑वने, कहा जानि जिय पठे ॥ 
कदा जानि जिय पूरे चेतन, तुम तो विधिनां वविं । 
` सुद्ध खुभाव सहज सुख छोरि ज, इंद्ियसुखरस राचे \ 
भोजन सेज वेष कर वती, गी तादिक ज॒ रबने । 
भ्ये सुवा भव सेवर इुमके, चेतन चतर सयाने ॥ २॥ 
मोहमहामदमाते, वादि अनादि वायौ । 
अपने धरमनि धति, विपयनिसौ मन खयो ॥ 


= 
~-- १ यरा्ररी । २ रमणीय-~-खन्दर। ३ तुम तो विधाता सचि सर्थात्‌ ठगाषे गये 
` 9 युषंती-जवान्ली 1 ५ सं साररूपी .सेमर बृक्षके तोते । ६ व्यथं टी 1 
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३५६१  इदलितवाणोसग 
विषयनिहीसें मंन खयो ठम, बाहिर संदर दीठे॥. 
विषफल परिहरि शेष कटक दै, सेवत टी सुख मीठे 
काममोगभमभाव थलने, सुच न संदय॒रुबतिं। . ` . ` 
दित अनित कड समश्चत नारी, मोहमहामदमातें ॥ ३॥ ` 

इद्रिनिकौ सुख सेए, सखख्व दुख अधिकायौ। ` 

तविष सुभोजन-जष, कब कोनं संख पायी ॥ 
कब कोनिं खख पायो चेतन, ए खख उदके ख्वदि। , , 
फरस दैन्ति, रस मीन, गष अंलि, रूप सर्टेम, सग नेदि॥. 
एक एक इद्रिनिकौ यर दुख, पवि तुमहिं वपे ए। | 
सावधान किन होहु वैष्‌ द, हदरिनिको खख सेए १४॥ .. 

इह सेसार्मश्ञारे, सुरनरवरपद पाए । - ^ 

खक्ृतकरमअयुसरे, सुख सेए मन भाए ॥ _ । , ' 
सुख सेए मनभाए तुम चिर दद्रिनि रवि सुख मान । ` 
तव ह त्रिपति भई नटि कव दर, अर तिसना अधिकृनि । 
अथ रतनत्रयपथ धरि दिवपुर, जाह म दोह खलार 
रूपचन्द कतं दुख देखत हो, इद ससार्चरि ५ ५ । 

` १३६ । जकडी रूपचदङत ५ .. 
भ ` राग गोदी) 9 
जतन चिर भूस्यो भम्यौ, दर्यो वित. न विचारि. 
, करम कुगति वदि पस्यो , यह भव-गरन मन्नारि 1. 

यह मवगहनम्चारि सूरख,दुखदवानर नित द । 

, - मिन्यात पिस दिष्टि खाई, सुकतिपंथ न ते र्। + 


१ जीमनेसे-खनिखे । २ दायीं ३ सौति 1. पतंगा 1 ५, 


श्रहाजनवाणीसप्रह 


तू पंच-इ्री-युखन्रिपा घसि, विषय खार सटिट छम्य ! 
निज सुख सुधारसविमुख चहूंगति, चेतन चिरं भूर्यो भभ्यौ ५ 
चहुंगतति चिरं प्रमतिं गयौ, रदियौ कहं न धिराय । 
कर्मप्रकृतिपेस्यो शस्यो, देस्यौ रोक रिराय ॥ 
देखियौ ठोकरिराय सवते, ऊच नीच परजे धर। 
करम अरु नोकरमरूषी, सकृर्पुदगल आहरे ५ ` 
परिनयो परपरनति निरेतर, काज क भूक न.भयी ! . ` ` 
परमरत्नत्रय ख्वधि विन, चहं गति चिर भ्रमति गयौ ।॥२॥ . 
गाफिर हके कहा रद्यो, अपनी सुरत विसारि। 
विषय कषायनिरत भयौ, दीने योग पसारि ॥ 
दीने नियोग पसारि तीनौँ, खभाभरसपरिनयों। . : : . 
आश्रये सेतत करम बहु विपि, तोहि तिनि आव॑रि टयौ ॥ 
जिय कषु सुधिबुधि तोहि नादी, मूढमोह्रहनि शर्य । ` ` ` 
खन सीर सरस सोय अपना, गाफिकठ हैके कदा रदौ ॥२॥ 
चेति चतुरमति चेतना, परपरनर्तिद निवारि 
दरोनज्नानचरित्रमय, अपनी वस्तु संभारि॥ 
अपनी वस्तु स्मारि विसरी, कदा इत उत भखकरी । "` 
वदिरषएख भूत्यो भया कत, छोडि कंन तेप सरकं ॥ ` ` 
निजवस्तु अंतरगत्‌ विराजित, चिदानेदनकेर्तना। ` 
खञभवहद्धि प्र्ंजि देखरि, चेति चतुरमतति दत्ता ॥ ५ १ 
इह संसारङवासतत, दुख देखे चिरकाट। क 
~ अब तू यात विरचरी, शोडि संकठ अमवा ॥ 


7 एडक था 1 चावल | ३ छिलका 1 ७ चेतन जि: षिका 1७ वा म्न 
सरथा 


{दे 


८34 











१५८] । ¢ | चरहल्निनताणोरूश्रह . 
छोडि सकल भ्रमजार चेतन, रतनत्रय आराधदी॥ ` . ^. 
आपएते बी भार अतिवरः करम्ेरिनि साधदी॥: 
समरसीभाव सुभावपरनति, सदा रद उदासते। `, 
पचेद' सहजदीं चरी, इद सेसारङ्वासते ॥ ५॥ 
१२७) जकडी दौलतरामकृत। 
अव मन मेरा वे, सीखवचन्‌ सुन मेरा । 
भजि जिनवर पद्‌ वे, ज्यों विनसे.दुख तेरा ॥ 
विनसै दुख तेरा भैववनकैरा, मनवचतन जिनचरन भजो । 
पेचकरनवश रात सुज्ञानी, भिथ्यामतमग्‌ दौर तजौ ॥ < 
मिष्यामतमग पगि अनादिते, तं चहुंगति कीन्हा केरा। .: 
अवह चेत अचेत होय मत, सीखं वचन खन मन मेरा ॥ १॥ 
इस मववनमे बे, ते सोता नहि पाई । , ~ 
्सुविधिवद है ३, तँ निजयुथि विसरा६॥ 
ते निजसुधि विसरा माई, तातं विमु न वोधर्दा). 
परपरनतिभ मगन भयो त्‌, जन्म-जरा-यत'दीहं ददा ॥ 
जिनमत सारसरोषरकों अब-गार्ि ठागि निजचितनमे \ 
तो टुखदा नरौ सब नातर, फेर पसे इस भववै ॥ २ ¶ 
इस तनमे तृ बे,क्या.गुन देख भायां, .. . 
` महा अपावन वे, सतयुरं यादि बताया । _. 
सतय॒रु यादि अपावन गाया, मलमूत्रादिकिका गेह+. ` ` 
छगिडुर-करित ठस विन आनः [का १ ~ ठंखंत पिनःअव, यासं कया कीजे नेहा ॥ 


=-= न 
+ :. ९ संखाररूपी चनका 1 २ पांच ददरिया । दे भार करमोकि वश होकर । -'. 


धृहजिनवाणीसंग्रह 1 ४५६. 
यृह तन पाय ट्गाय आनी, परन्ति शिवमगसाषनमे । 
तो दुखदंद ने सव तेरा, यदी सार दै इस तनमे ॥-३॥- ` 
भोग भले न सदी, रोग्‌ गोकके दानी । . ` 
यभगति रोकन वे, दुर्गति पथ अगवानी ॥ 
द्गति पथ अगवानी दै जे. जिनकी रुगन र्गी इनसो । ` 
तिन नानाविध विपति सदी दै, वियु भयो निजयुख तिनसीं॥' 
डंजर करं जि रलम हिरन इन, एक अक्स मृलुरी। 
यातं देख समश्च मनमाही, भवभें भोग भले नं सही ॥ ४ ॥ 
काज सरे तव वे, जव निजपद आराध । . 
नरो मवारवलि वे, निरावाधपद लाये॥ . 
निरावाधपद छै तव तोहि, केवलद्रीनङ्ञान जरां ।. 
सुख अनंत अतिइन्द्ियमंडित, वीरज अधर्‌ अनैत तदं ॥ ` 
एसा पद चाहे तो भज निजं, बार वार अवको उचरे । ˆ -“ ` . 
"दोर मुख्य उपचार रतनत्रय, जो सेवै तो कान सरे ॥५॥ ` 
१२८। जकडा दोलतरामङृत +. : . 
वृथभादि जिनेश्वर ध्या, शारद अवा. पित खर । . 
देविधि-परिह-परिहारी, रु नमह सहित्र ॥ 


ट ~ '"हतकारी ॥ 
हितकारि तारके देवश्चुत यरु, परख हम लब्ये। _ 
दुखदायकुपथविहाय रिवसुख,-दाय जिः पाठे ॥ 


चिरतं कमगपमि मोहटगकरि, ठग्यौ भर्व प्वो। - 
क = 0 १ जमन ध £ ५ ५ 
व्याटीपद्िकरुख जनिम, न निम मस्मरन सासो ॥4 8 
हाथी । २ मच्छो 1 ३ भौर चमर । ७ पततम | ८. व 
६ अभो समूह । ऽ “जिन मी पार्ट! ८ सं ष पदन द 
योनि । १० बरदधावस्था, यु सौर जन्मरूपी म्मे च्य, का र्य ४ 


३६० ]` दलिनवाणोसप्रह ` 
जव मोहरिपुदीन्दीं घमरिया, तुवर निगदे परिया । ` 
तहां खास एककेमारी, अदश मरन हादी ॥ . 

हि मरन अन्तर्थहतैमे, स्यासठ सदस रात तीन दी । . 

पटतीस काल अनंत यें दुख, संहे उपमा ही नदीं ॥ . 

कब रही वर आदु छिति-जङ^पवन-पावक-तरुतणी । 

तपु भेद किंचित कह सो खन, क्यो जो गोतमगणी ॥ २॥ 

पृथिवी हयभेद वखाना, मृदु माटी कठिन पलाना । , 
मु द्ादरासहस वरसकी, पाहन बास सहसकी ॥ 
पुनि सहस सात कदी उदक चय, सहसवपं समीरकी । 

दिन तीन पावक दश सह तर प्रभृति ना सुपीरकी ॥ 

विनघात सुम देशधारी, धातत युरुतन ठौ । 

तई ननन तापनं जरन व्यंजन, छेद भेदन दुख सय ॥ 

दालादि दुद्र प्रानी, यिति द्वादशवप॑ वखानी । 
यादि तिहर ह जे, वासर उनचाप् भियं ते॥ 

जीवे मास अरीप्रयुल, व्यारीस सहस उरगतनी । ` 

खगकी चहत्तरसदस नवपूर्वाग सरिसपकीं भनी ॥ 

नरमत्स्यपूरवकोस्की धितिः करम भूमि वखानिये। 

जठचरविकरविन भोगभ-नर,पञ निपद्य प्रमानिये ॥ ४॥ 

अधवा करि नरक बसेरा, यगते तेद क्ट नेरा 1: ` 
छै तिकतिक तन सारा, चेय द्र्पतिर्म्चारा ॥ 

-श्चार वजानिर पचाव, धरं शली उपर! __-- 

‹- .९ पृथ्वी २ पानो। ३ ज्‌ आदि 1 ७ श्रमरर आदि। ५ सं विशेष । ६ भोगभूः. . 

प्मिया मव्य सैर पशु 1 उ दुर्मधिके नरे ताङाब {` : . -- ` ` › ` 43 








३६९ .] ` . बृहजिनवाणीसंगरद 
अभियोग किलि नाम पाये, सलौ दुव परतेवको ॥ ८ वको ॥ ८॥; 
तह देख महत सुररिदधी, शस्यो विषयनकरि गृद्धी । `“ 
कदं परिवार नपान, सोकाङर दै वरिरुकानो ॥ ` : | 
विरडाय अति जव मरन निकव्यौ, स सकट मानसी । ` 
सुरविभव दुखद्‌ ठगी तवै जव, रखी माठ मनसी ॥ .. 
तवी ज सुर उपदेशषटित समुज्ञाहयो सुया न त्यौ. ` 
मिध्या्ज्ञत च्युत गति पाई, रै फिर सो खद कयो 1. 
यों चिरभव अय्वी गारी, किंचित संतानं ठदादी\ `. 
जिनकथित धरम नदि जान्यो, परमादि अपनपो मान्यो १. 
मान्यो न सम्यक तयातम्‌, .आतम अनातमम स्यो ।. 
मिथ्या-चरनःदग्नान रंज्यो, जाय नवभ्ीवक वस्यो ॥ 
पल्लो नहिं जिनकथित शिवमगः वथा भम भूद्यो जिया । 
चिदभावके दरसावविन सच्‌, गये अरैे तप किया ॥१०॥ 


अवं अदयुत पुण्य उपायो, क जात्‌ विमलतु पया । , 
यतिं सुन सीख सयाने, विषयनसे रति मत ठाने ॥ 
ठनि का रति विषयमे ये, विषम विरपधरसम रुख । 
य्‌ देह मरत अनत इनकी, लागि आतमरस च्‌ ८ ॥ 
या रसरसिकजन वसे दिव अव, यस पुनि वसि दं सदी । 
दौर सरवि परविरयि सतयुर"सीख नित ९ १ यही ॥ 
, . १३६६ ।जकटी मृधरङ्त, ` 
अव मन मेरे वे, छन खन सीख सयानी । 
ˆ जिनबर जरना वे, कर कर रीति सतनी ५ 
व व क्िदिष पक प्रकारके सवकोकि समान दव ६ 
समानी दुरे 1 ५.व्यधं 1.६--स्पैके समान, ^“ ~` ए 


{ 
| 
। 


ये परतच्छ पापसंचितफठ, कगे असुंदर 


शृदजिनवाणोस्रद्‌ 9 
केर प्रीति सु्ञानी शिवसखदानी, धन जीतव्‌ है -पंचदिना । 
कोटि षरष जीषौ किस रसै; जिनचरणा्जभक्ति चिना ॥ 
नर परजाय पाय अति उत्तम; गृहि यह खहा ठरे !. - . : 
समञ्च समश्च बोले युरुन्ञानी, सीख.सयानी मन मेरे ॥१.॥; 
त्‌ मति तरसे वे, सम्पति देख पराह । 
ोये ठनि ठेव, जो निज पू्कमाई # 
पूवकमाईं रपति पारं, देखि देखि मति श्र मरे । 
वोय र्वैवूर शूल-तर भोद्‌ , अ।मनकी क्या जसि करे ॥ . 
अव कड समश्च वृ्च नर तासो, ज्यां फिर परभष सुख दरसै। 
कर निज ध्यान दून्‌ तप सजम, देखि विभवपर मरत तरसे ॥ 
जो जगदीसे वे, सदर अर सुखदाई । `` 
सो सव. फलिया वे, धरमकदयद्ुम भाई ॥ 
सो सब धम कलयदुमके फल, रथ पायक बहु रिद्धि सही । 
तेज तुरंग वेग गज नौ निषि, चौदह रतन छखंड मही ॥ 
रति उनहार रूपकी सीमा, सहस छान नारि कर| 


` सो सव जान्‌ धमे माई, जो जग्‌ सद्र ष्ट परे ॥ ३॥ 


ठग अघ्ुदर ब, करकवनि घनैर 
ते रस फलिया वे, पापकनकतरुकेरे ॥ 


- ते सथ पापकनक-तरुके फर, रोग सोग ट्ख निय नमे । 


कुथित रारीर चीर नहिं तापर, धरधर -किरत 1 
भूख प्यास पीडे कन मागे, होत अनादर ९ भये॥ , 


इस भववनमें वे, ये दो तरे ग ५५ 


शद्ध] 


 : जो मनं मनि वे, सोहं सच सथाने #.. 

सींच सयाने जो मन माने, वेर वेरं अव कौन करै । 

तू करतार तुदी फक मोगी, अपने सुख दुल जप्‌ ल्दै॥ .. 

धन्य धन्य जिनमारग सुद्र, सेवनजोग तिदषनमे । 

जासों समु परै सब भधर, सदा रारण ईस वचनम १५ 

१९० । जकडी रामकृष्णंकृत। , . . 

अरहेतचरन चित सऊ । पुन सिद्ध रिर्वकर ष्या ॥ `. 

` वैदो जिनणु्रधारी । निर्भय यती अविकारी ॥ 

अविकार करुणावत वदो, सकरलोकशिरोमणी । 

सर्वजञभाषित धमं प्रण, देय सुख संपति घनी ॥ 

ये परमगल चार जगम, चारु लोकोत्तम सदी ` ` 

भवभमत इस असहाय जियको, ओर रक्षक कोउ नहीं ॥९॥ 
मिष्या महारिषु द्यो । बिरकाठ चतुभति रया ॥ , 
उपयोगन्नयनःयुन खयो । भरि नीदं निगोदे सोयी ॥ 

सोयौ अनादि निगोदेभं जिय, निकर किर थावर भयो । 

भू तेज तोय समीर तरर, थूलघच्छमतन खया ॥ 

मि कु अलि सेनी असेनी, व्योम जक थर सेचस्यौ । 

पञ्योनि वासटसाख इसविधि, भुगति मर मर अवतस्वो ॥ 
अति पाप उदय जव आयौ । मदारनिय नरफपद्‌ पायौ । 
धिति सागरोवध जहां दै । नानाविध कष्ट तहां दै॥ ` ~ 

` त्रास अति आताप वेदन, शीत बहुत है मदी । ` ध; 

जक मार मार सदैव खनिये, एक क्षण साता नी ॥ _ .. ˆ 

मारक परस्परं युद्ध ठ्न, अदुरगण क्रीडाकेर।- . ` 


बुदल्िनयाणीसशरद्‌ 


:श्जिनवाणी संभ । [३६५ 
 इ्विधि भयानक नरकथानक; सदै जी प्ररवशा परै ॥ २॥ 
 मानुपगतिके दुख भूर्यो । बसि उद्र अथोगुख शल्यो ॥ 

` जन्मत जो सकट सेयो । अविवेकउद्य नहिं वेय ॥.. 
वेयो न कु रघ्ुवाखवयमे, वंशतस्कोपर रमी । 
द्ररूप योवन वयस आयौ, काम-दौं तव उर जगी ॥ 
ञव तन्‌ बुढापो घय्यो पौरुष, पान पकि पीरो भयो । 
शि पस्थ काल वयार्‌ वाजत, वादि नरभव यों गयो ॥५। 
` अमरापुरफे सुख कीने । मनवांछित भोग नवीभे ॥. 
उरमाल जवे मुरञ्चानी । षिरप्यो आसन-मूतु जानी ॥ 
मतु जान हाहाकार कीनो, शरन अव काकी गहं । 
यह खग॑सेपति छोड अव मे, गर्भवेदन स्यौ सहो ॥ 
तत्र देव मिलि समज्ञ(इयौ, पर कड विषेकन उर वस्यो । 
खरसोकगिरिसों गिरि अज्ञानी, कमतति-कादो फिर फस्यो।५। 
इ६ विध इस मोदी जीने । परिषतेन पूरे कीन ॥ , . “ 
तिनकी बहु कष्टकहानी । सो जानत केवलन्नानी ॥ ` 
ज्ञानी विना दुख कोन जानै, जगत बने जो खद्यो ! . 
जरेजन्ममरणखरूप तीछन, त्रिविध दावानल द्यो ॥ 
जिनमतसरोवरशीतपर अव, वैट तपन बु्चाय हो ।. 
जिय मोक्षपुरकी वाट वृङ्षो, अव न देर खगाय हो ॥ ६॥ 
यह नरभव पाय सुज्ञानी । कर कर निजकारज प्रानी ॥ ~ - 
तिथचयोनि जव पव । तव कौन तञ्च समुचय ॥ ~ . 
सञु्ञाय युर उपदेश दीनोः जो न तेरे उर रहै । - . -.- 
`तौ जान जीव जभाग्य जनो, दोप काको न है ॥ ` 


३६४] | क, 9 ` शदल्िनवाणीक्तग्रदः 
, . जो मनं माने वे, सोह सीचं सयने `. ` ~. 
सच सयाने जो मन मने, वेर वेर अवकौन कहै । `. . ` 
` तू करतार तदी फर भोगी, अपने युख दुख आप करै ॥ ` 
धन्यं धन्य जिनमारग सुंदर, सेवनजोग तिरहूपनमें । 
जास समुच्चि परे सव “भूधर, सदा शरण इस मववनमे ॥५ 
१४० । जक रामकृष्णक़त। =. . 
अरहंतचरन चित छा । पुन सिद्ध शिवंकर ध्या ॥ 
वदं जिनसुद्राधारी । निर्य यतीअव्किरी॥ ` 
अविकार करुणावत वदो, सकर्लोकशिरोमणी । 
सर्वज्ञभापित धम प्रणम , देय सुख संपति घनी ॥ 
ये परममगल चार जगमे, चार्‌ टोकोत्तम सदी । ` 
भवघ्रमत इस असहाय जियो, ओर रश्रक कोऽ नदीं ॥९॥ 
मिध्यात महारिपु द॑वब्यो । चिरक्ाटं चतुभति व्यो ¶' ` 
उपयोग-नयन-गुन खोयोौ । मरि नीदं निगोदे सोयौ ॥ 
सोयौ अनादि निगो जिय, निकर फिर थावर भया । ` 
भरू तेज तोय समीर तरुवर, थूलसुच्छमतन छया ॥ ल 
कृमि थु अङि सेनी असैनी, व्योम जल थल संचस्था । 
पञ्ययोनि वासटसख इसविधि, सुगति मंर मर अवतस्य ॥ 
अत्ति पाप उदय जव आयौ । महानिंय नरकपद्‌ पायौ । ` 
थित्ति सागरो जहां है । नानाविध कष्ट तहां दै ॥ ˆ ` 
चास अत्ति जाताप वेदन, शीत वहत है मदी । ` ` ˆ 
जदा मार मार सदेव सनये, एक क्षण साता नरी ॥.` . `` , 
मारक परस्पर्‌ युद्ध उने, असुरगण क्रीडं करं । - ` 


-शृदजिनवाणीसंप्रह । [३६५ 


इसत्रिधि भयानक नरकथानकः; सह जी परव पर ॥ ३.॥ 
 मानुपगतिके दुख भूयो । वसि उद्र अधोमुख श्यो ॥, 
` जन्मत जो सकट सेयो। अविविकडदय नहिं वेयो ॥. 
बेयो न कटु रघुवाख्वयमे, वंशतस्को पट ठगीः।. . - 
दररूप योवन वयस आयो, काम-दौं तव उर जगी ॥ 
जव तन बुढापरो घय्यो पौरुष, पान पकं पीरो भयो। 
सडि परयो काल वयार्‌ वाजत, वादि नरभव यँ गयो ॥४॥ 
` अमरापुरके खुख कीने । मनवांछित भोग नवी ॥ ` . . 
उरम।र जवे मुरक्चानी । विर्प्यो आसन-मृतु जानी ॥ 
मतु जान हाहकार कीनो, शरन अव काकी गहं । 
यह खर्गसेपति छोड अव मे, गर्भवेदन क्यों सहौ ॥ 
तवर देव मिलि समज्ञाइयो, पर कट विपेकन उर वस्यो । 
सख॒रलोकगिरिसाों गिरि अज्ञानी, कुमति-कादोँ फिर फंस्यो।५। 
इह बिध इस मोदी जीने 1 परिवतेन पूरे कीन ॥ . ` 
तिनकी वहू कष्टकदानी । सो जानत केवलन्ञानी ॥ 
ज्ञानी विना दुख कोन जान, जगत वनभ जो रद्य । . 
जरजन्ममरणखरूप तीन, त्रिविध दावानर द्यो ॥ 
जिनमतसरोषरशीतपर अव, वैठ तपन बुञ्ञाय हो । 
जिय मोक्षपुरी वार वृङ्खौ, अव न देर ल्गाय हो ॥ ६॥ 
यदं नरभव पाय सुज्ञानी । कर कर निजकारज प्रानी ॥ - 
तिथचयोनि जव पावै । तव कोन तुन्न समुञ्चाषै ॥ ~; - 
समुक्ञाय युर उपदेश. दीनो, जो न तेरे उररहे।. . ` 
` तो जान जीव अभाग्य अपनो, दोष काह्को न है ॥ - 


३६४] . ~ वृदलिनवा णीं: 
` . जो मनं माने वे, सो सीचं सयान \ . ¦ 1 
सच सयाने जो मन मानि, वेर वेर अव कौन कहै। 
तू करतार ती फर भोगी, अपने युव दुख जाप रहै ॥ ` 
धन्य धन्य जिनमारग सुदर, सेवनजोग तिरूपनमें । 
जासों समति परे सव "भूधर, सदा शरण इस भववने ॥५ 
 _ १९० । जकडौ रामङ्ृष्णुकृत्‌। 
अरहतचरन चित छा । पुन सिद्ध रिक ध्याञं ॥ 
वेदों जिनयदराधारी \ निर्य यती अविकारी ॥ 
अविकार करुणावत वेदौ, स॒कलरोकशिरोमणी । 
सर्वजञमापित धम प्रणम , देय सख संपति घनी ॥ 
ये परममेगलठ चार जगम, चारु सोकोत्तम सदी । 
अवभरमत इस असद्याय जियको, ओर रक्षक कोऽ नहीं ॥ 
मिथ्या महारिपु देव्यो 1 चिरकाठ वतुभति हव्यो ' , 
उपयोग-नयन-छुन खोयो । भरि नीदं निगोदे सोयी ॥ 
सोयौ अनादि निगोदेभ जिय, निकर किर थाव्र भवो । ` 
भू तेज तोय समीर तस्षर्‌, थूलसूच्छमतन खया ॥ 
कृमि कु अलि सेनी असेनी, व्योम जर यङ सेचस्यौ । 
पञ्योनि बासटलाख इसविधि, सुगति मेर मर अवतस्य ॥ 
अति पाप उदय जब आयौ । महारनिय नरकपदं पायो । 
यिति सागसेनैष जहां है । नानाविव कष्ट तदा है॥. - 
है जास अति आताप वेदन, शीत चहुुत हेमही। ` - 
जक्ष मार मार सदेव सनिये, एक क्षण साता नहीं ॥: :. 
मारक परस्पर -युद्ध.गाने; असुरगण कीड करं 1 ` 


शृदजिनयाणीसम्रह । ` [१६9 
विष्य विनोदां आप विरोध्या, जात निगोद्‌ अपार । 
तदय कार अनेता दुःख सहता, एकठंड़ा निरधार॥ 
एकरड तिरधार निरंतर, जामन्‌ मरन करतौ । 
` कर्म विपाकतनें वसि पड़ियो, पिर रिर दःख सरतो ॥ 
सरजे कौन स्वयंकृत कमि, योहि अनादि सुभवि। 
वांछित कहौ युक्ख किमि पावे, दंसणतणो अभवे ॥ ३॥ 
दूसण गुण विन जात जिंके दिन, सो दिन धिक धिक जानि। 
धन्य सोहि सोही परभिन्नो, भांति न मनमहिं आनि ॥. 
भति सुमिध्यारष्टीखच्छन, संशयरदित स॒दिष्ी । . 
यौ जाने विन गद्य गहीजे, पद पे परमिष्टी ॥ 
ए दह भेद जिनागम किया, ते मनम अवधार । 
स॒द्ध स॒सम्यकदरसन कारन, भिभ्यादषटि निवारे ॥ ४॥ 
मिध्याती मुनिवर अवर स॒तरुबर, सँ कठेरा अनेक । 
तप तप्यो न तपियो, खप्यो न खपियो, दोऊ रदितविवेक॥ 
दो रहितषियेक जीव इक, कमं वधे इक छोडे । 
आस्तव वैध उदय नहिं समश्चत, क्योकर कर्महि तोड़े ॥ 
दंसण-णाँण-चरण-गणरयर्णा, मूरख छिन न समाले । 
 काचसमान विपयस्ुख से ते गहि तीनों रारे ॥ ५॥ 
महि तीनो रयणा तनमन वेयणा, चर निज चरन सयान । 
ङंडसि करुणा संडसि अयण, मंडसि धरमहिध्यान ॥ ` 
` मंडसि ध्यान कर्म॑छयकारण, कारण काज दिखे । - ` 


~~~ ~~ =-= 
९ यकरेल। रजो दिन। ३ श्ञान 9 रत्न । ५ युदरसे | ६ फक देता.है | उ वदन । 
^ ८ मदन-काम्देव | ~ ` `" 1 ८ 


६६}. । ।  „. ` -हजिनबाणोसद 
सूरज प्रक्मे तिमिना, सकट जगफो तम हरे । 
गिरियफागभे उदोत होत न, ताहि भा कहा करे ॥ ७॥ 
जगमा विषयवन पएूरयो । मनमधुकर तिरहिमिच भूस्यो ॥ 
रसखीन तदं पयन्यो । रस ठेति न र॑च अधान्यो ॥ 
` न अघाय क्यौ दी रमे निशिदिन, एक छन भी ना चुके । 
` नहिं रहै वर्यो वरज देस्यो, वार वारतहांश्खके॥ ` 
-जिनमतसयेज सिधांतषुदरमध्य योहि खणाय दये । ` 
` अव 'राम्रष्णः इलाज याक, किये दी सुखपाय हो -॥ ८ ॥ 
१४१! जकृडं जनदासक्रत। 


राग आप्तातिघु । 
थिर चिर देवा गणहरसेषा, कर गुनमाखा ज्ञान । 
थिर चिर जीषा भरमनि भमता, करि करना परिनाम ॥ 
करि करुनापरिनाम युजंता, गुणकरि सवे समाना । 
कमतनी थिति धरि वधि दीसै.निश्चय केवल्नना ॥ 
यों जाने विनु जतन करीजे, परिदरिये परपीडा । 
मृखं होय जिन आपर्वेषायो, ज्यों किया कीडा ॥-१॥ . ` 
ज्यों ुसियाखा अपनी खला, फदति जपांञजप। 
सों तू आला विकर्पमाखा, धति पुत्नर पाप .. 
पुञ्नरु पाप हवे दिदर्वेधन, खोकशिखर किम्‌ जवि । 
थिर चर होय चहगति भीतर, रद्यो चिदार्नेद छै ॥. . 
चित्तम चेत चमकत नाहीं, साथि सरूपी कडा । ` 
इरी पंचतणे वसि पड़करि, विषय विनोदां बड ॥ २ ॥ 


व 
२ श्ानेका मर्था व्क श्रकार कर सामक कीड़ा । र कारे (३ दोनो (` - 





, अलिन {ऋ 
` दोहा-रतनसचयपुर तदहं, वच्रसेन चष राय ।: . ` ,:“.“; ` 
जयवेती बेनिता रमै; पुत्र विहानी थाय ॥ ५॥. . 
चौप-पुत्रचाह्‌ जिनमंदिर गरं । ज्ञानोदपि युनि वंदित भई ॥ 
युनिनाथ कहो समन्नाय । मेरे पुत्र दोहके नाय ॥६॥ 
दोहा-युनि बोडे हे वाकी, एत्र होय श्चुभ सार । भूमि छद 
खंड सुसाधि हे मुक्ति तनों भरतार ॥ ७ ॥. सुनके स्नव 
वचन्‌ तव, उपज्यो हे अपार । क्रमसों परे मास नव, पुत्र 
भयो शुभ सार ॥ < ॥ यौवन वयस सो पायकर, क्रीडा ` 
मेडप सार । तहां व्योमसों आयो, खग भूपरतिसनार ॥९॥ 


रतशिखरको देखकर, बहुत प्रीति उरमादिं । मेधवाहनने पांच 
सो, विया दीनीं ताहि ॥ ०॥ 


फाई। 

दोनों मित्र परस्पर प्रीति। गये मेरु वंदन तज भीति ॥ सिद्ध 

कूट चैयादय वेदि । आये सवजन मन आनन्दि ॥ ११॥ 

ताकी सखी जनाईं सार । वेग खयवर करो तयार ॥ भूरिं 

भूप आये तत्काल । मा रतरोखर गर डार ॥१२॥ धूमकेत 

` विद्याधर देख । कोधं कियो मनमारि विरोख ॥ कन्या काज 
दुष्टता धरी । वि्याव वहू माया करी ॥१३॥ रल्शेखरसों . 
युद्ध सो करो । बहुत परस्पर वियाधरो । जीत ःरलशेखर 

` तिसबार । पाणिग्रहण कियो ग्यवहार ॥१४॥ सदनमजुष।(रानी 
संग ! आयो अपने गेद असंग ॥ वजसनको कर नमस्कार । 

` मात्‌ तांत मन सुक्खअपार ५१५ एक दिना मदिरगिरयोग। 
“पहु /. (८. रः चारणसुनि वदे तिदहिवार।. ` 
७ ,  ““ १६. हे सुनि पूर्वजन्म सवेध ` 


२६८] ` । ध वृ्िनवाणीसग्रह . 
काज सुदसण ज्ञान सकति सुख, सदजहि चरं पवै॥ , ` 
वहुड़ न कोई रदे करृतकर्मैह, जो जग जीवा तणि । . 
एक समयमे केवर्ञानी, अतीत अन्‌ःगत जाणे ॥ ६॥ 
अतीत अनागत देखत जानत, सो हम छ्स्यो न देव! 
जो हू देखत देखि विहरखतः ह्रलि करत तघु सेव ॥ 
हरसि हरखि तथ सेव करता, जिन आपनसौ कीन । ; ` 
मोहनधूलि धरी सिर उपरि, टगि सयणत्तो ठनो ॥_ ` 
अव श्रीुन्दङकन्दरुबयणा, जिन विन घड़िन युदय \ 
आपणडा शुण सहज सुनिभेल, यां जिनदासदि गवे ॥५॥ 
ति परमार्थं जकङोषतं्रह समाता । „४ 
१० । दृशवां अध्याय) 
जेनत्रतकथा संग्रह । 
| १९२ पुष्पांसलिव्रतकथा । 
दोहा--बीरदेवको प्रणमिकर अच कसे त्रिकाङ) - , 
पुष्पांजरि ्रतकी कृथा, सुनो मन्य अधर ॥ १ ! 
चोपाई 1 ॥ 
पथैत विषुकाचल पर आय । समोरारण जिनवरका पाय । 
तिर सुन्‌ राजा गरेणिक राय । वदन चले प्रियायुत भाय १९५ 
वंदन कर पूछनृप तवे 1 हे प्रभु पुष्पांजलि त्रत अवे ॥ 
मोस करो कसो चितलाय । कोने कियो कश ¶<ं पाय "३१ 
- बोठे. गौतम वचन रसाल 1 जवृहीपमष्य-सुविशार \--- - 
सीतानदि दक्षिण दिधि सार । मगटावती सदेश मन्चार्‌ ॥\४ | 


` सुषटजिनवाणीसप्रद | ` (ऋ. 
दोदा-रतनसचयपुर तहां, वञ्रसेन चष राय 1. . ` ~“; ` 


 जयवंती वेनिता रते; पुत्र विहानी थाय ॥ ५॥ 
चौप-पुज्रचाह जिनमेदिर गह । ्तामोदधि मुनि वंदित भई ॥ 
हे युनिनाथ को सम्नाय । मेरे पुत्र दोदके नाय ॥६ 


दोहा-मुनि बोले हे वाखकी, पुत्र होय शुभ सार । भूमि छह. 


खंड सुसाधि है युक्ति तनो भरतार ॥ ७.॥ सुनके मुनिके 
वचन तव, उपज्यो हप अपार । क्मसोँ पूरे मांस नव, पुत्र 


भयो शुभ सार ॥८॥ यौवन वयस सो पायकर, कीडा ` 


मेडप सार । तहां ग्योमसों आयो, खग भूपरतिसनार ॥९॥ ` 


रतशिखरको देखकर, बहत प्रीति उरमादिं । मेधवाहनने पांच 
सौ, बिया दीनीं ताहि ॥ १०॥ 


५ 
दोनों भिन्न परस्पर प्रीति। गये मेरु वंदन तज भीति ॥ सिदध 
, कूट चेयाछ्य चदि । आये सवजन मन आनन्दि ॥ ११॥ .. 


ताकी सखी जनां सार । वेग सख््येवर करो तयार ॥ भूरि 
भूप आये त्कार 1 मार रतरोखर गर डाङ ॥१२॥ धूमकेत 
विद्याधर देख । कोध कियो मनमाहि विश्चेख ॥ कन्या काज 
दुष्टता धरी ।. वि्यावर वहु माया करी ॥१२॥ रतगेखरसों 
युद्ध सो करो । बहुत परस्पर वियाधरो । जीत रत्शेखर 
` तिसवार \ पाणिग्रहण कियो व्यवहार \1१४॥ मदनमचृषा रानी 

` संग ) आयो अपने गेह असंग + वज्सेनको कर नमस्कार । 
मात्‌ तात मन सुक्ख अपार ॥९५॥ एक दिना मंदिरगिरयोगः। 

- पहुचे मित्र सरित्‌ सव रोग ५.चारण सुनि, वैदे तिहि बार 
सुन्यो धमे. चित्त.मयो उदार १ १६.॥.े सुनि पूजन सवष 


४8 धै 


२६०१ 1 वृहक्िनवागोस्रद 
तीनो तम कह निवंथ ॥ तव मुनि कै सुनो चितथार। 
'एक मृणानरनगर सुखकार ॥ १५॥ सृपम॑न्री इक तद 
 श्ुतिकौति 1 वेधुमती वनिता अति प्रीति ॥ एक दिना वनं 
क्रीडा गयो । नारीसैग रमत सो भयो \॥ १८॥ पपी स्ष॑सो 
भक्षण करी । म्री मृतक की निज नरीं ॥ भयो विर 
जिनाखय जाय । दिक्षा टीनी मन हषांय ॥ १९ ॥ यथाशक्ति 
तप छु दिन कस्यो ॥ पीछे भृष्ट भयो तप टस्य ॥ गृहभारंभ 
-कुरन चित ढन्यो । तवं पत्री मुख देसे मन्या ॥ २०॥ ति जु 
रं चहे किहिकाज । फिर भवसिंधु पड तज खाज ॥ योँ सुन 
प्रमादती वचसार । मत्री कोप कियो अधिकारं ॥ २१॥ तव 
वि्याको आज्ञा करी । पुत्रीको ठे वनम धरी ॥ विद्या जवं 
वनमे छ गई । प्रभावती मन चिता भरं ॥ २२॥ असहत 
भक्ति चित्तम. धरी । तव वियाफिर्‌ आई खरी ॥ हे त्री तेरा 
चित जहा वेग बोट पहचाऊं तदयं ॥ २३ ॥ री कही कैट 
-ङाके भाव । जिनदयीनको अधिक चाव ॥ पूजा करके 
चेठी वहा ! पड्मावति आई सो तहां ॥ २४ ॥ इतने मध्य देव 
आयो \ प्रभावतीको प्रश् ज भवो ॥ दे द्वी किये,कसि 
काज \ आधे देवी देव सो आज ॥२५॥ पद्यावति वोटीःवव्‌ 
सार 1 पुष्पांजलि ब्रत ह सु अवार १ मादो मास सुः पंचमी 
पेच दिवस आरंभ न अमी २ ६॥ -प्रोपध यथाशक्ति ग्यवहर 
पूजो लिन चोवीसी सार ॥ नाना विके पष्य ज साय । 
"करे एक माटा जु वनाय ॥ २७॥ तीनकाक' वह माल 
` देय 1 बहुत -भक्तिसों विनय करेय ॥ जपे जाप श्युम मत्र विचार 
४ ~ र्ण 


[३ 
या विधि पच वपै अवधार ॥२८॥ उ्ापन कीजै पुनि सार 1 
चारप्रकार दान अधिकार ॥उयापनकी राक्तिनदोयातो 
दनो बरत कीजै छोय ॥ २९॥ यह सुन प्रभावती बत ख्यो । 
पद्मावती कृपाकर दयो ॥ खम युक्ति फलका दातार 1 है यह 
` पुष्पांजखित्र तसार ॥ २० ॥ 
दोदा-- पञ्चाति उपदेससों, टीनो त्रत शुभसार।. `. 
. पृध्वी परसु प्रकारिके कियो, भक्तिचितार ॥ ३१॥ 

तप विद्या शतकीतिने, पां अति ज प्रचड। “` 
प्रभावति त्रत संने, आहं सो वल्वंड ॥ ३२॥ ." 
चौपाई । 

वासर तीन म्यतीते जवै । पदमावति पुनि आहं त्वे ॥ चवा 
सव भागी त्कार । कियो सन्यासमरण तिस बार ।३६। कट 
सोरे स॒ख्य यु जान । देव भयो सो पुण्य प्रमान ॥ तहां देषने 
कियो विचार । मेरा तात मर आच।र ॥२४॥में संवोधों वाको 
अवै"। उत्तम गति वह पवि तवै ॥ यदी विचार देव अ।इयो ! 

“ मरणसन्यांस तातको कियो-॥ ३५ ॥ वादी खमग.भयो सो 
देव । पुण्यप्रभावडियो फर एव ॥ वेधुमती माताकोः जीषं। 
उपज्यो-तादी खगे अतीव ॥३६॥ .. . . | 
दोदा--पभावतीका.जीव तू, रलनशेखर भयो आय । 

माताको जो जीवथो मदनमयपा थाय. -३७ ॥ .. 
॥ ४ प्वपपाद.१. ` 

: श्ुतिकीतिकर-जीव ज॒ तहा 1 मेचरी मेधवाहन.है यहा -॥> । 

तीनोके सनपयीय. मरं : “त -अंगन्‌र्मोयि.॥ 


-ब्हलि पष णोसग्र 


१७२ ] । इृहस्जनवाणौल्र 


सुन त्रतफरः अरु. यस्की वानि ! भयो .सुचित्‌ त ठीनों. 
जानि 1 अपने थानं वहरि आयो \ चक्रवर्तिपंद मोगसु ` 
कियो ॥ २९ ॥ समय पाय वैरागी. भयो । राजभार सब 
सुतको दयो ॥ त्रिरुत सनिके चरणो पास । दिक्षा लीनी परम 
हुखस ॥ ४०॥ तलरोखर दिक्षा डी जव । भयो मेघवाहन 
मुनि तवै ॥ मवि जीवोंको अति सुखकार । केवलक्नान्‌ उप. 
यो सार ॥ ४९॥ धातिकमै निभं सु करे । पटे मुक्तिपुरी 
अनुसरे ॥ इ विध ब्रतःपाठे जो कोड । अजर अमर पद्‌ 
पातै सोह ॥४२॥. ~ ., ` प 
इति पु्पाजछि श्रत कथा सम्पूणं ॥ ` । 
; ` १४३ अथ दशलक्तण त्रतकी कथा । . . ` 
दोहा-प्रथम सदि जिनराजको, शारद्‌ गणधर पाय). . 
;” " दंशरक्षण व्रतकी का कं सुगम सुखदाय ॥ १॥ 
व कोपाद = , `, ^ 
मिषुखचर ओरीवीरङ़मार । आयि भविभव-मंजनहार ॥ .. . 
सनि श्रेणिक वेदन गवो  सर्वलोकग आनेद्‌ भयो ॥९॥ 
श्रीजिन पूजे मनधर्‌ चाव! स्तुति करी जोडकर्‌ भाव ॥ ., ` 
यरमकथा तद घुनी विचार! दानरीढ तप भेद अपार ॥ ३॥. 
भवटुखवायक दायक रामे 1, भास्यो प्रमु दश॒ङच्छन ध्म ॥ 
ताँ सुनि श्रेणिक.रुचि धरी 1.य॒रः गौतमसों विनती करी ॥ 
द्कालच्छन त्रत कथा रसा । सदचको भाखहु दीनदयार ॥ 
तव छरगोतमगणधर की ! सुन जिनघुनिये भाखी वही ॥५॥ 


| संडःघातुकी पूवं विदेद 1 मेरूत दश्षणदि श तेद ॥ ~; 


` इदञिनवाणौसंधरह ` { ३७ 
सीतोदा नदि तीर ज॒ सदी \ पुरी विराखाक्षा श्युभ.करी +६ा 
सपति पोतकर तहे वसे । रानी प्रिथकारिणि तस रे ॥ 
सुतां स॒रगांकरेखा तस जान ) मति गेखर तस मत्रि.प्रथान पो 
ररीभमा ताकी तिय सही । सुता कामसेना तस भरं ॥ 
राजसेर गुणसागर जान । तस॒ तिय शीर सुभद्रा मान ॥८॥. 
सुता मदनरेखा अवततरी । स्प कला गुण क्षण भरी ॥ ` 
ठश्षभद्र नामा कतवाल । तस तिय शरिरेखा गुणमार ॥९॥ ` 
रोदणि कन्या तके मई । चारों कन्या मिरु सखि धरई ॥` ` 
राख पटीं इक गुरुके पास । यव्यो सनेह परस्पर जास ॥१०॥ 
रितु वत्त आयो निरधार ! कन्या चां बनहि मञ्ञार ॥ 
गै, सु मुनिवर देखे एक । वंदन थुति कीनी सविेक॥१९॥ 
चारों कन्या मुनिसों कदी ! तिय परजाय च्यों चट सही ॥ .; 

एसो त्रत उपदेशहु अवै । जासों नरतन पावै सवे ॥ १२॥ 

-बोठे सुनि दशलक्षण सार । यह त्रत किये होहु भवपार ॥ 
कन्या बो किहविष करं । किसदिनते यह धरत हम धरं ॥१२॥ 

'तब गुरु बोढे बचन रसाल 1 भादब मास कद्यो सुखमार ॥ 
श्ुकरपंचमी दिनसों ेय । पंचामृतं अभिषेक करेय ॥ १४॥ 
पूजाचन कीजे शुम सदी । जिन चोबीसतणी सुख मदी ॥ 
उत्तम क्षमा आदि सुखसार । दामों बरह्मचर्यं युण धार॥९५॥ 
तीनकार अति भक्छी करो ¦ तीनकाठ पुष्पांजलि धरो ॥ 
इदविध द्रावासर आचरो। नियमित ब्रत द्युभकारज करो.॥ 
उत्तमं त्रत दश अनसन किये ! मध्यमत्रत्‌ फु कांजी स्यि ॥ 
अथवा दशं एकासन करो ` भूमियन ब्रह्मचर्यं ज़ घरो ॥१५॥ 


"्याविध दराबरसहि ग करे । -भावसहित व्रत-विधि अनुसर ॥. 
फिर ्रतका उदयापन करे । दान सुपात्रनको ` षिस्तरे ॥ १८.॥ 
"ओप अभय राल्र आहार 1 चारसंधको दे चित धार ॥ 
रचिमंडल पूजा कीजिये 1 छत्र चमर आदिक दीजिये ॥१९॥ 
लो उ्ापनसक्ति न दोय ) तो दूतो त्रत कीजे रोय.॥ 
यह त्रत पुण्यतणो भडार । मसं परंभव दे दिषसार ॥२०॥ 
तव व्यार कन्या रतं छियो । भक्तिभाव ठखि मुनिषरदियो" 
यथाकति त्रत पूरण कर्यो । उदापन विधिसों आचस्वो \२९॥ 
'अंतकार वे कन्या चार 1 मरण ` कियो पच. नवकार ॥ . 
चासं मरणसमाधि सुकियो । द्शवंखगं जन्म तिन सियो \२२। 
-सोखह सागर आय्‌ रदी । धरम॑ध्यान नित सेवसदी॥ `. 
सिदधरेत्र सव करं विहार} छयक सम्यक उदय अपार ॥२२॥ 
नानाविध सुख भोगे जहां । टखका ठेस न जानै तहां ॥ . 
यह तो कृथा रदी इद र । आं सुनो ईं जो ओरं ॥२४॥ 
-सृच द्रीपनमयि जबृदीप । दकश्षणं लवणसमद्रसमीप ॥ : `“ 
सरतक्चत्र राजत है तहां । आयंखंड राजै श्चुभ जदा ५ २५१ 
ततमे माख्वदेश विशा 1 उल्यनीनगरी खुखसाङं ५... 
शूलम ताको नैरपती । .क्ष्मीमति, रानी यणवती ॥ २६॥ 
रमसे चयकर्‌ वे सुस्वरं 1 आयि रानी .उदरमद्चार । वि 
प्रथम सुपुत्र देवभरम्‌ भयो 1 दजो छत शगुणवद्र ज्ञ थयो ५२५॥ 
-तीजो पदमग्रम बलवीर । चौथो प्रदसारथी धीर॥. . 
;जनमभसेततव तिनके करे । अशुभ दोप ग्रह सवरी टर ॥२८॥ 
-प्रयनजोग्य जय चायो भये। शरपने यरुसमीप पठ दये १. ` ` 


वृदजिनवाणीखंगरह > । [ ७५. 


सब विद्या पट रीनी सार । व्यादयोग्य तव भये कुमार ॥२२॥ 
निकर्परम राजाकी सुता । चारोनि परनी य॒णयुत्ता ॥ . ` ` 
प्रथम सुताका "बाह्यः नाम । दुतिय मारी सो यणधोम 1 
तीजी रूपवती सुकुमाल । श्रगनेत्री" चौथी युणद्चाल ॥ . . 
व्याह महोच्छव कियो अपार । सुखसों रहने रे कुमार ॥३१॥ ` 
कुछ दिन राज कियो भूपाल । मन वेराग मयो इक काट ॥ 
भवतन्‌ भोग रखे निस्सार । दीक्षा महन कियो सुविचार ॥३५॥ 
वडे पुत्रको राज्य सु दियो । वनमे जाकर युनित्रत्त छो ॥ 
तपकर पायो केवरन्नान । हनि अघाति पहुंच्यो रिषथान ॥३३॥ 
खखसों राज करे चउ भ्रात । पुरजन सुख भोग दिनरात ॥. 
चारों भ्राता चतुर युजान । पूरबपुण्यतणो फर मान ॥.३९ ॥ . 
नितप्रति धर्मध्यान आचरे । पापक्रियातें अत्िराय डर ॥ . ` 
इकदिन मन उपव्यो वैराग \ राजपाट सब दीने याग-५२५१ 
वनमे जाकर युनित्रत धार । करने लगे करमसंहार्‌ ॥. - -.; 
, करतकरत तप वहुदिन गये । घाततिकरम सय छ्य करदये+३६। 
` तव उपल्यो तिनं केवरन्ञान । सुर आये जय जय कर चान ॥: 
कियो महोच्छव अति सुखमान ¦ कर कल्यान गये निज थान ॥ 
पिषिष देरामं कियो विहार \ दे उपदेश भग्यजन तार 1 
करम अघाति किये सव नास । सिद्धाख्य कीनो चिरबास 1३८} 
दशलच्छनत्रतको एर यदी ! पायो च्यारों कन्या सदी ॥... 
तोत सुब जन तनमनध।र । दंशलच्छनत्रत धारो सार 1३९ 
यह्‌ तत्त क्र वहूजन सुर भये । सुरसुखे भोग सुकतिभे गये ॥ 
शरु गोतम गणधर यह कहीः। कर श्रदधान धरो वरत यही. 


६ 1 ध. = लितास | 
“भारक श्रीभूषणवीर ! तिनके चेदा गणगेमीरं ॥ . ` ` ध 
्रहाङ्ञानसागर सुविचार । कदी कथा दलच्छेनसार ॥ ४९॥ 
पट सुन जो नर यह्‌ कथा । दंशलच्छनन्रत वारं तथा ॥ . 
द्काटनच्छन वृष माव जोय ।सो अवद्य रिवहियपति देय ॥ 


इति दशरतणव्रत' कथा खमाह्ता 1 ` ' . 


१४ सुगन्धद्शमीत्व कथा । , , ॥ 


॥ दि ध 
हमान वैदो जिनराय 1 शरं गौतम वदो खखदाय #“ 
सुगधदशमीव्रत्तकी कथा । वमान सुप्रकासी यथा ॥ १॥ 
प्रगधदेदा राजगृह नाम । श्रेणिक राज कुर अभिरामं 1 नाम 
यरेटना गद पटरानि । चद्ररोदिणीरुपस्ान ॥२॥ दप वैव्यो 
्ाहन परे । बनपाठी पल कयो ट्रे ॥ कर प्रणाम वच्‌ 
शरपमे को । भ्रमोदवित्तसे टय रयो ॥२॥ वर्धमान जये 
निनखमि। निन जीयो उद अरि काम. ॥ इतनी घनत 
छपति उ चला} पुरजनयुत दूरवर भका ॥ ४॥ समोः 
रण वेदि भगवान । पूजा अक्ति धार बहाम! नरको 


धमो ख जाय \ दभजोड पृखयो रिर({+ ॥ स 


वृहजिनवाभोसखं्ह ` (2; 


 आहृयो । देख मुनी दुःख पादयो ॥ कन्यां युनिकी निंदां 
करी । छ मनम नरि शंका परी ॥ ९ ॥ नयगात दुर्गध 


शरीर । प्रगटपने देही नि चीर ॥ यख तांबूल दतो मुनिः . 


अंग! नास्यो सखकौ कीनो भग ॥ १०) भोजन अंतरायं 
जव भयो } सुनि उठ जाय ध्यान वन दियो ॥ समताभाव परे 
उरमांहि ! फंचित खेद्‌ चित्तम नारिं ॥ ११५ वीती अवधिं 
. प्तमय क गयो । मनोरमाको काठ सु भयो ॥ भह गधी 


पुनि ककरी ग्राम । अपर ग्राम मह सूकरि नाम ॥१२॥ मगधं 


सुदेश तिखकपुरं जान । विजयसेन तर्हका प मान ॥ चिच 

रेखा ता रानी कदी ! तस पुत्री दुगधा महं ॥१३॥ एकसमय 
` शुरुषंदन गयो । पजा कर विनतीको घ्यो ॥ मो पुत्री दुगं 

शरीर । कटो भवातर गुणगं भीर ॥ १४॥ राजा वचन सुनी 


र सुने । सनि षिरतात रायसे भने ॥ सव विरतातदाक्जो ` 


जान सुनि राजासे कष्मो चखान ॥ १५ ॥ सुन दुगधा जोडे 
हाध } : मोपर करुपा करो सुनिनाथ ॥ एेसा त्रत उपदेशो मोहि 
जासेों तञ्च निरोग अव दोहि ११६ दयावंत बोठे सुनिराय । 
सन पुत्री त्रत चित्त गाय \ समतामाव चित्तम धरो । तुमं 
सुगंषदश्चमी तरत करो ॥ १७॥ यह त्रत कीजे मनवचक्राय । 
यासो रोग शोक सव जाय ॥ दुर्मधा विनेषै सुनि पाय। 
किये सविधि महा सुनिराय ५ १८ ॥ ठेते वचन सुने सुनि 
जवै तब बोले पुत्री सुन अयै ॥ भादों शुक प्क्ष ज्वं 
होय । दशमी दिन आंराधो सोय ॥ १९॥ चारों ९“ “ 
धारा देवं ! मनमें राखो श्रीजिनेदेव 1 शीतर `. 


४५८ 
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३०८} वृजिना 
पूजा करो मिथ्या मोह द्र परिष्रो ॥ २०१ , जतके दिन . 
छोडो आरंभ । यासे भिद कम॑का दम याक करत पाप 
छ्य जाय । सौ दश वषै करो मनाय ॥ २१॥ जव यहं 
ब्रत संपूरन होय 1 उापन कीजे चित जोय ॥ दश श्रीफर 
अमृतफल जान । नीन्रू सरस सदा ए जान्‌ 1 २२॥ दश 
दज पुश्तक रिखवाय । इह विधि सव मुनि दई वताय ॥ 
विपि सुन दुर्मधा त्रत ख्यो । सव ुर्गव ततच्छिन गयो १९३॥ 
ब्रत कर आयु जो पूरण करी । दशवे खर मई अप्सरी ॥. 
निनवेखारय यैदन करे । सम्यकभाव सद्‌ २९ धरे ॥२९.॥ 
अरतकषेचर मर्द मध्य संदेरा । भूतितिलकपुर वसे अष ॥ 
राजा महीपा तद जान । मदनसुंदरी त्रिया वखान ॥२५॥ 
दव दिवसे देवी आन 1 ताके पुत्री महं निदान ॥ मदना" 
वृती नाम धर तस । अति सुरूप तनु सकठ सुवास ॥२ह। 
बहुत बातको कर बखान इर कन्या मान्यो उन्मान ॥ को 
सवीपुर मदन नरह । रानी सती करै आनद ॥ २७ ॥ पुर 
योत्तम सप सुद्र जान्‌ । विद्यावत सुयुणकी खान ॥ जोः 
<. मदनावलिं जाय ॥ सो पुरूपोत्तमको परनाय्‌ ५२८ ॥ 
राजा मदनसुंदरी बार्‌। सखस जात न्‌ जान्यो कार #. 


गह रानी मदनावी । ता शरीर रौरभताभली ॥२०॥ कन 
पन्यसे खमग सुरूप \ खर बनितासो अभिक अनूप ॥ राज 
अ नानव ने । सवर विरात रोये भने ॥ ३१ जँ 


ाजननाणोसह- । । . [३७६ . , 
दरयन्त ठो 4 तेसी विधि नरपतिसां कलयो ॥ सुने भवांतर- 
 जोडे हाथ । दिकषानत दीने सुनिनाथ ॥ ३२॥ राजाने जव 
दिक्षा रई । रानी तवे अनिका मई ॥ तपकर्‌ अतः खभैको -. 
गहं। सोरम ख प्रत्र सो भई ॥ ३६ ॥ वाईस सागरं 
फठ जो गयो । अंतकार ता दिवसों चयो ॥ -भेरत सुक्षेव 
मग तह देश 1 वसुधा अमर केतुपुरवेस ॥ २४॥ ता चप 
गेह जनम उन रुदयो । जो परत्र अच्युत दिव क्यो ॥ कनक ` . 
पेतु कथन्ति देह वनिताभोग केर यभ गेह .॥ ३५॥ अ. . . 
 मरकेतु सुनि आगम भयो । कनक्केतु तं वंदन . गयो ॥ ` 
स्यो सुधर्म श्रवण संयोग 1 तजे परिग्रह अरं भवभोग॥२६॥ 
घाति घात्तिया केवर ख्यो। पुनि अयाति हनि रिवपुरगयो ॥ ` 
त सगय दरामी विस्यात। ता पठ भयो सुरभि युत गतत " 
॥. २७ ॥ यह नत पुरुप न(रि जो करे । सो दुख संकर भूदि ` 
नं परे ॥ राहर गदेटी उत्तम्‌ वास । जनेधमको जहां पकाया 
५,२८॥ सन आवक अत सयम भरे। पूजाय 
दरे॥उपदेशी वि श्भूपण सदी । देमराज पडितने कही ॥३९] 
मन वच पठे सुने जो कोय । तेक्रो अजर अमर्‌ दं >° 
यासो भविजन पटो निकाल ।जो चछ भविफेभ दं दय ॥ 
सायन स निके माठ ॥९०॥ 


१९४५ ।अन॑तचौदसव्रत कथं 1 
2. दोहा | ५ (९ 
:. . अनेतनाथ वेदों सदा,. मनये ककु 


` . सुर असुर सेवत जिन दोय धि ॥ ` 


श 
११ 
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। १, 
जंबूदीप्‌ दिपनमे सार । उ योजन ताक पिरतार ॥ मध्य 
सु दशन मेर बखान । भरतक्षे ता दक्षिण मान :॥ २१ 
मगपदेस देर शिरमणी ॥ राजगृषही नगरी अति वनी ॥ 
भ्रेणिक महाराज युणवेत । रानी . चेखना गह रोभेत ॥ ३ ॥ ` 
धमवेत्त गुण तेज अपार । राजा राय महाण सार ॥ एक 
दिस विपुखाचर पीर । अये जिनवर यण मेभीर ॥ ४॥ 
चार ज्ञानके धारक कहे । गौतम गणधर सो संग रहे ॥ छह 
ऋपतुके फर देखे नैन ! वनमाछी ठे चार्यो एेन ॥ ५ ॥ हषं 
सरित चनमाटी मयो । पुष्पसहित राजा प्रर गयो ॥ नमः 
स्कार कर जोड हाथ । मोपर छपा करो नरनाथ ॥ ६॥ 
विपुख चरु उदयान कहत । महावीर जिन तहां बसत ॥ सनं 
यजा अतं हृषित भयो । बहुत दान माखीको द्यो ॥ ७॥ 
सक्र ध्वनि बाजे बाजत । प्रजा सहित राजा चारेतत५ दे 
प्रदक्षिणा वैठो राध । जिनवर देव कियो चित्‌ चाव ॥ < ॥ 
द्ेविधि धमं क्यो सञ्ञ्नाय ! जासों पाप सवं जरं जाय ॥ 
खग तहे आयो एक तुरंत । सुद्र रूप-महा यणवंत \॥ ९ ॥ 
नमस्कार जिनवरो करयो । जय जयकार शब्दं उचस्यो ॥ 
ताहि देख अचरज अति कियो । राजा प्रेणिक पूत भयो 
११० ॥ सेना सहित महा यण खानि । को यह अयो सदर 
बानि ॥ याकी वातत को समु्चाय । ज्ञनवंत युनिवर वम 
. आय ॥१९॥ गोत्तम बोे बुद्धि अपारं विजयानगर कद्यो 
-. अतिसार 1 मनोक्कमं राजा राजत ! श्रीमती रानीको कंत ॥ 
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॥१२॥ ताका पुत्र आरजय नाम । पुण्यवंत सदर यणधाम॥ 
पू तप कीनो इन जोय 1 ताको फर मत्ते शुभ सोय.॥ 
१३॥ ताकी कथा कहू विस्तार । जबृष्टीप दीपोमिं सार ॥ 
भरतकषत्र तमं सुखकार । कौशल देश विराजे सार ॥१४ 
परम सुखद नगरी तहँ जान । षिप्र सोपमा य॒णखान ॥ 
सोमित्या भामिनि ता कटी । दुखदरिद्रकी पूरित मही ॥९५॥ 
पूरय पाप श्रिये अतिःघने। ताको दख भुगते दी बने ॥ 
सन राजा याका विरतांत । नगर २ सो भ्रमे दुखांत ॥ १६॥ 
देरा विदेश कर सुखश्च । तोह न प वे सुक्ख निवास ॥ 
भमत २ सो जायो तदा । समोरारण जिनवरको जदा ।१७। 
दोदा-अनेतनाथ जिनराजका, शमोशरण तिहिवार । 
सुरमर अति हपिंत भे देख महाद्युति सार ॥.१८॥ . ` 
चोपडद। 
विप्र देख अति दापित भयो । समोशरण बंदनको गयो ॥ 
चेदि जिनेश्वर पूरे सोह \ कदा पाप मेँ कीनो होई ॥-१९॥ 
दरिद्र पीडा रदे शरीर । सोतो व्याधि दरो गंभीर ॥ गणधर 
करै सुनो द्विजराय । अनंतत्रत कीजे सुखदाय ॥ २०॥ तवे 
विप्र बोलकर भाय 1 किंस विध होई सो देहु वताय ॥ किस 
प्रकार य्रतको करो । को विधान - चित्तम धरा ॥२१॥ 
भादष मास सुक्खक्री खान । चौदस श कही सखदान ॥ कर 
खान शुद्ध दो जाय । तव पूज जिनवर सुखदाय ॥ २२१ 
य॒सुवेदना करे चितलाय। या विधिसों ब्रत छेय वनाय ॥धिकराठ . 
पूजन श्रीजिनदेव । रात्रिजाग्रण कर सुख ठेव ॥.२३॥ 
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इन्दं आदि जेते यण वाद ॥ शिषमारगके साधनहेत । ये यणं 
धारे परती सचेत ॥ ९॥ भादो माघ वेत्रमे जान । तीनोकाटः 
केरो भवि आन ॥ या विधि तेरह बरस प्रमान । भावन भर 
णहि निधान ५१० ॥ ठवंगादि अष्टोत्तर जान । जपो मंत्र 
मन करं श्रद्धान ५ पुनि उयापन विधि जो एष । कट्या चमर 
छर चभ देह ॥ १९१॥ सेग चत॒र््रधको आह्यर । वञ्चाभरणः 
देहु श्यभसार ॥ विवप्रतिष्ठा आदि अपार । पूजो श्रीजिन हो 
भव पार ॥ {२॥ | 
दोद्य-हइस्विषं श्रीसुख धमं सुन, भन्यो चित्तधर भाय । 
कने फट पायो प्र शो भाखो समुन्नाय ॥ १२३॥ 
| ई 

. जंबृदीप अलंकृत हेर । रघो तादि खवणोदधि धेर ॥ मेरे 
स दक्षिण दि है सार। है सोःव्िदेह धमे -अवत्तार्‌ ॥ १४.॥ 
कच्छवती सदस तर वसे । वीतशोकपुर तामं रसे ॥. वेकि ,. 
नाम तहांको राय । करे राज सुरपतिसम. भाय ५ १५.५ 

माने ज जनागोः दयो ! विपुर बुद्धि प्रु बनभ उयो ॥ 
इतनी सुन दप वेदन गयो । दान वहत्‌ माटीको दयो ।१६। 
हे खामी रलच्रय धमं । मोसों कदो मिट सव भम॥ तत्र, 
सखामीने सव विध कदी ! जो पटिले सो प्रकादी सदी ॥१५॥ 
पंचामृत अभिषेक सु-ठयो › -पूजा प्रयुकी कर सुख ल्यो॥ 
'जागरणादि ठयो वहू भाय 1 ईस विध त्रतकर वैक्तिवराय ॥ 
९८ ॥.भावसहित राज त्रत कस्यो । धमप्रतीतं चित्त अचु 
स्मो \ पोडसाभावन - भावत मयो । अंतः समाधिमरण 


, १८९} । ` ` ` बहजिनवाणीसं,. 
~ | ~ 4 ~ ध 
मगध देश देशनपरधोान । तमे राजगृह श्चुभ. थन . 
राज्य केरे तरै श्रेणिक राय । धर्मत सवको सुखदाय.॥२॥ 
ता गृहं नारि चेखना सतीं । :धमंशीट.पूरण यणवतती ॥ इकं 
दिन समोशेरण महावीर । आयो : विपुखाचर्पर धीर ॥३॥ ` 
सुनि रेप अतिः: आनन्दित भयोः। कुटुम. सहित वंदनको ` 
गयो ॥ पूजाकर वैस्यो सुखपोय } हाथ जोड कर अजं कराय 
1 ४ ॥ हे भ्रमु युक्तापलित्रत कही । यहं कर कोने क्या फर 
लहो ॥ तव गोतम बोले. हषाय । -सुनो कथा युक्तवटि राय 
॥.५॥ याही .जंबूदधीपमन्चार । मरतक्षेत्र दक्षिणदिशि सार ॥ 
-अंगदेश सोहै रमणीक । नगर वसे चम्पापुर. दीक ॥.६॥ 
नगर मध्यं इक ब्रमण. ।:-नाम.. सोमरामां, तसं रतै ॥ 
ता गृह एक खता जो भह 1 योवनमद कर पूरण भं ॥ ७.॥ 
` इकदिन देखे.श्रीश्॒रु जवै नग्नगात ठखि निदी तवे ॥ अति 
खोटे दुवेचन काय । बहुत ग्नी चित्तम खाय ॥ < ॥ 
{ताकरि महा-पाप वांधियो । अयं वितीतेमरण ज.कियो\. 
, नरक जाय नाना दुख संदे । छेदन मेदन.जाय न कर ॥ ९॥ 
; {नरक आयुं पूरीःकर जोह \ : मवभरमि द्िजगृह पुत्री दो ॥ 
निर्नामिका प्य तिर्द नाम 1 अतिः दुर्भधा देह निकाम ' 
. ११०॥ कोह ठिगःअप नहिं तदा ॥;कमकर बडी भह सो वहां 
अन्नपानकर दुःखित महा 1; ठन खे कष्ट अति ठय ॥ 
९९ ॥ एक.दिवते देरखोसुनिरायः। करःअपरामःविन्नयुः शिर 
नार्य 7 कन प्रप भेकीनो.देव । मे पा्ीःसतिं दुःखमेव ॥ 
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१२ ॥ तव मुनिवर पूरव. भवः-कदे । “गुरुक निदापों दह ` 

रे । तव दुधा जोड हाथ । एेसो त्रतःदीजे मोहि नाथ. ` 
१३ ॥ जां रोग रोक सव जाय । उत्तम भव ` पङ. गुर 
-राय। तव श्रीग॒रु बोडे हषाय । सुक्तावलिवूत.कर मनखय॥ 
१४.॥ तासों सबै पाप जरजाय \. सुख सम्पत्ति.मिरं -अधिं 
काय ॥ तव दुर्मधा कै विचार । कोन भांति.कीजे वूतसारं 
1 १५ - तव मुनिषरर हम वचन काय \ सुनो मेद. वतको 
चितलाय ॥ भादौ सदि समि दिनं होई । तादिन वृत कीजे 
अवलयोह ॥ १६ ॥  प्रातसमय जिनमेदिर जाय पूजा. क्था 
सुनो मनाय ॥. सव आरंभ तजो दिनमान्‌। सेयमः शीट 
सजो गुणखान ॥ १७.॥ भोर भये जिनदरान करो ।. शद्ध 
असन कीजे तम खरो ॥ दूजो वृत परवत करो । अभिन 
वदि छठि पापन इये ॥ १८ ॥ तीजो वृूत कीजे .उरधार 
खिनवदि तेरस सुखकर ॥ कर उपवास पालः ग॒णरसी। 

चौथो अधिन सुदि ग्यारसी ॥ १९ ॥ पंचम वूत कीजे मृन 

. ठायः1 का्चिक वदि वारसि .सुखद्याय ॥ फिर छटवां उपवास 
सुजान 1 कातिंक शङ्ख तीज. गुणखान : ॥.२०.॥ सकषम. वूत 
जिनवरने.कट्यो । कतिक सुदि ग्यारसि भः ्द्योः॥ फेर 
करो अष्टम वृत रोय! -मगसिर दिः म्यारसिःजव्र. दोय 
॥ २९॥ नवमं बरूत मगसिर-खदि तीजं 1 ये बतध्मं वृक्षक 
चीज 1 या विधि कर नवःवष प्रमान -मनवचकाय शुद्धता 
ठान ॥ २२॥ जव्‌ वृत परण होय निदान । उचापन कीजे 

शवानं ॥ श्रीजिनवरा अशिक करये । करोमांह्नोःर्जिन ` 
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गृह जाय 0 २३२॥ अष्ट्प्रकारी पूजा, कसे 1: जन्म: जनप 
श्रातक हरो ॥. यथाशक्ति उपकरण ` बनाय 1 श्रीजिनधंम्‌ 
-चटावो जाय ॥ २४॥ उघापनकङी शक्ति नह्य, ; तो. दूनी 
बरूत कीजे सोय ॥ संव विध सुत दुर्मधा बा । मनवचतन्‌- 
बूत रीनो हाड ॥२५ युरुमापित तिन वरतं यहं कियो । पुषे" 
भव पानी दियो ॥ ता फट नारि डिग छेदि । प्रथमं 
सगे देव.सों मयोः"२६॥. तहां आयु पूरणकर सोय 
चरत. मयो मथुराको खोय श्रीर्‌ राजा राज करत । - तके 
सुत उपञ्यो. गुणवत ॥ २७ ॥ नाम पद्मरथ पंडित भयो ।.एक. 
दिवस वनक्रीडा गयो १ गुफा मध्य सुनिवरको देख । वदन 
कर युन धमं विदोष ॥ २८॥ तहां पू अुनिवरसों : सोय 
--तुम॑सो अधिक प्रमा प्रु कोय ॥ तव. मुनिवर वोटे ,युन ` 
वाट वासुपूज्य जिन दीति विराट ॥.२९॥ चपापुर रामे 
जिनराज \. तेजपुंज प्रयु थमं जहाज १. यह सुन धमं : षिषे 
चित दयो । समोशेरण जिन .वंदन गयो ॥ ३९ ॥ ` नमस्कार 
कर .दीक्षा छह । तपकर गणधुर पदवी भई ॥ अष्ट कमं इस `. 
श्िधिसों जार । परहुन्यो शिपुर सिदधमम्मर.॥.३१ ॥ कसो 
भृष्य वूतका ज प्रभावं । राज मोग मयो रिवपुरराय ॥. जो ` 
नुरनारि करे तरूतसार । सुर सुख छदि पावे भवपार ॥ २९॥ 
॥ शति भीसुकताचदिवत्तषछया समाता । 


१५८1 ्रीरवि्ितकथा 1 
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श्रीखसदायक पास जिनेश ! घुमति सुगति दाता परमेश । 


[किः १ 


वुहद्धिनपाणोखंम्रहः ध - ¡` [दष्ट ^ 
सुमिरो शारदपद अवद । तिनर्र जत श्रगवयो सानंदं ` 
वाणारसि नगरीं खंविजञाटः। प्रनापारंपगवधो भूषाल।॥\ मरतिः 
सागर तै सेठ सुजानं। ताकी भूष॑करे सन्मानं ॥२.॥ ता 
तिया य॒णसुदरि नाम 1 सार्त पुत्र तकि अभिराम ॥ वदतं 
भोगं करे परणीत । बालरूपं युणधरं सुविनीतं ४ २॥ सदसः 
करट शोभित जिनधाम \ अयि यतिपति खंडितकाभ 1 सुनि 
मुनि आगम हरितं भये । सवं लोग वैदनको गये ॥४॥* ` 
य॒र्वाणी सुनिकै शंणवती । सेनि तवै करीं वीती ॥ . 
प्रम सुगमव्रत देह वतीय । जास रोगशोक सव जाय 1॥५॥। . 
करुणानि भाखर स॒निराय । खनो भव्य तुम्‌ चिन्त खगाय ॥ 
जव अपाद सुदि पश्च विचार । तव' कीजे अंतिम रविवारः 
` ॥ ६॥ अनन अथवा रघु आहार । उवणादिक्‌ जञ करः 
प्रि्यर ॥ नवफल्धुत पचामृतार । वघुमकार पूजो महार 
1] ७ उतम फल इक्यासी जान । नवश्रावक धरं दीजेः 
आनि ॥ या विध कर नदवप॑ प्रमाण । जातें दोय सव कल्याणः 
॥ ८ ॥ अथवा एक वधै इक सार । कीजे रविवूत मन्दि 
विचार ॥ सुन साहुन निज घ्रको गई । तरत निंदाकर निंदितः ` 
म।॥ ९॥ वृत निदातिं निर्धन भये 1 साति पुत्र च अवधः. 
पुर गये 1 तद जिनदतत सेट घर रर 1 पूव॑टःकतका फ दै 
॥ १० ॥ मात पिता गृ दुःखित सदा । अवधिसदित सनिं 
परे तदा ॥ दयावैत सुनि पस कयो ! वूत निंदासे ठम दुखं 
ल्ल १९ ॥ सुनि सुरूचन बहुरि दूत खयो । पुण्य कियो 


~ 


धरम धन भयो ॥ भविजनं सुनो कथा संवथ 1 जर रहते थे 
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वरे स॒ नंद ॥१२ ॥ एक दिवस गुणर्धर सुकुमार । घास केयु 
आयो गृहट्मार ॥ श्वधावंत भावजे गयो ` 1. देत बिना नर्द 
मोजन दयो ॥ १३॥ बहुरि गयो .जद भूल दैत}. देष्यो ` 
तासों अदिलिपरैत ॥ फणिपतिकी तर विनती करी पदयावति, 
गदी सुंदरी ॥ १४.॥ संदर मणिमय पारसनाथ. । प्रतिमा ` 
परत्र म हाथ ॥ देकर को कंवर कर भोग \ करो क्षणक. 
पूजारंयोग ॥ १५ ॥.आनानिव निज धरम घस्यो ।  तिकर. 
तिनको दारिद हरयो ॥ सख विलास सेवै सवे नैद ।. नितः; 
भरति पे पास जिर्नेद ॥ १६॥ .साकेतानग॑री अभिराम ।८ 
संद्र यनवायो जिनधाम 1 करी पतिष्ठा पुण्य सयोग । आयिः 
भविजन संग स छग ॥ ९७ ॥ सैष चतुविधिक .सनमान ^ - 
क्रियो दियो मनवांछित दान ॥ ` देख सेठ तिनकी, संपदा । , 
जाय कदी भूपतिसे तदा ॥ १८.॥ भूपति तव पृख्यो विर 
तेतं । सल कलो गुणधर गुणवत देख सरक्षण ताको रूप । ` 
सति आनंद मयो सो भूप.॥१९॥ भूपतिगरद.तजा दरी । ` 
गुणधरको दीनी यंणमरी ! कर विवाह मगल सानंद्‌ । खय 
गय पुरजन परमानंद ।! २० ॥ मनवांछित पाये सुख भोग। 
विस्मित भये सकर पुरोग " सखस रहत बहत दिन भये। 
तृय-सुव वै वनारस गयं ॥.२९॥ मातपिताके परसे पाय 
अति आनद हिरदै न समाय " विषयो विम विषम वीयोग। 
भुयो सकर पुरजन संयोग .॥२२॥ -आठ .सात सोच्के ` 
अंकः} रविवूत कंधा रची अकटंक्‌ ॥ धोडो अथं ग्ध विस्तार . 
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कर । सो कहू दुगेतिं नरि परं ॥ -भा्रसहित सो रिवसख ` 
ठह । भादुंकीतिं सुनिवर इमि कँ ॥ २४॥ | 
। । इति श्चौरविवतक्था समाप्ता ॥ ` - . - 
१४६ । नन्ट्‌श्वरम्रतकथा । 
. दोहा-चरण नमं जिनराजके, जासों इरित नसाय । 
सारद वदो भावसों, सद्यर सदा सदाय ५१५ ` .. 

जंबूदीप सदशेन मेर । र्यो ताहि खवणोदधि घेर ॥ मेरे: 
दक्षिण भारत. खेत । मगधदेश सुखततपति हेत ॥ २ ॥ राजः 
गती नगरी शुभ चसे । गद मठ मेदिर सदर रसै॥ श्रेणिक 
शज केरे खु प्रचंड । जिन टीनों अरिगणपै दंड ॥ ३.॥ पट: 
रानी चेरनां सुजान । सदा करे जिने पूजा दनि]॥ सभाः 
मध्य वड सो जाय । बनमाली शिर नायो आय ।॥ ४॥ दो; 
कर जोड़ कर सो सेव । विपुलाचरु आये जिनदेव ॥ बद्ध ` 
मानको आगम सुन्यो । जन्म सफर अपने चित्त युन्यो 11५॥; 
राजा रानी पुरंजनं खग । वंदन चछे पूजने योग ॥ चलत 
चरत सो पहुचे तं । समोरारण जिनपरका जहां ॥ ६ ॥, 
दे प्रदक्षिणा मीतर गय । बद्धंमानके चरणों नये ५ पुनि गण. 
धूरको कियो प्रणाम ) हपितचित्त भयो अभिराम 1 ७॥ 
दङविध धम सुने जिन पस । जति गयो चित्तको आस ॥ 
दोकर.जोड दप्ति बीनयो । अति प्रमोद मेरे मन भयो ॥८॥ 
्रुदयार अव छपा करेव । त्रत नेदीश्वर कहु जिन देव ॥ 
अर्‌ सव विधि किये समन्ञाय । भावसदित यँ पृष्टी राय 
1९1 चारन्नानधर गणधर करै । कौररदेश खगं सम रहै 1 


१ । । क ५ पिः वृहज्िनवाणोसंभ , 
ताके मध्य अयोध्यापुरी \ धनन सुखी छत्तीसों ड्य १९५॥ 
तिरिपुर राज करे हरिसेनं । याग तेज व॑र पूरण सेन। वशः 
इच्छक परगट कृकरे । अङ्गा धुरे छसड भदेश ॥११॥ पाट 
वैध रानी खेप तीन । गेधारी जेदी. युणरीन ॥ प्रियमित्रा 
रूपाश्री नाम । सापे धर्मं अर्थं अरु का्मः॥ १२॥ सुखो 
रहत बहुत दिन भये कठ वसेत वन राजा गयेः॥. जल 
क्रीड़ा वनक्रीड़ा.करे । दाख विलास प्रीति अनुसर ॥१२॥ 
तावन मध्य कसपतुरु मूर । चेद्रकांतिमणिः रिलासकूढ ॥ 
मडपलता अधिक वरितार । चारण सुनि अयि ति वर ॥१०॥ 
आरिज्जय अमितजय नामं 1 सोम दयाल धके घाम ॥ राजा 
रानी पुरजन नारि । देखत सुनि तिन दृष्टि पसारि ॥ १५॥ 
सेव नर नारि अनदित भये ।. कीडा तज सुनिवंदन गवे ॥ 
भिया पुरप चरणो .अचपरे 1 अष्टद्रव्य सुनि पूजे खरे ॥१६॥ 
धर्म्यान्‌ करो युनिराय । श्रदपदित सुन्यो कर भाय ॥ 
रजा भदन कियो युनि पांस \ चुन्यो धर्म भयो चित्तहुकास 
१७ ॥ द्वं सहित सेपदा धनी । ओर ` भूमि पदलड ज॒ 
तनी ॥ महा पुण्य जो यह फर दोय । गरुविन ज्ञान न पे 
कोय ॥ १८ ॥ वार वार बिनवै कर सेव । कंडो भवां तर पूरव 
देव ॥ अवधिक्ञान्‌ वल .सुनिवरं कटै । पुरं अरिकषत्र-वनिक्‌ 
क रहै ॥ १९॥ सुखित छउवेरमित्र ता ,; ` सध धमं अर्थ 
जरु काम | जेष्ठपुत्र श्रीवम्म कुमार। ^ ५ क, 
सार्‌ १२० छु ` , व्रः ॑ ध ध + न 


काः 
द. 
भिक 


दितं गात ॥ एक दिवस 


रः 


` बृदञ्िनवाणोस्रह. ` - १ (शकक ` 


सोधम, २९॥ सेठपुत्र सूनिवर वंदियो 1. श्ीवमाः जुः अहैः 
छियो 1 दीशवर ब्रत पिधिसों पठं । मवभव पापपुंनको जार 
॥२२॥ अततसमाधिमरणको पाय! ` इस पुरं वजवाहु खराय 
ताके बिमा रानी जान । तुम हरिसेन पुत्र भये जन १२ श; 
पूरव त्रत पाठे अभिराप । तापो ख्यो सुक्खको धाम ॥ जयः 
चमा जयकीरति वीर । । निकटभव्य गुणसाहस धीर ॥२४॥ 
वंदे गुरु जु धुरंधर देव 1 मनवचकायकरी वहू सेव ॥ तवञुनि 
पेच अणव दयि! दोनों भावसदित त्रत लिये ॥ २५॥ अर 
नेदीश्वरत्रत तिन लियो । अत समाधि मरण त्ति कयोः 
 ₹हस्तनागपुर ज्चुभ जरह बसै । तहां विमर वाहन रप स्मै ॥२६॥ 
तके नारि श्रीधर नाम । आररिजय अमितेजय धाम पुत्र 
- युगल दम.उपजे तहां । पूथैपुण्य फक पायो जहां ॥ २७॥ गुरु 
समीप जिनदिक्षा खई । तपवट चारण पदवी मई ॥ यासो हम 
तुम पूरब भात । देखत प्रेम उपजे गात ॥ २८ ॥ पूरववूत- 
नैदीशर कियो \ तासों राज चक्रपद्‌ लियो ॥ अव.रिरि वृत 
नैदीश्वर करो । ताति सर्मयुक्तिपदवरो ॥ २९ ॥ तव दरिसेन 
कटै कृर जोर । वृत नेदीश्र कटो वहोर ॥ मुनिवर करैं दीप 
ष्मो । तास नाम नेदीश्रनमो ॥ २०1 तके चहदिश्च 
पवेत परे। अंजन दधिसुख रत्तिकर धरे " तेरह तेरह दिक्च 
दि जान! ये सव पवेत बावन मान ३१ ॥ पर्वतपर्वतप्र 
जिन गेह । तस परिम्राण सुनो -षर नेह. सो योजन ताक 
आयाम 1 जरु पचास विस्तार सुतम .॥.३२॥८बत दै के 
पचीस । सुरं तर आय... „` रीस ॥ अषटठोचरं रात 


३६४]; । . अह्छिवाणोसं्र ` 
जान । एक एकं बेयालय ` मान ॥ ३३॥ गोपुर मणिमृयकरे ` 
प्राकार \ छत्र चमर धवल वंदनवोर ॥ प्रतिय विधि सोभा! 
भली । तिन रवि कोटि सोम छबि छठी ॥.३४॥ तादी दरं 
सुरपति आय । पूजा भक्ति कर वहु भाय ॥ देव .अव्रती रतः 
नहि करे । भाव भक्ति कर पातक हरै ॥३५ तासं द्ीपर्वषी _ 
सार । वूत नेदीःरको अभिकार ॥ य कयो जिनपर ख भकारि ` 
आदि अनादि पुण्यकी राशि ॥ ३६ ॥ जौ वृत मध्य वसो 
करं । ते भव जन्म जरामय ह्रं॥ ता ब्रतको सुनिये अधिकार .. 
वृध वर्षमे चय चय वार ॥२७॥ अषाढ कार्तिक अरजो फाग।. . 
शाखा तीन करो अनुराग ॥ आठदिदिन पूलो प्रज॑त्‌ । भक्ति 
सरित कीने वृत संत ॥ २८ ॥ सातको एकासन करो । बा 
समय जिनवर मन धरो ॥ अधे दिन कर उपास। जतो 
कटै केमैकी त्रास १३९॥ करो प्रथम जिनको अभिषेक । जति 
पातक जाय अनेक ॥ अष्टभकयरी पूजा करो । यपरे 
पैच उचरो ॥ तादिन त नंदीश्वर नाम। ताको फठ खनियो' 
अभिराम ॥ फर उपवास लक्ष दश जान। श्रीजिनवरने कयोः 
वसान ॥.४१॥ दृजे दिन जिन्‌ पूजा कसे । पात्र दानदे 
पातक हरो ॥ अषटविभूति नाम दिन सोय। ता दिन एकासनं 
कुर रोय ॥ ४२६ फल उपवास.सहस द॒ होई । अव्‌ तीजो 
दिन सुनिये रोह ॥ जिनपूजा कर पाहि दान! भोजन पानी. ` 
भात भमान 1 ४३॥ नाम त्रिकोकंसार दिनःकृयो । साट खल . 
मोप फल रचो धतु दिन कर अनमय । नाग चठ 
दिनं सो दयं ॥ ४९॥ तस उपवास लश्च ए होड । पंचम दिन 


बृहजिनवाणीसंश्द । । [ह ५ 
विधिःकरियो सोई" जिनपूजा एकासन कंरो। हयंरक्षण नामः - ` 


ज़ दिन धरो ४५॥ फङ चौरासी.ठक् उपास । जास देयः 
परमण भवे नास ॥ षष्टम्‌ दिन्‌ जिनपूजा दान } मोजन भातः 
आमिदी पान ॥४६॥ तादिन नाम खगसोपान ! बूत चाटीसः 
रक्ष.फल जान ॥ सप्तमं दिन जिनपूजा दान । कीजे भविजन- 
को. सन्मान ॥ ४७ । सवसम्पती नामः दिन सोई । मोजन 
भात्‌ त्रिवेरी दोय ॥ फर उपवास खक्षको जान! अष्टम दिन त्रत 
चितम आन ॥ ४८॥ कर उपवास कथा रुचि सुनो । पात्र दान 
दे शुम छत यनो ॥ इद्रष्वजाचूत दिन तपस्त नाम! सुमे जिन . 
व्र आगो जाम ५४९॥ तीन करोड अति छख पचास । यह 
फर होय दरे सव जास ॥ इहविधि आठ वषम सोई । भाव 
सरित कीजे भवि छोई, ५०॥ उत्तम आठ वष विधि जान। 
मध्यम पांच, तीन रघु मान ॥ उद्यापनविष पूवेक सवो । वेदीः 
मध्यं मांडनो रचो ॥ ५१॥ जिन पूजा रु महा अभिपेक । 
चेद्रोपम ध्वज कटश अनेक ॥ छव चमर पिंहासन करो । 
वहुविधि जिनपूजो जघ हरो ॥५२॥ चासं दाने सुपात्रहि देहु । 
वहत भक्ति कर विनय करेहु॥ बहुविध जिनप्रमावना होई । 
क्ति समान करो भवि खोई ॥ ५३ ॥ उद्यापनकी राक्तिन 
होय । तो दूनो.जत कीज सोई ॥ जिन यह वत कीनो अभिः 
राम । तिन पदछियो ज सुश्वको धाम ॥ ५४.॥ ह्‌ चत पूवं 
महाफंर लियो । प्रथम ऋषभ जिंनवरने कियो ॥ अर्नतवीय 
अपराजित पाल ! चक्रवर्तिं पदवीमहं शल ` ५५ ॥ सिरी 
पाङ मेना सुंदरी । बूतकर ङष्टवयाधि सुच हरी ॥ वहुतक नर 


३६४. "+  इृहजिनतराणोसप्र" ` 
जान एक एक चैयाट्य मान ॥ ३३ ॥ गोपुर मणिमयके. 
प्राकार । छत्रं चमर ध्वल वंदनवार ॥ प्रातिशथ विधि शोभा। 
भटी । तिन रवि कोटि सोम छवि खटी \ २४॥ तादी दरीः. 
सुरपति आय । पूजा भक्ति करे वहु माय ॥ देव अव्रती त्रत 
तरि. केर । भाव भक्ति कर पातक रे २५ तासं दीप तेवेधी ' . 
सार। चूत नेदीश्वरको अधिकार ॥ यहा कलयो जिनत्र ख॒ प्रकशि 
जदि अनादि पुण्यकी राशि ॥ २९५ जो चूत मध्य भवस ` 


क 


क । ते भव जन्म जरामय दरं ॥ ता ब्रतको सुनिये अधिकारं ` 
वै वप त्य त्रय वार ॥३७॥ अपाठ कोर्तिक अर जो फग्‌। 
शाखा तीन करो अनुराग ॥ आटदिदिन पूनो परजत्‌\ भक्ति 
सित कीजे वूत संत ॥ ३८ ॥ स्तिको एकासन करो । यथा . 
समयःजिनवर मन धरो ॥ अके दिन कर उपवास । जपो: 
कटै कमैकी चास ५३९ करो प्रथम जिनको अभिपेक। जाति 
पातक जाय अनेक ॥ अष्ट्रकारी पूजा कये \ सुखपरमष्टि. 
पेच उरो ॥ तादिन त्त नंदीश्वर नाम्‌ । ताको फट सुनियोः 
अभिरोम ॥ फल उपवास रक्ष द जान) श्रीजिनवरन कयोः 
यान ॥ .४१॥ द्‌जे दिन जिन्‌ पूजा करो । पात्र दनदेः 
पातक दसो ॥ अष्टविभूति नाम दिन सोय। ता दिन एकासन 
कुर छोय ॥४२॥ फल उपवासं सदस दश॒ होड । अव तीनो ` 
दिन सनिं रोड ॥ जिनपूजा कर पात्रहि दान भोजन्‌ पानी 
भात भमान 1 ४३॥ नाम त्रिरोकंसार दिन कृचो । साठ छख. ` 
रोप फल र्यो ॥ चतुथे दिन्‌. क्र अवमौदथ। नाम चतुधखः 
दिन सरो खयं ॥ ४९।॥ तस उपवास लक्ष फर दोह । पचम दिनि 


शहलिनवाणोसंशरह [ ३९५. - 


वरिधि-करियो सोह) जिनपूजा एकासन करो । हयलक्षण नामः ` 
जु दिन धरो 1४५॥ फर चौरासी.खक्ष उपास जासों देय 
भ्रमण भव नासु ॥ ष्टम्‌ दिन जिनपूजा दान । मोजन मात 
आमिटी पान ॥४६॥ तादिन नाम खगेसोपान । वृत्त चाटीसः 
ठक्ष फट जान ॥ स्तम दिन जिनपूजा दान । कीज भविजन- 
को. सन्मान \. ९७ ॥ सवसम्पती नाम . दिन सोई । भोजन 
भात्त्रिवेटी होय ॥ फर उपवास रक्षको जान । अष्टम दिन बत 
चित्तम आन ॥४८॥ क्र उपवास कथा सुचि सुनो ।पात्र दान 
दे शुभ छत गनो ॥ इद्र्वजावूत दिन तस्त नाम । सुमरो जिन- ` 
व्र आयं जाभ ५४९॥ तीन करोड अति सख पचास । यहं 
फुल होय हरे सव आस ॥ इहविधि आठ वर्षमे सोई । भव्‌ 
सहित कीज भवि छोई, ५०॥ उत्तम आठ वषे विधि जन। 
मध्यम पांच, तीन ठ्घु मान ॥ उदयापनविध पूवक सचो । वेदी 

` मध्यं मांडनो रचो ॥ ५९१ जिन पूजा रु महा अभिषेक । 
चेद्रोपम्‌ ध्वज करए अनेक ए ऊच्च चमर्‌ सिंहासन कसे 1 
घहुबिधि जिनपूजो अध दरो ५५२१ चारों दान सुपात्रहि देहु । 
बहत भक्ति कर पिनय करेषु ॥ बहुविध जिनप्रभावना रोई । 
राक्ति समान करो भवि रोई ॥ ५३ ॥ उद्यापनकी राक्तिन 
होय । तो दनो त्त कीं सोई ॥ जिन यह वत कीनो अभि 
राम । तिन पदयो ज सुश्वको धाम ॥ ५४.1 येह त पू 
महाफर छियो ! प्रथम्‌ ऋषभ जिनवरने कियो 4 अर्नतवीय 
अपराजित पार 1 ` चक्रवर्ति पदवीमहं दाङ ` ५५॥ सिरी 
पाल मैना संदी । वूतकर कष्टव्याधि सव हरी ४ 


३६६]! र । यृहस्िनंणिीरसग्रद 


नारी वत कियो । तिन सव अजर अर्मरपदः ख्यो ॥ ५६॥ 
सुस्यो विधान राय हरिसेन ।अतिप्रमोद सुखं जप॑चन॥ सव ` 
परवारसहित दूत छियो । सुनिवर प्म ्ी्िकर दियो ॥५७॥ 
वतकर शिर उद्यापन कर्यो । धमभ्यान कर्‌ शभपद्‌ धृरवो॥ 
अंत संमाधिमरणको .पाय । भयो देवं हरिसेन खुरय ॥५८॥ 
पर्यायांतर अहै क्ति । श्रेणिक सुनयो सकट वृतयुक्तिं 
गौतम कयो स्कल अधिकार ! सुनयो मगधिपति चित्त उदार 
॥५९॥ जो नरनारी यह वूत करें । निश्चय खगभुक्ति पद धरं 
सकट रोग शोक संब जादि । दुख दरिद्रता दुर विखाद ॥६०॥ 
यह वत नेदीश्वरकी कथा । हेमराज घु प्रकासी यथा ॥ शहर 
इटावा उत्तम थान । श्रावक करं पमं शुभ ध्यान ॥ ६१॥ 
सदा ये जन पुरानं । यणीजनोका रालं मान । । तिहा सुनयो 
धर्म-सवंध । कीनीं कथां चौपाई वघ ॥६२॥ करै सुनें दवं 
उपदेश । ठै भावसों पुन्य विशेष ॥ जाक नाम पाप मिट 
जाय । तिह जिनवरके वेदों पाय ५९२१ 
दति श्री नंदीश्वर्तकथा खमा्ता। `. 
ग्यारहवां अध्याय । 
। जैनकथा संग्रह । 
१५० 1 निशिमोजनस्चजनकथा । 

दोहा-नमेों सारदा सार उध,.कर्‌ दर अथ लेप . ` .. 

निरि भोजनभंजन कथा, ठिखं खगम संछप्‌.॥ ९ ॥ 


जवृदीपःजगतं विख्यात 1भरतखंड छवि कटिं न जात ॥ 


दजिनकाणीसंगरद _ 1. 
तदा देशं कुरंजांगङ नाम । दसतना्गुर उत्तम अरम २॥ यदोः 
भद्रः भपति युणवास । रुदरदत्त द्विज प्रोहित तास ॥ अश्मास 
तिथि दिन आराध) पदी पडवा क्रियो सराध॥ ३ ॥ वहूत ` 
चिनयसों नगरी त्ने ) स्योत जिमाये ब्राह्मण घने ॥ दान 
मान सव॑हीकों दियो। आप विप्र भोजन नि कियो 191 इतने 
राय पठायो दास । प्रोदितं गयो रायके पास ॥ राजकज ` 
ऊ ठेसो भयो । करम करावत सव दिन गयो ॥५॥ प्रमे रात 
रसोई करी 1 चुद्दे उपर हांडी धरी ॥ रींग ठेन उरि बाहर 
गई । यहां विधाता ओरदी ठर 1६ मंडक उछर पर्यो तामाहि। 
त्रिया तहां कड जान्यो नारिं । यगन छोक- दिये तत्का । 
भटक मस्वो होय बेहाल ॥७॥ तवहू विप्र नदिं आयो घाम । धरी 
इय रसो ताम ॥ पराधीनकी एसी बात । ओसर पायो 
आधी रातं १८॥ सोय रहे सव घरके रोग जाग न दीवा कर्मं 
सयोग ॥ भूख परोदित निकमे प्रान । ततच्िन चेठो रोरी 
. खान १९॥ बगनभोरे खीनों शरास । मेंढक सुमे आयो तास ॥ 
- दांत तले चन्यो नदि जे! काढ धस्यो राटीर्मे तवे ॥ ९०॥ 
. अत्‌ हुये भैडक पदिचान । तो भी विप्रन करी गिलान॥ 
धिति पूरी कर छोड़ी काय । पदक योनी उपम्यो जाय ॥११॥ 
9 
 -घुषू. काग विलाव, सावर गिर पखेरुज |... 
सुकर अजगर भाव, वाघ गोह जलम मगर ॥ १२॥ ` 
दश भव इहविधि थाय, दौ जन्म नरकर्दि गवो! 
„दुर्मति कारन पांय+फत्यो पाप टबीजवत ` `“ 


क 


३९६] । बृदजिनवोभौसंग. . 
नारी दूत को । तिन्‌.सव अजर अरमरयद्‌ ठियो ॥ ५६ 
सन्धो विधान राय दरिसेन । अतिमरमोद दुखं जपे वेन ॥ तव 
परवारसदित वूत रियो 1 घनिवर धरम प्रीतिकर दियो ॥५७॥ | 


वूतकर्‌ फिर उयापन कस्थो । धर्मध्यान करे शचभपद पूरवो ॥ 
जत्‌ समापिम्रणको पाय । भयो देव हरिसेन सुराय ॥५८॥' 
पयोयां तरं जहे सक्ति । णिक सुनयो सकल वृतयुक्ति॥ 
गोतम कल्यो सकंठ अधिकार ! सुनयो मगधिपति चित उदार 
५९ जो नरनारी यह वूत कुरे । निश्रय खगेुक्ति पद धर ॥ 
सकट रोग सोकं सव जादि । दुख दरिद्रता दू विरादि ॥६। 
यदं वूत नदीश्वरकी कथा । हेमराज चु प्रकाशी यथा॥ शद 
इटावा उत्तम्‌ थान । श्रावक क्र धर्म जुम ध्यान ॥ ६११. 
सदा ये जेन पुरानं । य॒णीजनोका राखे मान ॥ तिद न्धो 
धर्मै-सवंध। कीनीं कथा चौपाई वेध ॥६२॥ करै सुन देवे 
उपदेशा 1 ठ भावस पुन्य विरोष ॥ जके नाम पाप मिट 
जांय । तिदे जिनवरके वदो पांय ५९२१ प 
( षति श्रो नंदीश्वर्रतकथा समाता 
` ग्यारहवां अध्याय. . 
. जेनक्था संग्रह । ~ , ` 
१५० । निशिभोजनसंजनकथा । - 
दोहा-नमें सारदा सार ध, करं हर अध कणा. . 1 
` निदिभोजनुंजन कथा, ठिख सुगम संछेप॥ १॥ | 
(वा 


::ज्बृदीप जगत विख्यात । भरतखंड छवि किय नं जात ॥ 


दजिनवाणसंगरद ` :365 
हां देश करंजां गरे नाम । दसलना्शपुर उत्तम उम्‌ ५२५ यदोः 
दर. भरपति गुणवास \ रुद्रदत्त द्विज परोहित तास ॥ अश्मास 
तेथि दिन आराध । पदिी पडवा कियो सराध ॥ २ ॥ बहुत 
बेनयसों नगरी तने ! स्योत जिमये ब्रह्मण घने ॥ दान 


न सवहीकों दियो । आप विप्र भोजन नरि कियो ॥५॥ इतने ` 
यं पठायो दास । मोहितं गयो रोयके पास ॥ राजकाज ` 


हु एेसो मयो । करम करावत सव दिन गयो ॥५॥ षर रात 
सों करी । चुर्दे उपर हांडी धरी ॥ दींग ठेन उठि वादर 
हं । यहां विधाता ओरी उई ।६। मँडक उचछर परयो तामारि। 
ञेया तां कदु जान्यो नादिं । वैगन छक. दिये तत्काढ । 


डक मरो होय बेहाल "७1 तवहू विप्र नदिं आयो धाम प्री 


उठाय रसोई ताम ॥ पराधीनकी एेसी बात. । ओसर पायो 
आधी रातं ॥८॥ सोय रहे सव घरक लोग आगन दीवा कर्म 


सेयोगः॥.भूखो प्रोहित निकर प्रान । ततचिन वेगे रोरी ... 


खान ॥९॥ वेगनमोर रीना रास । मडक यहम आयो तास ॥ 


दाते तख चव्यो नहिं जवे । काद धस्यो थारी तवै ॥ १०॥ ~ . ` 


भत्‌ हुये मँडक पदिचान । ती भी विप्रन करी गिछन॥ 


धिति पूरी कर छोड़ी काय । पकी योनी उपन्यो जाय ॥१९॥ ` । 


, सोरटा खद्‌ । 
षू काग.विखय, सात्र गिरय पसेसुभा। | 
पकर अजगर भाव, वाष गोह जल्प मगर ॥ १२॥ 
दश भव इटिषि धाय, दों जन्म नरकरहि गयो 
दुगतति कारन पाय, फो पाप पटनीजवत॥ 


३६६] वृहजिनवांणीर् 


नारी वत क्रियो । तिन सव अजरं अर्गरपद लियो ॥ ५३1 
सन्धो विधान राय इरिसेन । अति प्रमोद सुसं जै बेन ॥ सवे 
परवारसहित वंत छियो । मुनिवर धं प्ीतिकर दियो ॥५७॥ 
वतकर फिर उदयापन कस्यो । धमभ्यान कर्‌ शभपद धरयो ॥ ` 
संत संमाधिमरणंको पाय । भयो देव हरिसेन सुराय ॥५८॥. 
पयाया तरं दै सक्ति । प्रेणिक सुन्यो सकल वृतयुक्ति 
गौतम कल्यो सकंङ अधिकार । सुनयो मगधिपति चित्त उदार 
॥ ५९ जो नरनारी यह वूत करे । निश्चय खगैसुक्ति पद धरं ॥ 
संकट सग श्लोक सव जारि दुख दरिद्रता दूर विख ॥९०॥ 
यह वृत नेदीश्वरकी कथा । देमराज्‌ घु प्रकाशी यथा ॥ रहर 
इटावा उत्तम थान । शौव करं धम शुम ध्यान ॥ ६१॥ सुनें 
सद्‌ा ये जैन पुरानं} य॒णीजंनोका रास मान ॥ तिं सुन्यो 
धर्म- सवेध । कीनीं कथा चोपाह बध ॥६९॥ कटै सुनें देष 
उपदेशा । दँ भावसों पुन्य विशेष ॥ जाक नम पाप मिट 
जाय । तिह जिनवररे वंदों पांय ॥ ६२ ॥ 
इति श्रौ नंदीभ्वस्तकथा समाता । 
ग्यारहवां अध्याय ' 
। जेनकथा संग्रह्‌ । 
१५० । निशिभीजनय्जनकथा । ` 
दोदा-नमों सारदा सार उध,-करं देर अथ ख्य । 
निरिभमोजन्ंजन कथा, टिखं खगम सछ्प ॥ १॥ 


जवृदीपःजर्भतं विख्यात 1 भरतखंड छवि कर्थः नं जाति ॥ 


तदा देश ुरंजां गक नाम । इतना र उत्तम छम १२५ यञञोः - 

र भूपति गुणवास। रदरदतत द्विज गोहित तास ॥ अमस ` 
तिथि दिन आराध । पदिटी पडवा क्रियो सरध ॥२॥ वहत्‌ , 
विनयसों नगरी तने । न्योत जिमये बरूह्ण धने ॥ दान 
मान सवक दिषो । आप विप्र भोजन नर्टिक्रियो १४॥ इतने ` 
राय पठायो दस । प्रोहितं गयो रायके -पासं ॥ राजकाज ` 
क पसो भयो । करम करावत सव दिन गथो॥५॥ घरमे रति ` 
रसो करी । चदे उपर हाड धरी ॥ हींग ठेन उटि वाह 
गहै । यहं विधाता ओरदी ई ।६ मँडक उर पस्यो तामादि। 
प्रिया तदं कड जान्यो नाहि । वैगन. क. दिये तत्काल । 
भडक मर्यो होय बेहाल ॥७॥ तवहू विप्र नदि जायो घाम। धरी 
उशय रसोई ताम ॥ पराधीनकी एसी वात. । . ओसर पायो 
आधी रात ५८॥ सोय रहे सव धरे लोग जगन दीवा कर्मं 
रयोग .भूखो प्रोहित निकसे प्रान । ततछिन बैठे रोटी 
खान धशा ्वेगनभोे ठीनां ग्रास । मेक मुहे आयो तास ॥ 
दते तले चन्यो नहिं जवै । काढ स्वो थारी तवे ॥ १०॥ 
गत हये भेडके पचान । तो भी विग्र न करी गिङान ॥ 
धिति पूरी कर छोड़ी काय । पडुकी योनी उपज्यो जाय ।१९॥ 

। - ~. ;, , सोरखाद्‌ का ॥ 

`: उुषू.काग.विलाव, सावर गिरष पसरुभा ।. .. 

 - पुर अजगर भाव, बाध गों जरर मगर ॥ ४०. 

, कसि व," “` 

` “ दु्ति कारन पाय कल्यो 


९० वृरज्ििनवाणीखंप्रद 


ताको फट इक पुत्र ज भयो! नाम वरुणःतकि धर्दयोः+ 
यह तो कथनं र्यो इह ठर । आभे भयो युनो.जो भर. 
दोहा-अवधिक्नानक्च॑त . एक युनि, कमस द्वरे जय}... 
तिर पड गाद्यो भावज॒त, माथो धुनि फिरजाय ॥ शय 
कमल मुनि हिंग जायकर, प्रभ कियो शिरनाय । 
मो धरते पाड पिरि, कारण को युनिराय) १६॥ 


-चौपाई। . ,. 
तव युनि बोे युनि चितखय1 तेरो व्याह भात संगःथाय॥ 
तमं दोनों केश्या संतान। यह खि हम आये बनं थानं ॥१७॥ 
तो पति पुनि उञ्जयनी जाय । रमहिं मतिसंग मनं हुरसाये ॥ 
ताको एर इक पुत्र जं मयो । वरुण नाम ताको प्र दयो ॥ 
यह सुन कमरा कंपित महं । है विराग दीक्षा तव छर ॥ 
` त्रत आयाके धारे सार । तंहि गहं उज्जयनिमश्चार ॥१९॥, 
निजमातां वेद्या धरं जाय 1 श्रे षरुण बार तिह गंय ॥"“ ; 
डे बाखक तेरे संग मोर! छंहं नाते द खनं चितचोर ॥२०॥ 
॥ धः रुणके साथ छद्‌ नाते 1 . ' - (८ 
` ` भ्रधमहि मेरी मतिं जयो, ताते मेरो हे तृ घरति । 
 दंजे-व्‌ सोतन॑को खत हैःततिं मेरे पुत्र विख्यात ॥ 
` देवर मी मेरौ रगतता है, च्योकि त्‌ पतिका ठघु ्रात। , 
होय मतीज्ञा मीत्‌ मेरे सगे मरातकां पुत्र स्यात॥ ` 


भावाथ `“ 
प्रथम तो च्‌ मेये माते उद्रसे वेदा हा इख कारण मेया छोटामाई है । , 
दुसरे मेरे पति धनदेवको खी, मेरो सत, उसका वु-पुत्र सो मेरा मौ पु 8. 
। द-वौखरे धनद मेर.पवि उनका द्‌ टाम दकारण तु मेत देवरं मी हं 
-“ चोय चनदवं जेर मासं द्‌ पुव है दसः कारण मेरा मतीजा मौह 1 .¡.* ` 


धरहजिनवाणा संग्रह (-५०१ - 


: . मेरी माका पत्ति धनदेव ज, ताते वहमो पिता भया। 
पितुका छोय भाई तति तू कोका मम होय गयां ॥* 
सोतिनका सुत है धनदेव ज वह मेरा भी पुत्र होय । ` 
पूतका पूत मया पोतां तू, यह नाते छह मेरे जोय ॥२२१ 

५--पचयवें मेरी माताक्ा पति धनदैव वह मेरा पिता, पिताकः छोर भाई, 
मेरा काकाभी दुमा) 
६-छष्टे धनदेव सौतनका पुज छोनेसे वह मेरा भी पुत्र, पुत्रको पुत्र होनेसे मेय 
दादा भी हुभा। 
दोदा-पसेततिरका रोषकर आई कमला पास । | 
तूकोहैमोसुतरिरसेग, नाते करत प्रकास ॥ २३॥. 
कमला बोरी मात सुन, छह नाते तो संग । 
भिन्न भिन्न रमसे कहु, तामे कदू न मग ॥ २४॥ 
वसेततिरका वेश्षयाके साथ छह नाते । 
` भ धनेदेष जञगर तो उरसे पैदा द ताते त्‌ मातं । 
, फिर त्‌ भोजोई है मेरी भ्रात तिया जगम विख्यात ॥ 
. तू माता धनदव पिता मम, पितुकी मा दादी ज॒ थ 
मो पत्तिकी तू दूसरि तिय है, ततं मेरी सीति भई ॥ 
सोत पुत्रंकी तू तिय है, तातते त्‌ पुत्रवधं मेरी । 
मो.पति जो.धनदेव उसीकी, माता तू सास देरी ॥ 
या विध छह नाते सुनते दी, तदां ज॒ आया ह धनदेव । 
.ठमरे सगभी ुहनाते हँ, सुन छो कान रगा सखयमेष ॥२६॥ 
प्रथम तो म भौर धनदेन तरे 2 हुये इख श्षारण त भसौ मता 


दुसरे धनदेव मे माई उसकी त्‌ खी दोनिसे मेरी मोजा ह । 
५६ य £ 2 








४०२१. वयन 
रे-~तीक्तरे त्‌ मेसो भता गौर माताक्षा पति धंनदेष मेय पिता हना, पिताक 
` माता दइष्वकारण तू मेस दादी है # 4.1 
४-चौये मेरे पति धनदेवंकी त दूरी लो है लतकारण मेस सौत. इर। 
प्-पांचनं सौता पुम घनदरैव मेरा-मो पुन इभा उक्षो खी त्‌ मेते पुजन इ६। 
६-च्डे भरे पति धमदेवकी.त्‌ मातो; दखकार्ण मेस तरू साख मी हर । , 
। धनदेवके साथ छह नाते। | 


| अथस भातं हे फिर पैति .होगये, माताके पति हो मम तातं । 
वरुणं मेरी काका हे ताके पिता भयते ददो भाति !॥ . . 
मेरे शत पुत्रहो ठम त्ति मेरे भी पुत्रं भये) | 


१--भरथाप छेत्‌ मौर म दस वश्यक उदरसे छगल उत्पतन हये इतकोरण मेष . 
सगा. साह है। ४ 
फ~दूषरे तेस मेरा विवाह होगया इत कारण तु मेय पति है । `. - 
&--तीखर मेस माता इस वेरयाके पति होनेते तुम मेरे पिता भो हुये । '.. 
४-- चौखे पिताका छोटा भई वरुण, मेस फाका, काक्रेका पिता होनेसे तम मेरे 
दादा हुये । 
प-पांचवें षेश्या-मेरी-सौत, उसके तुम पुज दो इख कारण मेरे भी ठम पु हुये । ` 
` ६-च्ेःतुम मैरे पति, पतिकी माता मेरी सासे हुई गौर ससक पति शिनेषे 
मेरे सशुर भी इये । 6 । 
दोदा-वेश्याके संग रमनतें, एकि मवके माय 1 
एक जीवके साथमे, नते अटदशर्थांय १२८ ॥ 


: चौपाई । । 
सुनकर अचरज जत सव भयं । होय विरागी यनि्टिग गये । 
स॒निने भवं विचित्रतां कटी । सुन सव श्रावकं दीक्षा गदी ॥२९॥ 
त्रत धर्‌ न्ट कयि बहु करम ्यभगति पा कहु भोगे शम ॥ 
वेश्या संग पाय सेताप 1 धर्मःथार नाशे बहु पापं ॥.२० ५ 


८८ {७६ 


ताते वेश्य तग तुभ तजो 1 धर्मधार जिनधरको भजो 1॥ 
पन्नालटे वंकटीवार । अजं करत यह बारंबार ॥ २९.) 
ति अटारह. नाते खमा .{ : द 
१२1 वाररहगा अध्याय) ` 
_ `` उपदेश संग्रह। 
१५२ । तेरंहकाभ्या चीर। 
दोद्या-जे बटपारे वारधर्मे, करहि उपद्रव जोर । 
तिनि दे शजरातमे, कं कायिया चोर ॥१॥ 
त्यो यह तेरह काठिया, करहि धमकी हानि। ` 
तातं कंष्ं इनकी कथा, कहं विरेप वखानि॥२॥ 
, जू आरं शोकै भ्ये, ऊैकथा केतकं कोदै। ` 
कृपणर्बुदधि अज्ञानतै, भं निद्र मेद मोहं रा ` ` 


१५ मात्रा चौपाई । 
' प्रथम कोठिया जूआ जान । जामे पच वस्तुकी दान । ` 
भभुता दै घटे चम कर्मं 1 भिरे सुजस विनर पनथ ॥९॥ 
 द्वित्तिय कािया आरुसभाव । जासु उदय नारौ विवसाब ॥ 
वारं शिथिर दोयःसव अंगः अंतर धर्मबासना भग \२॥ 
` ठग तीसरो सोक सत्ताप \जाञु उदयं जिय करे तिप ॥ 
सूतक पातक जिर्हपर दोयं । धर्मक्रिया तु रहै न कोय ॥२॥ 
भय चतुथं काठिया वखान । जाके उदय होय वछ हान ॥ 
उर कपे नहिं फुर उपाय \ तंव सुधमं उयम मिदि जय ४४ 
ठग पेचम कुकथा बकेवाद । मिध्यापाट तथा ध्व्निनाद ॥ 
जवस जीवं मगन इस मोहिं । तंन धमवासना नाहि " 


न 


५५०४ | शहन्निनवाणीसभह . 
कौतूहल चुम काठ्या । भम विलासो हरै हिया ॥ ` - . 
-सृषा वस्तु निरसे धरिधष्यान-। विनरि जाय सतयारथ ज्ञान ॥६॥ 
कोप कारिया है सात्मा । अग्निसमान जहां तमा ॥ 
आपन दाहि ओरको दहै । तरं धर्मरुचि रच न ररै ५॥७॥ 
कृपणदुद्धि अष्टम वटपार । जाप प्रगट लोभ अधिकार ॥ 
सोममा ममता परकारा ममता करे धर्मको नास ५८१ 
नवमा ठग अज्ञान अगध । जाघ्च उदय उपज अपराध ॥ 
जो अपराध पाप है सोय । जां पापे तर्द धमन होय ॥९॥ 
ददम काणिया अरम विच्छेप । भरम॑सों अश्चुभकेमृको टेप ॥ 
अञ्युभकरम दुरम॑तिंकी खानि दुरमति करे पर्मकी दानि ॥१० 
एकादराम कौठियां नीद । जास उदयं जिय बस्त॒न बींद ॥ 
मन वच काय होय जड .रूपं । वटे घमं क्मैवनङ्ूप ॥११॥ 
खग द्ादसयमं अष्टमदं भार । जिं अकर रोग अधिकार ॥ 
अकरसोग अर विनय विरोध । जँ अविनय तह धमंनिरोध) 
,. तेसभ चरम काणि मोद । जो विवेकसें करे विशोद्‌ ॥ ` . 
अविवेकी मानुष तिरजच । धमं धारणा धरे न रंव ॥१३॥ 
दोहा-येी तेरह.करम ठग, ठेहिं रतनत्रय डीन । ` . 
तात संसारी दशा, केदिये तेरह तीन ॥ १४॥ , 
इत्ति तेर्द-कादिया व्योर समाप्त ! = ५ 
१५२। मोत्तपेडीः 
> < दोषा [ 





इक समय -रुचिवतनो 
जो तञ्च अंदर चेतना, 


ुदलिनवाणीसपरद' ` [४०५ 


स , कंद पंचावी भापाका । ` `“ ` "~ उ 
ए जिनवचन सुहाषने, खन चतुर ख्यल्। अक्स रोचकः 
शिक्खनो; युर दीनंदथदछा ॥ इस बुञनञे बुध रद्द; नहि 
रहे मया 1 इसदा मरम न जानै, सो दविप्रद वयह १.२१ ` 
जिसदौ गिरदा पेचसो, हिरदा कटपह्ाा । जिसना संसेतति-' 
मरसो, सून क्षरमहा ॥ खने जिन्दादी भूमिनो, इन्तान दः 
रछा । सहज तिन्हांदा वहजसों, चित रहै दुदल्ला ॥२॥ जिन्दा 
इका करमद।, दुविधा पद भस्छा । इक अनिष्ट असोहना, इक. 
ञ्ांके ्षमरखा " तिन्दां इक न घुर, उपदेश अहरा । वेक 
केटाछे छोपना, ज्यों चद गहरा ॥ ४ ॥ जिन्हां चित इत 
बारसों, गुर वचन न श्ररछा । तिन्हां अगे कथन यो, ज्यों 
कोरा दरा ॥ वरे पान युम्मिमे' निं होय चहत्टय । बोए 
बीज न उपजे, जर जाय बहरा ॥ ५॥ चेतन इस संसा- ` 
रभँ तू सदा इकरछ । अपि रूप पिञाच है, तं अप्पा - 
छर ॥ आपि परम्यां गिरिगयौ, किन दित्ता टस्छा । जिनसों 
मिरुन वियोग है, तिनसों क्या तस्छा ॥६॥ इस दुनि 
यादी मोजसों, तू गरव गदस्छा । भया भारखम पुरखं 
ज्यो, छप्पर विच बरखा ॥ सपनैदा सुख मान तें, अपना 
घ्र धल्का । किरा भ्रमरी भोरमे, तू सहज विरस्ल 
॥ ७ ॥ जोग अडबर तें किया, कर अवर मल्छा । अगवि 
. भूति लगायके, टीनी मृगरखस्छा । है वनवासी तें तजा, धर. 
वार महल्छा ! अप्या पर न पिछानियां, सव शटी गल्१९। 
. भाया. मिथ्या अथसोचं ये तीर्न सल्ला! तिहुवादी करवत ` 


९१६;) । कुटद्धिनवाणीसशरह. 


1 


भियदा उर्चस्छा ॥ ज्यों रुधिरादी पुटं पट दसि रुला ` , 


रुधिरा नटहि पखारिये नहिं होय उजस्छा ॥९॥ जब र्ग 
तेर ्नानमे, ददी दख्चरखा } जस वडाई लाभनो, करदाः 


छलबस्छ्‌ ॥ तवलगः त्‌ स्याना नरी, क्या मार करल 1 सोर: 


करदा पाटने, ज्यों रे छल्छ ॥ १०॥ किनि तू जकर 
सांकला,.किनि प्रकरा प्छ । भिद मकरा न्यो उरन्नियाः उर 
जाठ उगस्टा ॥ चेतनि जड संयोगमें, ते शंका व्टा । ठदीं 


छडावरि आपको, ख्ख रूप इकस्छा ॥ ११॥ जोत दारिद. ` 
मानियां, हे टर्छमटसर्छा। जो . त्‌ मानहिं संपदा; भर दामहु . 


गरल. जो तृ हुजा करकसा, अरु मोगरमस्काः। . सो सवं 

नाना रूप है, नाचे पुदगर्छा ॥ १२॥ . | 

जोःकरूप दुररच्छणां, जो रूपरसञ्चा । वे सेधा भरि जोवना, 
बढा अरु बला." डव सन्नोखा दींगना, . गोरा अरु का । 
सोःसघ.नानारूप है, निहव पुदगल्य ॥१२॥ जो जीरण ह 
र पड, जो हों नवह । ` जो. सुरश्चवि युकके, एला अरु 
फटा ॥.जो पानीमे बह चरे, पावकं जला । सो सव नाना 
रूप हे, निदे पुदगल ५१४ ॥ एक करम दये दुधा, ज्यों 
तख्दा पल्य । हरषे तन शुरुवेतसों, अध उर थला ॥ अश्म 
रूप भरूप है, हुहु दिरिनो चछा । परे दुविध विस्तारज्यों 
भृटविरख जय्हा ॥ १५॥ पवनपरेरे ज्यां उड़े, मारी विच 
गस । जो अकृशामें देखिये, चल रूप अच्छा ॥ पानी पावक 

भ्रू; चह्ुधामे र्म ¦ सो सव नानारूप है; निदे पुदग 

१६.॥ सिन रोवे खिन्न दसै, ज्यों मदमत बह्म । यों `“ 


चुहुजितचाप्रीसंग्रह- - , । । (५ 1, 


बादी मीजसों, बेहोश तमल ॥' हैकसबीच विनोद है, इक. 
खल फला । समदृष्टी सजन करै, दृहंसों हर्मछ्ा ५ १७॥ 
जाति दु्ूकी एक ज्यों मणि पत्थरडहा । जख्विथार संकोच 
सो, किये नदि छा ॥उद्त जलपरवाहमे, ज्यो मोर घुख्छ १ 
लों हंस कमविपाकदे, विच ऊचा खल्या ॥१८॥ दुहुंदा अधिरं 
खमभाव है, नहिं कोइ अच्छा । ऊच नीच इक सम करे, कटिः 
काट पला ॥ अध उर उरष जपो, ` थिति उथल्पुधल्य £ ` 
अरदय्टार िहारमे, स्या उपर तरसा ५१९॥ पाया देषशरीर्‌ 
ज्यो, नटनीर उसा । भवपूरण कर ठहि परा, .फिर जल 
ज्यों स्ख ॥ पुण्यपापविच खेद है, यह मेद न भस्ला । तनानः 
क्रिया निर्दोष है, जरह मोखमहस्ला ॥ २०॥ वत तसाः 
मोहे, ज्यों रोह रुहस्छा । थिति प्रवाण तुञ्च नो भया, यरं 
 ज्ञानटुदस्छा ॥ अब पटञअंतर धटगह, भवभीर चुहस्ला 
परमचाह प्रधट भई, शिवराह सहर्टय ॥ २१॥ ज्ञनदिवां 
करं ऊगियो, -मतिकिरण प्रवर्छा । है शत संड बिहडिया 
भमतिमरपररछ ॥ . सय प्रतापे भजिया, दुगत्री दह्छा ।; 
अगि अगारे दञ्न्िया, ॥ प्रहस्छा ॥ २२॥ 3 
| ~ . ` ज: 
` यह सतगुरुदी देराना, कर आसव दीवाडि। ` ‰ 
~ छद्धी पेड़ी मोखदी, करमकपाट उघांडि ॥ २३॥. `: 
. `; : भेवथित्ति जिनकी घट गरः तिनको यह्‌ उपदेश ।. `: 
: .. कहत्त बनारसिदास' यो, मूढ न समु्चै छेदा ॥ २४॥ 


५ : ' ` ` धतिः मोक्छवेदधौ समाता ॥ 4.4. 


२१६.१ छ कृदचिनकाणीषद. 


जियदा उरञ्चस्छा ॥ ज्यों रुधिरादी पुद्सां पर दीचे रच्छ! 
रुधिरा नठरहिःपखायिये नहि रोय उजस्छा ॥ ९॥ ` जव छग 


| 


तेरे न्नानमे, हंदी हख्चस्स । घजस बडाई खाभनो, करदा | 


छरलबस्खछा ॥ तवग, त्‌ स्याना नही, क्या मार कर्खा । सोर 
करदा पालने, ज्यो बडे छल्छा ॥ १०१४. किनि: तू जकर 
साकखा, किनि पकरा परख । भिद मकरा न्यो उरञ्चिया, उर 
जाट उगस्छा ॥ चेतनि जड संयोगे, तै यंका श्सछा । वदी 


हुडावरि आपको, कख रूप इकर्छा ॥ ॥ जोतें दारिद- 
मानि, द रद्छमस्स्छा। जो त मानहिं संपदा, भर दमहू . 


गर्छा॥ जो तँ हभ करकसा, अरु मोगरमत्ला। सो सब 
नाना रूप हे, नाचे पुदगस्छा ॥ १२ ॥ | 
जोःकरूप-दुररच्छणां, जो रूपरसह्य । वै सघा भरि जोवना 
बुदा अरु बहा " ठेव मन्नोढा ठीगना, गोरा अर कल । 
सो.सब नानारूप दै, निदे पुदगल्य ॥ १२ ॥ जो जीरण हे 
द्र पडे, जो हों नवल ।` जो सुरक्चवि कके, एला अरु 
फटा ॥ जो पानीमे वह्‌ चले, पावकम जला । सो सव नाना 
रूप है, निहचैपुदगल् ५ १९ ॥ एक कर्मं दीषै दुधा, ज्यों 
तुखदा पहा । दर्पे तन युस्वैतसों, अध उरध थला ॥ अञ्चभ- 
रूप शुभरूप दै, टुहु दिशिनो चछा । धरे विध विस्तार््यो, 
जृटयिरख जया ॥ १५ ॥ पत्रनपरेरे ज्यों उड, मारी विच 
ग्य । जो अकृरामें देखिये, चर रूप अचल ॥ पानी पावकं 
प्रन भू, चहुधामे रहा ! सो सव नानारूप है, नि पुदगल 
५ १६.॥ खिन रोवे सिने रस, ज्यों मदमत ब्रह । यों दं 


बलिनवोणीसंमहः , , ५ (+ 
नादी मौज, बेहोश सँभला ॥ ईेकसबीच विनोद रै, हक. 
खर फला । समदृष्टी सजन करै, दंसो हरमल ॥ १७.॥; 
जाति ष्की एक ज्यों मणि पत्थरडछा । जठबिधार्‌ संकोच 
सो; किये नदि नछ्य "उद्धत जलपरबाहमे, ज्यो मौर छा \ 
खं ईस कमेविपाक्दे, विच ऊवा खला ॥१८॥दुहुंद अथिर 
खमाव है, नहं कोई अच्छा । च नीच्‌ इक सम करै, कलिः 
काठ पछ ॥ अध उर उरघ अधो, धिति उथल्पुयल्य१ - 
अरहार वारम, क्या उपर तत्का ॥१९॥ पाया देवंशरीरुः 
ज्यो, नरनीर उसा । भवपूरण कर ठहि परा, .फिर जलः 
सयोः ठर ॥ पुण्यपापनिच खेद है, य॒ भेद न्‌ भल्ला । ज्ञानः ` 
क्रिया निर्दि दै, जरह मोखमदर्ला ॥२०॥ "वतुः तसा; , 
मोहम, व्यो रो रहरा ! यिति राण तुद्च नोः भया; "गुरः 
शानइदल्टा ॥ जब पटञंतर पटगई, मवभीर चुर ॥ 
प्रमचार प्रधट मई, शिवराह सदर्छ। ॥ २१॥; ज्ञ(नदिवा ` ` 
कर ऊगियो, मतिकिरण प्रवर्ला । है शत खंड विरहिया, 
भमत्तिरपटस्ल ।॥ सख प्रतापे भजिया, द्ग इवा |¦ 
अगि अगारे दन्दिया, न्ड पल्ला ॥ २२॥.५ `. + `, 
४ क (1 
यद सतयरुदी देशना, कैर आस्व दीवाडि।. ˆ . 
खड्धीःपेड़ी मोखदी, केरमकपार व ॥; 
भवयिति जिनकी घट गई तिनको यह उपदेशा +: 
` . कहत 'बनारसिदासः य. न सपुत्रे रेश॥ 
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४०८ ॥* ^ । वृहजिनेवाणीरः हं 
१५४ । ज्ञानपचासी ) 
५ ह{ ` 
सुरनरतिरियगयोनिभे, नरकनिगोदभमंत । मरामोहकी 
नीदसो, सोए काट अनंत ॥ १ ॥ जै ज्वरके नोरसों 
भोजनकी रुचि जाय । तैसे करभफे उदय, धर्मवचनन 
सदाय ॥ २१ रगे भूख ज्वरके गये, सुचिसों ठेय अहार । , 
अश्चुभ गये श्चुभके जगे, जाने धमविचार ॥ ३ ॥ जै पवन- . 
स्कोरते, जरम उे तरंग । यों मनसा चच मई, परिगदके 
परसंग ॥४॥ जहां पवन नहिं संचरे, तहां न जर कर्ली । ` 
खों सब परिग्रह यागञों,मनसा होय अडोल ॥ ५१ ज्यों 
काहू विषधर उसे, स्चिसों नीम चवाय । लों ठम ममता 
भटे, मगन विषयसुख पाय ॥ ६ ॥ नीम रसन परसे नदी, . 
निर्विष तन जव होय । मोह धर ममता मि, विषयं न वि 
कोय.\७ ज्यों सचिद्र नोका चटे, बरूहि अंध अदेख । यों 
तुम भवजटमे परे, बिन विवेक धर भेख ॥ < ॥ जहां अख 
डित गुण रगे, खेवट ञुद्धविचार । आतमरुचिनोका चटे, 
परावह भवजकपार ¶ ९ ॥ ज्यो अङ्कुश माने नही, महामत्त 
गजराज । यों मन तृष्णामं फिरै, गने न काज अकाज ५९० ` 
स्यो नर दाव उपावकै, गहि आनै गज साधि! दयोँयामन-. . 
वरा करनको, निरमरु ध्यान समाधि ॥.११॥ तिमिररोगसों 
` नैन ज्यो, ठस ओरकी ओर । लों त॒म सेरायये परे, भिध्या- ; 
मत्तिकी दौर ॥ १२॥ ज्यों ओषध अंजन क्रये, तिभिररोग 
~ जाय । सयो सततरुरुउपदेशते, संशाय वेग विटखाय ॥१३॥ ` 





1 हि भेर भ) ॥ ५ गर प्यं भोगि र मः 
(0 भोम दो 
परेम ण ट ॐ पप ॥१८॥ * ॥ 
५ ध कः । ( पमे 
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१९. । । इदजिनव्ी सशर ; 
. ~ , पद्रदमात्रा चोपरचद्‌। ~... ५ 
भथ्याविषयनमें रतःजीव । त्तं जगमें महिं सदीव ॥ --. 
वेविधप्रकार गहे परजाय । ्रीजिनधमं न नेक सहाय ॥२॥ 
धमचिना चहुगतिमे रिरे । चौरासी छख फिर फिर धरे ॥ 
दुखदावानटमांहि तप॑त । कमं केरे युख भोग कहत ॥ ३.॥ 
अति दुरम मालुपपरजाय । उत्तम धनुर रोग न काय ॥ 
इस अवसरभं धमं न करे । फिर यह अवसर कव को वैरे धो 
नरकी देह पाय रे ! जीव } ध्म विनां परशु जान सदीव ॥ 
अथकामभें धमं प्रधान । ता षिन अथेनकामन मान \-५॥ 
प्रथम धमं जो करे पुनीत ! श्चभसंगम.अवि कर प्रीत ॥ 
विधन हरे सव कारज सरे \ पनसो चारो कोने भरै। ६॥. . 
पजरामृतके वश दोय । ति्ैकाट जग डोठे सोय ॥ 
श्रीजिनधररसायंनपान ! कवहुं न रुचि उपजे अज्ञान ॥.७॥ 
जो कोई सरत्रजन रोय । गहै हटयदढ असूत खोय ॥ 
यों सट धमपद।रथ लयाग । विषयनसों उने अराग ॥< ॥ 
मिथ्या्रह महिया.जो जीव ! खंडि धमं विपथनचित दीव ॥ 
ज्यों सर कटपवृक्षको तोड । वृक्ष धतृरेके बहुजोड ॥ ९ 
नरदेदी जानो परान । बिसर विषय कर धमं सुजान! ॥ ` 
` तरिभुवनह्रतने खख भोग । पूजनीक हो ईनजोग ॥ १०॥ 
चेदरचिनानिदा गजविनदंतत । जेस तरुणनारि विनकंत ॥ ;: 
धमेविना सँ माजुषदेह । ततिं करिये धमसनेहं ५१९६; ` 
, दय गयस्थ पायक वहु लोग । सभर बहुतदर चमर 
खजा आदि राजाविन जान ।. धमे विना त्यों 


४६ 


¡ बृजिनघःणोसंश्रहः ` - (५१९. 


` जैसे गेष्‌ विना हे.) नीरविहीन सरोवर भूक ॥ ^: . 5: 


ज्यों धनविन्‌ शोभित निं भोन। धममविना त्वो नर वितीन॥ 
. अरचै सदा देव अरहत । चरचे य॒रुपद्‌ केरुणावेत ॥ `` ::: 


खरे दानधरमेसो प्रेम) न रचै विषय सकलनर एम १.श91ः 


कमला चपङ रहै थिर नाय । यौवन कांति जरारुपयय ॥ 


. सुत्त मित्त नारी नार्सयोग। यह ससार सुपनका भोग्‌ ॥१५॥ 


यह्‌ रखि चितधर शद्ध सुभाव । कीजे श्रीजिनध्ं उपाव ॥ 
` यथाभाव जेसी गति गहै । जेसी गत तैसा सुख रुद ॥१६॥ 


जो मूरख बुद्धीकरदीन । विषयपथरत त्रत नहिं कीन ॥ 


भरीजिनमाषित धर्मं न गहै । जेसी गत तेसा सुख छदे ।१७। 
आरसमंद द्धि है जास। कपटी मगनविपयसट तास ॥ . 
कायरता न्‌ि परय॒ण हके \ सो ति्भचजोन छदि सक ५१८॥ 
आरतरोद्रष्यान नित्त करे । करोधादिक मच्छरता धरे ॥ , 
-दिंसक वैरभाव अतुसरे । सो पापिष्ट नरकगति परे ॥ १२॥. 
 कपस्दीन करुणा चित्तम । हेय उपादे भूरे नाहि ॥ .. 
 भक्तिवंत गुणवत जु कोय । सरर खुभाव सुमादुष होय ।२०\ 
भ्रीजिनवचनमगनः तपवान । जिनपूजै दे पात्रिं दान ॥ 
रहे निरंतर विषयरदास । सोदी ठै सुरग आवास ॥ २१॥. 
मालपजोन अंतकी पाय । सुन जिनवचन यिपय बिसराय ॥ 
गहै महान्त इद्र वीर । शभ्यानथिर छह रिव ध्रीर २२ ` 
धर्मकरत सुख दोय अपार । पाप करत दुख विविधप्रकार ॥* 
बाटयुपार कद सव नारि 1 इष्टय सोई अवथारि ॥२२५ .;. 
श्रीजिनधमं सुकतिदातार्‌। दिसाक्मं बद संसार ५. 


ध , 6  , `  हजिनवाणो्हः 
यह उपदेशा जनं वडभागं। एक धर्मों कर अनुराग ॥२४॥ 
वरैतसंयम जिनपदथुत्िसार । निमंल सम्यक भावन धार ॥ 
अंत कषायविषयटरष करो । जो तुम युकतिक्ामिनी बसे १२५ 
दोदहा-वुधक्ुदनि-ररि-सुखकरन, मवदुखसागर जान । 
करै जह्य जिनदास यहः भथ धर्मकौ खान ॥ २६॥ 
द्यानत जे वचिं सुन, मनमें करे उह । । 
ते पर्वे सुख साखते, मनवांछित फएटसह ॥ २७॥ 
इचि श्चीधर्मपचीसी समाप्ता ॥ 
१५६ ! अध्यात्मपचासिका । | 
दोहा-आट कर्मके धर्म वंधजीव भवव।स । कमं हरे सवं 
शण भरे, नमो सिद्धि युखरास ॥१॥ जगतमाहिं चहुंगतिषिषे, 
जन्ममरणवर जीव । स॒क्तिमाहिं तिहुकालमे, चेतन अमर 
सदीष ॥२॥ मोक्चमाहिसेती कमी, जगम आवि नादिं । जगकै 
जीव सदीष ही कर्मैकाट शिव जाहि ॥३॥ पूवकं उचोगत 
जीव करे परिणाम । जेस मदिरा पानते, करे गहर नर काम 
॥ ४॥ ताते बि कको, आरमेद दइखदाय । जे चिकन 
गातमे, धूरिपिन जम जाय ॥ ५] फिर तिन कमेनके उदय, 
करे जीव बहु माय । फिरफे वापे कर्मको, यहससारखभाय ॥६। 
शुभ भावनतें पुण्य हे, अ्चुममावतै पाप-। दुह अछ।दिः 
जीव सो, जान सके नहिं आप ५ ७ ॥ चेतनकमनादिके 
पवक काठ वखानं । ॐीरनीर तिरुतेर ज्यो, खान कनकं 
पाखान ॥<ा खर व्यो गव्डी किकः भाबुषप्यि ` _ .:` 
सिह पञ्जरे दियो, जोर चके कं नाहिं ॥ ९ ॥ नीर न 
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आगको, जे टोकनीमा्ि देह माहि चेतन दुखी, निज सुख 
` प्रवे नाहि ॥९०॥ तदपि देहसों टत है, अंतर तन्‌ है संग, 
सोन ध्यान अगरी दैः तव रिष होय अ्मेग ॥ ११॥.राग- 
दोपते आपी, पडे जगतके मारि । ज्ञानभावते शिव रै, 
दूजा संगी नाहि ॥१२॥ जेसे काह पुरुषकेश्रव्य गव्यो घर 
माहि । उदर भरे कर भीखसे, ग्योरा जाने नादि ॥ १३॥ ता 
नरे कीनहीं करा, त्‌ क्यो ममि भीख । तेरे घरमे निधि गड, 
, दीनी उत्तम सीख ॥ १४॥ ताके कचन प्रतीतो, वह्‌ कीयो 
मनमारिं । खोद निकाठे धन चिना, दाय परे कट नाहि॥१५॥ 
लयो अनादिकी जीवके, परल बुद्धि वखान । मेँ §ुर नर पञ्च 
नारकी, मे सूर मतिमान्‌ ॥ १६॥ तासों संतयुर कहत दै, 
तुम चेतन अभिराम । निश्रय शुक्ति सरूप हो, ये तेरे नहि 
काम ॥ १७ ॥ कारलब्धि परतीतसों, रखतञपमे आप । 
पूरण ज्ञान भये विना, मिटै न पुन अरु पाप ॥१<॥ पाप कहत 
है पुण्यको, जीव सकल ससार । पाप करत है पुण्यको, 
ते .बिरङे मतिधार ) १९॥ वंदीखानेमे परे, जातें चट 
चादिं ! चिन उपाय-उयम किये, त्यों ज्ञानी जग माहि ॥ २०॥ 
साघुन ज्ञान विराग जल, कोरा कपड़ा जीव 1 रजक दक्ष धोवे 
` नही, बिमल न रुदं सदीय १।२१॥ ज्ञान पवन तप अगन विन, 
` दहै मूस जिय देम । कोड़वपंठों राखि, शद्ध होय मन केम # 
द्रव कर्म दों कर्मत, भावकर्म भिन्न । विकर्प नदीं ख 
` चके, शद्ध चेत्तना.चिन्द ॥ २३ ॥- चारो नादी सिद्धके, व 
चारके मादि 1 -चार विनासे मोक्च दे, ओर वात.कर् “ 


५७1 _ ॥ वि वृहन्िनतानीखश्रर 
दशो ज्ञाती जीवनुक्तं है,एक देश यह बात । व्यनि अभि 
विनं कैवन, जले न शिव ङ्िमि जात ॥ २५॥ दण कार . 
अथिर जठ, यख दीसदि कोय मनं निभैकधिरविन भय, 
आपि दर कपौ होय ॥ २६. आदिनाथ केवर रहो, सहस 
पित्त ठान । सोदेपायो भरंतजी, एक युर क्वान ॥२७॥ 
रग रोष सेकंख है, नयके भद्‌ विक । सेषमाव मिटजाय 
जव, तव सुख होय अनल ॥ २८ ॥ राग विराग दुमेदर्षो 
दोय रूप परिणाम 1 रामी जगके मिया, वैरागी रिवम - 
५२९1 एक भाव है दिरणके, भूल ल तेण खाय 1 एक भूवि 
।परजारके जीव खाय न अव ॥ ३०१ पिविधभावके जीव 
.बहु दीसत्‌ दै जगमा ! एक कंच चि नदीं, एक तजे कष. 
नाः) ३९। जगत अनादि अनंत ३, सक्ति अनादि अनंत । 
; जीव अनादि अनंत &ै कुम विधि छखंन संत. ॥ २२१ 
¦ सवके कर्मं ˆ अनादिकि कम भन्येको अन्त । कंमं अनन्त 
अभव्य तीनकाट भटरकत्‌ ॥ ३३1 फर वरन रस गन्ध ' 
भुर पवो जाने कोय । बोरे डोडे कौन है, जो पू द सोय 
(1.३९ ॥ जो जाने सो जीव है, जो मानि सो जीव । जो देखे 

सो जीवि & जीवै जीव सदीव ५२ 1 जात पनादो विध 
लत विष नियं भद । निरविषथी सेवर रतै विषयी आव 
वेदं ३६) भरम्‌ जीव श्रदधान सोः कर वैराग्य ५ १ 

विया सो मोक्ष ह, वदी बात सुखदाय पुरस ` 

वि कथन दे वेय जीवय निज भावो, 


; छै निज ` ओस्से, ५ : 
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इनशाणोसे ¦ , ५५ 
आप वेभ्यो निजसों समञ्च, त्याग क्रे ` शिव होय ॥ २९१ 
धधा भूपको देखके, ठर रीतिको जान 1 तव धन अभिलाषी 
पुरुप, सेवा करे प्रान ॥ ४० " तथा जीव सरधान कर 
जाने ग॒ण परंजाय । संवे शिव धन आश धर, समता सो मिल 
'जोय .४९ ॥ - तीन मेद्‌ ज्यवहारसों, सवं जीव सेव ठम्‌। 
श्रीभरहल्त परमासा, निश्चय चेतनराम ॥४२॥ युर कदेव 
कषम रति, अहुद्धि सव ठर । हित अनटित सरे नही, . 
मूढनममे शिरमोर॥ ४३.॥ ताप अप पर पर र्खे, हेय उपादे 
ज्ञान अबे तो देशत्रती महा, जती सवे मिमान ॥ ४४ ` 
-जा पदमे सव पद्‌ रसै, दरपन ज्यो अविकार । ' सकक्‌ निकटं 
परमात्मा, नियनिरंजन सार ॥ ४५॥ वहिरात्मके भाव तज, 
:अन्तरआतम होय । परमात्म ध्यावे सदा, परमात्म सो होय 
 ॥४६॥ वृदं उदधि भिर देत दधि, बीती फरश प्रकार यों 

परमातम होत दै, परमात्म अभ्यास ॥ ४७॥ सव आगमको 

सारं व्यो, सब साधनको थेव । जाको पूजे इन्द्र सो, सो हमं 
पायो देव ॥ ४८ ॥ सोहं सोहं नित्त जपै, पूजा आगम सार 
सत्संगति वेठना, यहे करे व्यवहार ॥४९॥ अध्यासः 
पेचाशिका, माहि कद्यो जो सार । यानत ताहि लगे रहो, 

सब ससार असार ॥ ५०॥ इति.अभ्यालपंत्रासिका । . 

। ` १५७1 सुवासवघत्तीसी ।. “ 

^ . दोदा-नेमस्कार जिनदेवको.करों दुह करंजोरं ।.-खवा 

 बेतीसी सुरस भ, कहु अरिनद मोरं ॥ ९.11. आतम्‌ सज 

सुयश वचन, पेत रदे दिनेन करत कोन जंषरीतिः 


ट) । धहजिनेश्षमोसेपर 
¶रशीो ज्ञाता जीवनयुक्त है, एक देश यह बात । प्यान अथि 
धिन कमवन, जठ न शिवि किमि जति ॥ २५ ॥ दषे कौ 
अथिर जेट, मुख दीते नहि कोय। मनं तिमर पिर विनभये 
अपि दरश श्यो दोय ॥ २६.॥ आदिनाथ केवरुख्द्यो सहस 
ष्‌ तेप ठानं } सोह पायो भरतजी, एक युहुरत न्ञान ॥२७॥ 
रग रोष सकं है, नयके भेद्‌ विकर । रोषभाव भिटजाय 
जव, तव सुख होय अनख ।॥ २८॥ रागं विराग दमदसौः 
दोय रूप परिणाम । रामी जगके भूमिय, वेरागी रिववधामं 
{4.२९ एक मपर है हिरणके, भूख को तृण खाय 1 एक मं 
 मेजारके जीव खांय न अघाय ॥ ३० ॥ षिपिधम्वेके जीव 
,वह दीसत्‌ दै जगमा । एक कचु चहि नही, एक तजे कष्ट 
नाहि ॥ ३१॥ जमत अनादि अनंत है, य॒क्ति अनादि अनंत । 
{जीवं अनादि अनंत, कमं विधिं संन संत. ॥ ३२॥ 
, सवके कर्म अनादिकि कमे भन्येको अन्त। कमं अनन्तः 
"अभव्य तीनकाट भट्कतं ॥ ३२॥ परया वरन रस गन्ध 
सुर पचो जानै कोय । बोले डोठे कौन हैः जो पृषे है सोय 
८.३४ ॥ जो जने सो जी हे, जो माने सो जीव । जो देखे 
सो जीष है, जीवै जीव सदीव ॥ २५॥ जाति पना दो विधं 
ठै; विष निर्विषय भेदं) निरविषयी सेवर पै विषयी आश्व 
वेद -॥ ३६ पथम जीव प्रदधान सोः कर वेराग्यं खाय ज्ञान 
क्रिया सो मोक्ष है, यदी वोत सुखदाय । पुद्रकपे वेतनं वध्य 
यदी-कथन दै वेय ।-जीव वेभ्यो निज भावसों यदी कथन. 
देय ३८ वन्ध. छख निजः ओरसे, उदयम कर नःकोरयं 
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जो पकर तो चगा न ष्डयो । जो तुम खायो तो उर्टन जह्य ॥ 
गो उयो तो तज भज धडयो । इतनी सीख हदये दियो 
।१] पसे वचन पठत पुन रै \ रोभ नरनि तज भनज्योन. 
बै ॥ आयो दुन दु्तिरूप । पकड़ खुवया संद्र मूप॥१५॥ 
डरे दुखके जालमन्चार । सो दुख कहत न अगि पार ॥ भूख 
पास वह संकट सदै । परवस परयो महा दुख रदे ॥१९॥ युवः 
राकी सुधि बुधि सब गै। यह तो वात ओर कड भई ॥ आय 
परयो इखसागरमादिं । अब इतत कितको भज जाहि ५१९७ 
केतो कार गयो इह ठर । सुवै जयम गनी ओर ॥ यह 
दुख जाक कटे किह मांति । एेसी मने उपजी स्याति ॥१८. 
रात दिना प्सु सुमरन करै । पाप जाक कारन चित धरे ॥ क्रम 
करम्‌ कर काल्य अव जार सुमरन फठ भयो दीनदयाङ॥९९॥ 
अव इतत जो भजक जाडं । तौ नठनीपर्‌ बैठ न साड | 
पायो दाव भव्यो तकारं । तज दुजैन दुगेति जजाल ॥२९॥ 
आयो उडत बहर बनमादि। वैव्यो नरभव इमकी छर्दिं ॥ तित 
इक साधु महौ सुनिराय । धर्मदेशना देत सभाय ॥९९१ चहं 
-संसार कर्म॑वन रूप । तामरहि चेतन ख॒आ अनूप ॥ पठत रहै शर्‌ 
वचन विशाल । तौ द न अपनी करे संभार ॥ ९९ ॥ लोभ 
नरन ेव्यो जाय । बिषय खाद रस ठय्क्यो आय । पकरटि 
हुन दुर्गति परे । तामे दुःख बहुत जिय भरे ॥२२ सो दुख 
कहत न अवि पार। जानत.जिनवर ज्ञानमसचार ॥ सनते सवटो 
चोस्यो आप । यह -तो मोदि परो सव पाप ॥ २४॥ ये दख 
तौ सभ ही संदे। जो शुनिवरने य॒खते कदे. सवय ` 
५ 


५१६] | ` -शटजनगाणाद 
अचरज ठि नेन ॥ २॥ सुरु पदरवे प्रमो, यह्‌ पत मन 
खाय) धके पट जो ना खु, सब.दि अकारथ जाय ३ ॥ 
चौपाई -. ध 8 ४ 
सुवा पदाया सुर बनाय । करम्‌ वनहि जिन जह्यो भाय) 
मूके चूके कहु न जाहु । लोभ नङिनिपे चग! न खाहु ॥४॥ 
इन मोहदगाके काज । वांधी ननी तठ धर नाज ॥ तुम 
जिन वेठ हू सुवा सुजान । नाज ` विषयसुख कहि तिह थान ` 
॥ ५॥ जो वर्ह तो पकरिन रदियो। जो प्करोतोदद्‌ 
जिन गहियो ॥ जो ₹ढ गहो तो उलटि न जयो । जो उल्यौ 
तो तजि भनि धयो ५६॥ इहविध सूओ पदमयो नित्त \ सवय 
पदिक भयो प्रिचित्त ॥ पदतरहै निशिदिन ये वेनं । घनत लहे 
सव प्रानी चैन ॥७॥ इक दिन सुव आह मनै, यरु संगत तज 
भज गये वनै ॥ वनम लोभ निनःअत्ति वनी । दजन मोह 
दगाक्रो तनी ॥८५ तो तरू पिषयमोग अन धरे ! सुवटे जान्यो ` 
ये सु खरे 1 उतरे धिषयसुखनके काज । वेट निनय विरस ` ` 
राज ॥2॥ वेटो लोभ निनय जवे । विषय खार्‌ रस ख्टकवो 
तवै ॥ छटकत तरे उछटि गये भाव । तर डी ऊपर भये पवि ' 
१९० नलिनी दद पकर पुनि रहै । मुखत वचन दीनता कहै ॥ 
कोड न तदं ुडावनहार ननी पकरहि करटि पुकार ॥११॥ 
पटृत रै युरुके संब वैन 4 जे जे हितकर रखिये पेन ॥ युवा 
वनम उड़ निज जाहु \ जाहु तो .भूढ चुगा जिन खाहू-॥१२॥ 
. नठनीके जिन.जदयौ तीर। जाह तो तहां न चैषु बीर ॥ जो 
. चय तो दद्‌ जिन गहोः। जो 'ददगृहो तो पकरि न रहो ॥१२॥ 


@*<ः ` ` 


साज वनारी नारी 
व कानत दाव दियांश्न) 


४१८ 1, । - वृहजिनवाणोकषपरह 
दिम्ार । ये गुरु सवि तारनहारं ॥ २५॥ भे राः वो 
करम वनमाहि' एते र कह पयि नाहि ॥ अव मोहि पुण्य 
उदै कषु भयो । सवि गुरुको दन लयो ॥२६॥ गुर स्वत्तिकर 
ब्रारवार । सिरे सुवा दियेमञ्चार ॥ सुमरत आप पाप भज 
गयो । घटके पट खुल सम्यक्‌ थयो ॥२७॥ समकित होत रषी 
सत॒ वात । यहं भं यह परद्रव्य विख्यात ॥ चेतनके शण निज 
मदि धरे । पदर रागादिक रिरे ॥२८॥ आप मगन अपने 
गुणमाह । जन्म मरण भय जिनको नां ॥ सिद्ध समान निहा 
रत दिय कर्मं कठेकं सवरि तज दिये ॥२९॥ ध्यव अप 
मादि जगदीश । दुहपद एक विराजत ईैश ॥ इहविषि सुवो 
व्यावत ध्यान । दिन दिन प्रति प्रगटत कत्यान ॥२०॥ अद. 
क्रम रिवपद जियको भयो। सुख अनत बिङसत नित नयो ॥ 
सतसंगति सबको सुखा देय 1 जो क दिम ज्ञान धरेथ॥२९॥ 
 -कैवलिपद आतम अनुभूत षट घट राजत ज्ञान तैजूत॥ सुख 
अनत विषै जिय सोय 1 जके निजपदं परग दोय ॥२२॥ 
शुवावत्तीसी सुनहु जान्‌ । निजपद म्रगटत परम निधान ॥ 
सुख अनैत विलसुह व नित्त। भेयाकी' विनती धर्‌ चित्त।३२। 
संवते सेह तरेपनमादिं । असन्‌ पड पक्ष कारिं ॥ दशामीं 
दसो दिशा परङाशच ॥ युर सगतिते शिवपुखभास ॥ २४ ॥ ` 
.. “ 3५८ । सपतत्रितनके चीवोल। , . 
न 
.: ६. .: ` सातषिसनःजगमे बुरे,बरा इन्दोंका.सगः!. , . 
६: -लिसके विर चद.जात.दकेडं दिखातरतररुग ५: ` ध 


+ 


शृहाजनघाणीसग्रद = 4 {४९१ 


सीत्‌ धाम सव सरै वनीमे, भोजन भी नर्हि पव ॥ 
नाम भजन हरनाम ागके, मार्‌ मार युल गव 1 
कायर कूर छरंग अंगम, भारी चोट ङ्गाव ॥ 


ड 
चोटमे हिरनं सत्ताया, दयाका नाम मिराया ! ध 
भगेके पीठे धाया, वौरका नाम जाया ॥ 
मृगीपर हाथ चलाया, बृथा क्षघ्री कृहलाया । धि १. 


दुगतिषथ शिकार व्यागकर, यही जिनेश्वर गाया॥ ५॥ 
(५) चौरी दिने । 


्रानेमि प्यारी गिने धनदौरत संसार 1 

यके कारन नरपती, हाथ गहै तख्पार 
हाथ गहै तलवार समरमे, सूरवीर शिर देते । 
नदसागर तिर जाय वणिक रिर वदी आपदा ठेते ॥ 
कठिन कटिनिकर ख्छमी जोड, सँ सभी दुख जेते । . 
हाय हाय ताको ठगतता कर सहज चौर कररेते ॥ ` ` 


भड 1 
चौरकों राजा मारे, सजा दे देशनिकारे । 
रोग सवी दुत्तकारे, डी बेरारमी धारे ॥ 
भू मति चौरी करियो, चौरसंगतिसे डरियो 
रियो जगतमश्चार जिनेश्वर चौरी कवहुं न करियो ॥ ६॥ 
(६) वेश्या सेवमयचिसन 1 
नीचनकी सगत रहै, करे नीवं सव काम । 
मूरखजन फंसि जात ह, देखे जरो चाम 
देल ऊजरो चाम दाभकी, खातिर धरम 


४२०1] वृ्िनवाणीसं् 
रद्र केपि काय हाय ञ्चु दीनं बडा धवरवि ॥. ' 
बेकसूर पञ्चमांससालची तनमे छुरी चख । 
बडे निर्दयी जीव जगते, आमिषभोजन खाये ॥ 


भावना हिरदै खोरी, छोककर आमिस बोदी । 
मुष भी राक्षस जोरी, धरे शिर अघकी पोटी ॥ 
भांसका नाम न लेना, असनके खयकदहैना। ` . 
भास असनको लाग जिनेश्वर जगम कीरति ठेना॥ २ 
(३) मदिरासेवनविसन । 
जितने नये जहँनभ, सभी विनाशे ्नान। 
तिनभ मदिरा अति बुरी, सदी गमावै प्रान ॥ 
सदी गमे परान ज्ञानका, नाम न रहने पावै । 
मदिरा पीक मनुष हो शमे, कव नादिं रहावे ॥ 
जननी भगिनी नार न जाने, मदमातुर हो जाषे। 
अति बेहोश पडा दुख भुगतते, मूरख प्रान गमि ॥ 


प्रान बहू जीवन खोया, जादवां वंशा इथोया। 

क्रषीको कोष जगाया, हारिका दाह कराया ॥ -: 
तुच्छकी कौन कहानी, बडोंकी कारुरिशानी । 

यातं मदिरा याग जिनेशर कये धम सुखपानी ॥४॥ 


(४) शिक्रारवि्तन ] ` 


अपने अपने प्रानकी, समी मनवै खैर। ` . ` 
ˆ दायं सिकारी वनविषै, पड्यु मारे बिन वैर ॥ 
. पञ्च मारे बिन बेर खेरकी. दया हिये नरि रवै । 


वृ्ाजनवाणीर्रह . {४२१ 


रीत धाम सव सहै व॑नीभे, भोजन भी नदिं पव ॥ 
नाम भजन हरनाम यागके, मार मार सुख गवे। 
कायर कूर कुरंग अंगमे, मारी चोट क्गावे ॥ ` ` 


चोयमें हिरन सत्ताया, दयाका नाम मिदाया । 
भगेके पीठे धाया, वीरका नाम जाया ॥ 
सृगीपर हाथ चलाया, बृथा क्षघ्री कटट।या। 
दर्गत्तिपथ शिकार त्यागकर, यदी जिनेश्वर गाया ॥ ५ ॥:; 
(५) चौरी विखन । 
प्राने प्यारी गिने धनदौरत संसार 
यके कारन नरपती, हाथ गहै तषार 
हाथ गहै तलवार समरमे, सूरवीर शिर देते । 
नदस्ागर तिर जांय वणिके शिर बडी आपदा ठेते ॥ 
कठिन कविनकर ल्छमी जोड, सदै सभी दुख जेते! . 
हाय हाय ताको ठगता कर सहज चौर कर्ते ॥ ` ` 


चोरकं राजा मारे, सजा दे देरनिकारे ! 
लोग सबदी इुतकारे, बडी बेशरमी धारे ¶ 
भूर मति चौरी करियो, चौरसंगतिसे उरियो। 
रियो जगतम्ञार जिनेश्वर चौरी कवहं न करियो॥ ६॥ 
(& वेश्या सेवनयिखन । । 
नीचनकी सगत रहै, करे नीच सव काभ 
मूरखजन फेसि जात ह, देख जजसो 
देख उजरो चांम दामकीं, खातिर रम 


४२४1 1 वृण्िमवाणीमरह भाणो १ 
ऊच नीचका स्यार करे ना, सवको अंग रगवि॥ 
जमकी श्ट जानि गनिकाको, मूरख मन छख्चावि \ 
हा धिक धिकं एेसे जीवनको, गनिका सगरे ॥ . 


रमै जव गनिका प्यारी, द्धि नशि जाय अगारी । 
क्रोडपति दोय भिखारी, कर्मगति टर न यरी ॥ 
भूल मति यारी करियो, देह दरगतिपां उरियो । ^ 
जि गनिकराको नेह जिनेश्वर धर्मविपे मन धरियोः॥ ५॥.' 
(9) परस्रीसेवनविक्तन । 
कुख्करंकदायक सदा; परकामिनिको प्यार । 
मूरखमनके हतनको, मृगनेनी 'तखवार्‌ ॥ 
सृगनैनी तर्वार कठेजा,-आरपर दौ जवे । 
इगकयक्च सर चोट लगौ तव, ओट न कोहं अवि ॥ 
उपर धाव प्रगट नहि दीखे, मनरी मन परति । . ध 
खानपान .गरहवास्त खासका, मजा. हाथसे जावे ॥ 





जानकै परान गमाव, भेद काहू न बतावे। 

दिवसमें निद्रा आवै, सुपनमें नार ख्खवि ॥: 

वृथा क्यों जी रलचावि, छिखी विधिने सोई पाये ॥ 

कंकृपतीसे रंक भये नर, तेरी कोन चलाव ॥ < ॥ 

ति „> इति खक्तचिसखन चीबोला । ^: ` 

अथ सूरत कचि.रुत 1 ४ 
१५६.1 उपदेशी.बारहखंडा। 
दोदा-प्रथम नमू .अरदृतको, नमू सिद्ध आचार । 
उपाध्यायसब्र.साधुक्रो, नमु पेच परकार.॥.१॥ 


श्रलिनधाणीखश्रह ` 


भजन करं श्रीआदिको, अंत नापःमहावीर्‌ । 

तीर्थकर चउवीसको, नमू ध्यानं धर धीर्‌ ॥२१ 
` जिनघनिते बानी सिरी, परगट भई ससार | 
नमस्कार तारं करु, इक चिते इकमन धार ॥ ३॥ : ` । 

ता वानीके सुनती, वव्यो परम आनेद्‌ 1 ` 

भह सुरति कड करन की, वारखडी$े छंद ॥ 
बारखडीके छद वनाऊे यह मेरे मन आई । जेन पुराणं 
वखानी वानी, सो मेने न .पाई॥ गुरुप्रसाद भविजनकी 
समति, ह उपजी चतराई 1 सरत करै उदि है थोरी. 


जिननाम सहाई 1 कका करत सदा फिरयो, जामन मरन 
अनेक । रख चौरासी जो 


निभ, कान न सुषर्यो.एक ॥ 
पज न ुबरयो पटः वदान, यभ अञ्युभ कमाया.।-तेरी 
भूलि तोटि दुखदाई, अहता समाया ।.मरकत गिरो 
चदं गतिभीतर कार अनादि गमाया \ सुरत तव शां 
न मानी तातते जग भरमाया ॥ ५ ससा. सवी मत 
रुखो, सेसारी सुखजान ! यं हत ख 

तयुरु कदी. बखान ॥ सतुं [ का मूर, 

तू मति होय अयाना । पिनारीकं घ 4 जान 
करि जाना 1 य॒ह सुख जानि खानि ३ - "नका, तैं मी 
भुलना । सूरत परतावेगा तबदी,शोय न 6 
गर्गा यरु निरगरथको, सत्तवानी सुस ठ याना मन 
स्य तजो, यह थिरता मन राख ++ ' त । अवर शा 
चाखिरस, जो अपना सुख चारै भ क 


, ४२९ ] । 1 ५५ वृिनेवागो संद 
करि ये वतिं अवगाद ॥ पंचं इदरीवस करि अपनी कर्ममूल 
को दादै। सूरत चेत अचेत्त होय मति, अवसर वीता जाहै 
॥ ७ ॥ वर्धा धाटं सुषाट्मे, नाव ठगी है आय । जो अवके 
वेत्त नही, तो गहरा गोता खाय ॥ गहिरा गोता खाय जाय. 
तव्‌ कौन निकासनहारा । समय पाय मानुषगति पाई, अजह 
नाहि समारा ॥ वार बार समन्नाठं चेतन मानो कहा हमारा 
सुरत कदी पुकार य॒रूने, यों हो दै निस्तारा ॥ ८॥ नना 
नाता जगत, निज. खारथ सबको! आन गांरि जिंसदिन 
पर, कोड न सगाती होय ॥ कोऽन सगाती सगा न साथी 
जिसदिन कार सतवि । सव परिवार अपन खारथक्र 
काम न आवि ॥ आ मदमे छाकिं रयो है, मे मे कर विठलपि 
सूरत समञ्च दयोय मत बोरा. अवसर वीता जावे ।॥९॥ चचा 
चैव विकरमन, तिस मनको वसिभान ।-जवर्ग मन वत 
म नहीं, काज न होय निदान ॥ काज न होय निदान जानि 
यह, वस नादी मन तेरा । पांच ई्री छठा चोरमंन, तू इनका 
भयो चेरा ॥ राग दोष अरु मोहसमीपी ` इनहै जान मिर 
घेरा । सूरत जिसदिन मनधिर हो दै, तिसदिन होय न्विरा 
॥ १०॥ छच्छा छद रत खाद, रयो ठँ रस मान । छारि 
रह्मो छाडे नदीं, सञुञ्चत ` नादिं अजान ` ॥  सयुक्षत ना! 
अजान जान तू इन खादनमें राचा । आरत विता खग रही 
है, ज्ञानप्यानभे काचा ॥ जेस कमं नचाव तोक, तेसा दी विधि 
नाचा ॥ सूरत पिरयो चहुगत्तिभीतर, मिलया न सत यरु साचा 
१९९ जा जाग सुजाग नर; यह जागनकी बार । जो अब 


नस ञ न ~ ( ध {४९५ 
रजेन फेर नदयवरतेभार  फेरन देय सभर सार यदै 
-जोभवकेनदिजागे। जो जागे निरंभयपद रैःजरामरनभय . ` 
मृगि ॥नातसििरं पतै भवसागरः हाथ कव्‌ नरि लोगे सूरत्‌ 
भ देय जय ता, संसारी सल लागे ॥९२॥ आरि. 
ठस, तोहि समुञ्ाय। जमं तेवासाक्िया,सोतेरी ˆ 
तृहिकाय। सो तेरी नि कय जाय तगत अकेखा जाना. 
तैन षर बहुतर कये, आवत जात सुलाना॥ धाव्‌ पच त्रस ` 
 पीमातषमेयो देव कह दाना। सूरतच्े कायते सगती आपा 
पिना ॥१३॥ ननानरपद है मरो,रेसो वरन यप 
हा तह तिर, मबजरपरर चु होय ॥ भवर जु ` 
ववेद मार तीन जिन सदी पीप, 
“कमं क करि अरा॥.आवत जात काट बहु बीता, : लोको. 
५९ िघर। परत चो सल ता वहै चतो वेगः सवार्‌ 
५ वा यला ततिन क्रया; ते वृडे-.सेसारं । फिर 
ह, हिमः पिनो र त परार ॥ तिनको वारन्‌ परर 
च भाण नि त विचारे ।नर्‌ तिरजंबहु नफ देवगति; 


> + बहुतरः सहे महा- 
1 ९५] सय वरः भाप कमपि; (जाय पुकारे ॥ 





४२६ ] । ० ध हनिनवाणोसभ. > 
॥ १६॥ इडा दिगःमति जाय तू, अडिग होय पद सापि 1 
ढता करि परिणामकी, जो सुख. रदे माधि ॥ जो सुख 
लहै समाधि व्याधितज. अप्पा. खोज. माई 1. सिद्धल्प ` 
तेरे षट जंतर, क, दैठने जाई :॥ जड पुद्रको मिन 
जान त्‌, मिरे करम दुखदाईै सूरत आप आप सायै, यदं 
सतश॒रु एरमाई 1 १७॥ टद ढोरी छोडदेः. दिग: दनक मत 
जाय । कुशुर्‌ देव इन्नानको, तू मति चित्त लगाय ॥ त्‌ मति 
चित्त रगाय माव तजि कुयुरः कदेव छक्ञानी । ये तों इर 
गति दिख, सोहुखमूलनिरानी ॥ इनतें काज एकं तर्हि 
सुध, करम भरमके दानी । सूरत.तजि बिपरीत इन्दकी, ` 
सत्थ आप बखानी ॥१८॥ णण्णा रण पसा करो, सवरश 
कमार । कमैरूप ये.अरि बेड, तिनदिं ताक्निकरि मार ५ | 
तिनि ताकि करि मार, निवारो कर्म रूप अरि सो।;९ 
अनादिक ये दखदाई, तेरी जाति विगोई ॥ नायण | प्रति 
दरि हर चकी, यतं बे न कोई । सूरत ज्गानयुमटजव जा 
तिन इनकी जड खोई ॥ १९॥ तत्ता तन तेरा नदीः जाम 
र्यो दभाय 1 तांता तोर तनकमे, ताहि कहा परियाय ॥. 
तारि का पत्तियाय पाय सुख, है र्यो याको वासी । छिनम्‌ 
मे लिनकमे उपज, होय जगतमे हसी ॥ याके संग वटं बहु 
ममता परे मदादुख फांसी 1 सूरत भिन्न जान इस तनको यप्‌! 
रहो उदासी 1 २०.॥ थत्या थिरपदको चह, यो पिरद नरह 
होय 1. भरता करि परिणायकी धिरपद परसे सोथ ॥ थिर 
पद्‌ परसे सोय रोय खसं, गतिचारनसो चे । जञानध्यानको 





शिनि नाहि॥ 

° जषा नाहि फसा ज्यो पनी 
कमरुतऽ, नख्का भेदन प्रवे ॥ जुभे 
"रीञचेना 





य ५ 
योरि य केटम्‌ ॥ देय “ 
है वैरी, कमे म ॥ च ग्ट व क 

। ठपाय येके ॥ 

त पकर स वीण 


रो 
रो मादस | 
यामम्‌ # # 


"न" 


^ ` . ब्रहलिनवाण) स 


निर्जरा होई ॥ २५॥ एप ए्यो ही फिर, फोकट व न 
भूक } फांसी पडी अनादिकी, करि ` तोडनको रल ॥ कर 
तोडनक्रो र भूं मति, दाव भो ते शयो 4 रमते भ्रमते 
भवसागरसो, ` माटुपगतिभे आयो ॥ याही . यतिसो मये 
तीर्थंकर, केवटे ज्ञान उयो ।. सूरत नानि भूक मति चूक 
यह सतर फएरमायो ॥ २६ ॥ व्वा विसन छृविसन है, 
बिनकेग तू लाय । वसकरि प्रचो ईंदियनि, म कारज- 
को ठाम ॥ ञ्यभकारजको खग याग नरः. विस्तन सात ये 
` भारी + जूअ। आमिष सुरापान अर, आखेटक दुखकारी ! 
` पररधनचोरी अरु केश्यक्न, त्याग करो परनारी ॥ सूरत इस 

भवम सुख पवि, परभवं सख अधिकारी ॥ २७॥ . भेभ्भा 
.. भ्यो दही रिरि, भरम्यो महा मिथ्यात । मेद न पयो क्तानको 

` ताते आवत जात.॥ ततिं आवत जात वात युन, भेदज्ञान नहि 
पाया । कोध रु मान खीम अरु माया, इनसों नेह ठगाया ॥ 
परमारथंकी रीति न जानी, खारथ देख युखया । सूरत मेद्‌ 
्ञान जब जाना, तव मिध्यात मियाया ॥ २८ ॥ मभ्मा मति 
तिनकी सही, निज मछ कीनो दूर । मतवारे समुकष नदी, 
तिनके नाहि सहर ॥ तिनको नाहि सहर दूर्‌. <; ` ~; 
मति विचारे । तिन इयुरनि तिनको 

दधि डरे ॥ पुर्यपापको मेद न जाने, जीव 
सूरतःते नर .परे संगति, किसविधं जाहि 
था अयान, पणो चरोः बति दोय अकाजं 


९१ उपाय। 


वृहालनवाणील् | | [भ्व ¦ 
फृंपि रलो; यादि.न आपै खाज ॥ याहि न अव खाजं बाज 
नहि, कह तेरो यहां को है । तात मात वाँधव युत. कामिन 
तू इनके सुख मोहे ॥ आं जाम रहै इनी, यह तुमको 
नहि सोहै । सूरत तजि अज्ञान सीखगह तब तुहि शिव 
सुख हो है ॥ ३० ॥ ररौ रुच्यो अनादिको, रचि विषदहनसों 
प्रीति । . रस चास्यो नहि आतमी, रखी न रसकी रीति ॥ 
` सी न रसकी रीति मीत ते, विषयनिर्ेग सुव माना । आत 
मीक रस है युखदोयक, सो तें नदीं प्छिना ॥ जिन रस 
रीति ठखी आतमकी, सो सिवपुरका राना । सूरत वे भवि 
मुक्ति गये है, जिनआतम दित गना ॥३१॥ छर्छा छिपव्यो 
ही रहै, म्यो जगतके भक} रुख्यो न आप सरूपको, र्चो 
न हाड विवेक ॥ रुल्यो न शुद्ध विवेक एक ते, पर आपा 
` नहिवूञ्ञा.। वस्तु पराई रखी न भाई, ततं द्यो अरूश्ना ॥ 
वस्तु विनाषी नहीं प्रकाशी, तू कमनसंग ञ्चा सरत वे 
भव पार भये है, जिनको आत्तम सूञ्चा ॥ ३३ ॥ वव्वा प्‌ 
सगत जरी, जासों होय भाव । सो संगति हेरी भरी, जामे 
सहज खुभाव ॥ जाम सहज सुभाव भावै सो खी मोहिं 
प्यारी । तख द्रवी चचौ तिनकै, तजे कुचा मारी ॥ भरम 
भवते दूर रहत है. धमे ध्यानकी त्यारी । सूरत यह वां 
मनमेरे उन मित्रनसों यारी ॥३३॥ श सोहै सुषर दै, खन . 
सुगुसुकी सीख । सदा र शुभभ्यानमे, सदी जेनकी टीक॥ 
सदीजनकृी ठीक तिन्दोको अदर कच निं भावे । आगम 
अवर अध्यातम्‌ वानी, सनै सनव गवे ॥ कुकथाचार 
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जगते, तिनको नारिं सहाव । सूरत सो संनन.मो भवि, 
जो शिवय वतवि १२४ खक्खा खुटक निवारिकि, खिता 
माव चितखायं । खे कपाट अभ्यासके, सिर करम दुखदाय॥ 
खिर करेम दुखदाय जाय वह, खिपामाव चितस्य ! रोय 
अभ्यास तासं मविजनको, ज्ञानी ज्ञान जगि ॥ सदा मगन 
है जपने मन्म, रश्च आप सुख पावे । सूरत सो भिन्न सबने, 
सो आतमहित छवि ॥ ३५॥ सस्षा सो स्याना सदा, सुयुरु 
सीख युन ठे६। सदा रह संतोषसों, सो सापू रसिरेह ॥ 
सो साधू सि ठह गेम, जो सेतोष विचरे । सीख वात दै. 
जो सारी, तिनके नीं निदे ॥ सैकलप विकर्प जगके 
जितने, तिन दुसमनको टारे । सूरत सो साधू जन रसा, 
शिवपुर वेगं धीरे ॥ ३६ ॥ हाहा कररद्यो, हे परसि 
टुसख पाय । क्यो नं जप वश हजिये, होय परम सुखदाय 
रोय परम सुखदाय पाय पद, अनरूषी अवषिनारी । केवलक्नान 
दशे जद केवल, सिद्धपुर सुखरारी ॥ आगे करम सिपि 
तिनके; आयं युन परंकासी । सूरत सिदध महा सुख पावे 
काट अनंता पासी ॥ ३७ टस्छा ठेके परमपद, टसा गये 
निवन {` छोकशिखरं उपर ` चंड, लियो सिद्ध रिवथान्‌ १ 
लियो सिद्ध शिवथानं आन ठचि सोई सिद्ध काये 1 ९२ 
ज्ञान चरन गन. तीनो, तिन रिषपुरपहुंबायेःधःजे 
सो.सो मासैः भाप.अचट उहराये । सूरत 
निनपुरनमें गे-+३द क्षा रक्ष्मी 
के येव. खले सुलक्षम परसिकै,. प. 


ृदजिनवाणीघंग्रह ` । [ ४९१ 


- इच्छन टेव भेष खि सिद्धरूपको : ध्यावे । ` अरहत.सिष 
आचाय उपाध्याय साधन सीस नववि ॥ -जिनमत.धमःदेव 
-गुरु च्यारों, यह दिढता मंन छपर । सूरत यहं परतीत धर 
"मन, सो सम्यकपद पतै ॥ ३९ ॥ सम्यकपदको जो छै, करे 
वेनुरं प्रीत । देव धरम गुरु ज्ञानको, परखि गहै निजरीत॥ 
॥४०। वारखडी दितसों कही, नहिं य॒नियनकी रीस । दोहे 
तो चाठीस है, छेद करे छत्तीस ॥ ४१॥ 
॥ हति श्नीषुस्तकविरूत वारदलडी समाप्ता ॥४३॥ 
१३ । तेरहवां अध्याय 
फुटकर संग्रह । 
१६० । कछहटाला 1 
( खर्गीय पं० दौलतयमजी त ) 
। सोश्डा। 
तीन युन सार, वीतराग विज्ञानता 1 
शिबखरूप शिवकर; नमो भरियोग सम्हारं ॥ 


- पिखी ढा । चौपाई ( १५ माच्रा ) 1 

: जे च्रिञुव्रनमें . जीव अनंत सुख चाहं दुखतें भयवंत ॥ 
ततिं दुखदारी सुखकारि । कँ सीख गुरु करुणा धारि ॥२॥ 
ताहि सुनो भवि मन थिर आन । जो चाह अपनो कसयान ॥ 
मोह महामद पियो.अनादि 1: भूलि आपको भरमत्त वादि ॥ 
-३॥ तास भमनकी दै वहु कथा 1 पे कटकं कही सुनि जथा। 

कल.अनत निगोदमश्चार । चीलो एकंद्निव-तन.धार ॥*॥ 
एके खास अख्दर वार ।-जन्म्योमस्योः मस्वो 


मी 
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निकसि भूमि जट पावक भयो । पवन प्रतेक वनस्पति धयो॥ - 
५1 दुलभ छदि ज्यों तरितामणी। यों परजाय रदी अप्त - 
तरणी ॥ छर पिपीलि अरि आदि शरीर । .धर धर मस्थो 
सही बहू पीर ॥ ६॥ कबहु परचद्रिय पञ्च भयो ।. मन श्रिन 
निपट अन्नञानीःथयो ॥ सिंहदिक सेनी है शूरं । निवल पश्च 
इति खाये भूर ॥ ७ ॥ कवं आप भयो वलदीन । स्वनि .. 
करि खायो अतिदीन ॥ छेदन भेदन भूख पियास मारवहन 
दिम आतप रास ॥< ॥ बध वधन आदिक दुख घने! कोटि ` 
जीमतें जात न भने ४ अति संशय मावते मस्यो ! षोर्युप्र 
सागरम पस्यो ॥ ९ ॥ तहां भूमि परसत दुख इस्यो । वीद्धू ` 
सहस डँ तन तिसखो ¶ तहां राधरोणित वाहिनी! कमि 
खकटित देह दाहिनी ॥ १० ॥ सेमरतरुयत द्असिपत्र 
असि ज्यों देह पिदरं तत्र ॥ मेरु समान लोह गलिनाय। 
रेसी शीत उष्णता थाय ॥ ११॥ तिल तिल करि देहके 
लड । असुर भिडावै दुष्ट प्रचंड ॥ सिंधुनीरते प्यास न जाय । 
तौ प्ण एकन वद्‌ रहाय ॥ १२॥ तीनलोकको नाज ज्ज 
खाय । मिरे न मूख कणा न ठहाय ॥ ये दुख वहु सामूरं 
सदै । कर्मजोगते नरतन छदे ॥ *२.॥ जननी उदः 


नवमा । जंग सवते प: , जेः ` 
चोर । तिनको कहत नं ~ ९ 


"न खद्यो ! तरुणसमय न 
पनो । केस रूपख्यै ० 


० क 8 | (७६ ॥ 


तरहखितवांणापरह ` [ध्र 


मरत ग्रिलोपं करत दख सल्लो ॥ ९६ ॥ -जो विमानवासी टर 
थाय.1 -सेम्यकदरशन. विन दुख पाय ॥ तहते चर्यं धावरतंनं 
धरै । यों परिवतेन पूरे केर ॥ १७॥. . ` 
दूखरी ढाल । पद्धरि छद्‌ । 1 
एसे मिथ्या-हगज्ञानचणे,-वरा म्रमत भरत दुख जन्ममरण। 
तातं इनको तजे युजान सुन तिन सेछेप कहू बखान ॥ शा 
जीवादि प्रयोजनमूत तख । सरथे तिनमांहि विपयंयल् ॥ 
चेतनंको है उपयोग रूप। विन मूरति चिनमूरति अनूप ॥२॥ 
पुदगल नम धर्मं अधर्मं काट । इनंते न्यारी है जीवचाङ ॥ 
ताको न जान विपरीति मान । करि, कर देहम निज पिखानं 
॥३॥ भें सुखी दखी मँ रंक राव । मेरो धन गृह गोध 
प्रभाव ॥ मेरे सुत तिय में सवर दीन । वे हप सुभग मूरखं 
प्रचीन ॥ 9 ॥ तन उपजत अपनी उपज जानि । तन नेशत 
` आपको नार मान ॥ रागादि प्रगट जे दुःखदेन । तिनदीकरं 
सेवत गिनहि चैन ॥ ५॥ ज्युमञञ्चभवधके फलटमञ्चार । रति 
अरति .फेरे.निजपद विसार ॥ आतमरहितदेतु विराग ज्ञान । 
ते र्खे आपको कष्टदान ॥ &.॥ रोकी न चाह निजराक्ति 
खोय । शिवरूप निराकर्ता न जोय । यादी प्रतीतञत |, 
क्रङ्खकं ज्ञान । सो टुखदायक अज्ञान जान ॥ ७ ॥ इनचुत 
बिपयनिभे जो भवृतत। ताको जानो मिध्याचरितत ॥ यौ “मि 
थ्यात्रादि निसर्मजेह। अव जे..गदीत सुनिये ख॒ तेद..॥*८॥ 
जो.ङरु छेदेव . कुधर्म सेव 1. पोरे .चिरदरशन मोद..एव 
अतररागादिकः धरैः ज) ` ~-धन अंचरतें.सनेद 
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धारे इर्टिग छहि मृहतमाव । तेङयुरु जनम-जलउपलमनाव ॥ . 
जे रागदरेषमखकरि मलीन । वनितागदादिज॒त चिन्ह्वीन॥ ` 
॥१०॥तेदहँङद्ेव तिनकी ज सेव-। राठ करत, नं तिन ` 
भवभ्रमनखछ्व ॥ रागादिभाव दिसासमेत । द्वित असथा 
व्र मरन खेत ॥ ११॥ जे क्रिया सिन्द जानहु कषमं ! तिन 
सरथं जीव ठहे.अरामं ५ याको गृदीतमिध्यात जान । अब 
छन गृहीत जो है ऊुक्ञान ॥ १२ ॥ एकांतवाद दूषित समस्त। ` 
वरिषयादिकपोषक अप्रशस्त ॥ -कपिरादिरचित श्वुतको 
अभ्यास । सो है बोध बहू देन चास ॥ १२ ॥ जो स्याति. 
लामपूजादि चाह । धरि करत विविधविध दंहदाहं ॥ जतम. 
अनात्मक ज्ञानरीन । ज जे करनी तनकरनदछीन ॥ १४॥ ते ` 
सव भिध्याचासि यागि ।अव्र अआतिमके दित पंथ सगि 
जगजाङभमनको देय त्यागि । अव . दौखतः निज आतम्‌- 
` शरपागि पि १... ` ., | 

तील्री ढा । नररेदरछ्द ( जोगीयसा} ) , ` 
` :` आतमको हित है सख, सो सुख आङुखता षिन किय । 
 -आकुरतां रिषमांहि न तरत, शिधमेग खाग्यो चहिये } सम्य 
कदन ज्ञानः चरन रिव, मग सो दुषिध षिवारो । जो सया- 
-रथरूप यु निश्रय,कारन सो व्यवहारो ॥ १॥ परद्रव्यनितं 
भिन्न अधमे, रुचि सम्यक्त भेखा है1 जप रूपको जानपनो 
सो, सम्यकन्ञानकलाःहै ॥ आपरूपमे लीन रहै धिर्‌, सम्यक- 
-घारितःसोई। अव व्यवद्‌।र मोक्षम सुनिये, देत नियतको 
दोई:¶ २ जीव.जजीव तत्र जरु आकतव. वेष र संवर जनि? ` 


3.८2. - -*~ 


~ „< . {श्य्‌ 


-चृदजिनयाणीसग्रद । `. [श्म 


निजर मोक्ष कर जिन तिनको, ज्योको सयो सरभानो ¶ रै सो 
समकिते भ्यवहारी, अव इन रूप बखानौ ।. तिनको सुमि 
सामान्यविरेयै, टट प्रतीति उर आने "३ वरिरात्रम अतरः 
आतम परमतिम जीव भिधा है 1 देह जीवको एक गिनै बहिः 
रातमतच मुधा दै ॥ उत्तम मध्यम जघन त्रिषिधिके अतरः 
आतमज्ञानी। दविषिध संगविन छुधरपयोगी, मुनि उत्तम निजः 
ध्यानी ॥४॥ मध्यम अंततरआत्तम दँ जे, देशत्रती आगारी 4 
जघन कटे अविरत-समद््टी तीनों दिवमगचारी ॥ सकर 
निकर परमात्म देवि तिने घातिनिवारी । श्री जरत सकर 
परमातम, रोकालोकनिदारी ॥५॥ त्नानशरीरी तरिषिध कर्म 
. मट्वाजत्त सिद्ध महेता । ते है निकल अमर परमातम भोगे रामं 
अनेता ॥ बदिरातमत्ता हेय जानि तजि, अतर आतम हज । 
, परमात्तमको ध्याय निरंतर, जो नित अर्निद पंजे ।६। चेतनत 
. विन सो अजीव दै, पैव भद तके दँ । पुदगरपंच वरन, रस 
पन, गेष दु, एरस वशु, जाके रै ॥ जिय पुदगल्को वलन सहाई 
धमद्रञ्य अनरूपी ! तिष्ठत्‌ होय अधमं सहा, जिन विनमूर्तिं 
निरूपी ७ सक द्रव्यको बास जापमे, सो आकाश पिछानो । 
नियत्त वरतना निशिदिन सो, व्यवहार काठ परिमानो । थौ 
अजीष.अव आस्व छुनिये, मनवचकाय भरियोगा ! मिथ्या 
अविरत अरुकपाय परमादसदहित उपयोगा॥८॥ये ही आतमकं 
टुखकारन, ताते इनको तजिये । जीषपदेशा वम विधिसो # ` . 
वधन कबहु न सजि ॥ रमदमसों वधन कबं न. समिथे ॥ ददम चो कम न आति, सो” ध 


1 । ` „< एलन 
आदरिये। तपत विधिद्रन गिरना, ताहि सदा जवर, 
॥९॥ सकल-करमत रित अवसा, सो शिव यिरयुखकारी। 
इरिषिधि जो सरथा तखनकी, सो समकित व्योहारी 1 देव 
जिनेदर यर परिग्रह विन, धमं दयाञत सारो । यदू मान संम 
कितको कारन, अष्ट्थगङ्त धारो ॥१०॥बघुमद दारि निवारि 


त्रिसटत, पटः अनायततन त्यागो । शंकादिक वसु दोषषिना 
सेवेगोदिक चित पागो । अष्ट जग अरुदोष पीसों, अवेक्षे 
पह कदिये ! विन जानते दोष गुननको, केसे तजिये गहिये ॥ 
९२९ जिनवचमे दौका न धारि दृषःमवदुखवांडा भनि। मुनितन 
मिनन देख धिनावै, ततल कृत पिछाने । निजथ॒न अर पर 
अवयुन ढाके, वा जिन बढवि । कामादिककर दषते विगते, 
निजपरको सु ढि ।॥ १२ ॥ धर्मीसों गउवच्छग्रीतिसम, कर 
जिन दिपावे.। इन युन विपरीत दोप वसु, तिनको सतत 
खिपोये ॥ पिता भूपवा ात॒क चप जो, होथ न तो मद गने। 
मद्‌ न रूपकं मद न ज्ञानो, घन वर्को मद.भाने ॥१२॥तपं 
करोमदनमदजुप्रभुताको, करे नसो निज जानै मदः धारे 
तो येदी दोप वु, समकितको मर ठाने ॥ कुरुरुडदेवकुदृपतेः 
कको नदि, पररोस उचरे है । जिनयुनि जिन्वत चिन ुगु- 
रादिक, सिन्द न नमन्‌ कंरे द ॥१९ दोषरहितः युनपहित 
सुधी जे, सम्यकदरश सजे दं । चरित॑मोचवशदेशान्‌ संजम,पे 
 सुरनाथ जजै ॥ गेदी पे गृहम न रवै ज्यो, जख भिन्न कमल 
¦ . दै नगरनारिको प्यार यथा, कदरे हेम अमर.९॥ - ~ -- अमल दै ॥ १५॥. 





~ १ प्रशम, स्वेग स्ातुकंपरा मास्तिक्य + २, धर्मसे 1 दैमामा। -.. -~ 


बृ्टजिनवाणीतश्रह ; ह 1 
प्रथम नरक षिन षर भू ज्योतिष, पान भवन षटं नारी । थावर 
विकल्त्रय पञ्चमे नहि, उपजत समकितःधारी ॥ तीनलोक 
तिहु कालमारहि नदि, ददोनसम उखकारी । सकर्षरमको मूल 
यही इस, विन करनी दुखकारी ॥१६॥ मोक्षमहटकी परथमं 
सीदी, या षिन ज्ञान चरित्रा । सम्यकता न छदे सो ददन, धारो 
भव्य पवित्रा ॥ "दोः समञ्च सुन चेत सयामे, कारु चथा 
मत खोवै । यदह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक 
नहि होवै ॥ १७॥ . 
चौथी ढाल । वोदा । 
सम्यकश्द्धा धारि पुनि, सेवहु सम्थकन्ञान। | 
खपरअथं वहु परमत, जो प्रकयवन भान ॥१॥ 
गेला छंद २७ मात्रा } 
सम्यकसाथे ज्ञान, होय पे भिन्न अराधो । रक्षण श्रद्धा जान, 

` दुम भद.अबाधो ॥ सम्यककारण जान, ज्ञान कारज है सोई । 
युगपत दोतते ह्‌, प्रकार दीपकते रोई ॥९॥ तास भेद दो हँ 
परोक्ष, परतछ तिनमादीं ! मति श्चुत दोय परोक्ष, अश्च मनतं 
उपजादीं॥ अवघिज्ञानमनेपज॑य, दो दै देरापरतच्छा। दरवयक्षे्र- 
परिमान सिये जानें जिय खच्छा ॥-३ ॥ सकर द्रव्यके गुनं 
अनत, परजाय अनत । जाने एकै काट, प्रकट केवङि भग- 
वता ॥ ज्ञान समान न आन, जगते श्षखको कारन । इद्‌ पर- 
मासृत जन्म, जरासृतरोगनिष।रन "9" कोटि जनम तपतं 
ज्ञान षिन कमं सरं ञे । ज्ञानीके छिनमांहि गुपितं, सदजःररें 


१ नपस ! ~= ~ 





व । : नस 
ते ॥ युनिन्रतं धार अतवार, भीक उपजायो पै निजात 
्गान दिनों सख केशा न पायो ।*५.॥ ताते जिनवरकथितु, 
तच अगम्यास करी । सशय विमम मोह, याग आपो रसि 
जि ॥ यद्‌ सालुपपरजाय, सुर सुनिवो जिनवानी । हः 
वियि गये न मि, सुमणिन्या उदधिसमानी १६॥ धन समाज 
भज बांज राज, तो काजने अवि। ज्ञान आपको रूप भये, फिर 
अचर रहवे ॥ तासं ज्ञानको कारन, खपरविवेक वखान्यो । 
कोटि उपाय बनाय, भव्य ताको उर जन्यो ७ । जे पूरं रिष 
गये, जांय अव आगे ज ह । सो सव महिमा नानतनी, यनि 
नाथ करै दै ॥ विषयचाहदष-दाह, जगृतजन अरनि ञ्चा । 
ताञ्च उपाय न आन, ज्ञानघनधान बुन्चवि ॥८॥ पुण्यपाप-फंङः 
मारि, हरष विसो मत माई \ यह द्ग प्रजाय, उपजि 
विनं थिर था्॥ खख वातकी वातः यै निश्चय उर बो ॥ 
तरि संकेकजगदैदफंद, निज जातम्‌ ध्यायो ॥र।सम्यकन्नानीं 
` होड, बहुरि चट. चरित टीनजे \ एकदेश अरु सक्देश, तस 
मेद केदीजै ॥ 'जसर्दिसाको साग वृथा, धावरन्‌ सैषरि। परः 
वेधकार कठोरं निय, नहिं वयन्‌ उचारे ॥ १०॥ जठ सृतिका 


विन; ओरं नादि कड गदे अदत्त । निजवनिताविन सकलः 


= नरिप रहै विरता ॥ अपनी रक्त परिचार, परि थो 
राखे।.दशं दिथि गमनपरमानः ग्न तयु सीम न नासै ॥१९॥ 
ताह पिर शाम गली, गृह बाग बजार) गमनागमन प्रमान 
` खंनः ओन सकल निवारा ॥ काके षन दानि हानि, किसी जय हार. 


क 1. 





सृैजिननाभीसग्रह । {४दर 


` ने चीतें। देथ न सो उपदेश, होय अघ बनिज कृषीतें ॥९२॥ 
कर प्रमाद जं भूमि, वृक्ष पावक न विराधे असि धच दलं 
िसोपकरन, नहि दे जर दये रागरोपकरतारकथा, क्वेह 
न सुनी । ओर हु अनरथदेड, हेतुजध तिन्दै न कीजे ।१३ 
धरः उर.समताभाव, सदा सामायिक करिये ! पवेचतुषटयमार्हि, 
पाप तनि प्रोषध धरय ) भोग ओर उपभोग नियम करि 
ममतु निवारे 1 मुनिको भोजन देय, फेर. निज करहि अररे 
।९४॥ वारदहू्रतके अतीचार, पन पन न सगे) मरन समयं 
सन्यास धारि तसु दोष नावे. ॥ यौ श्रावकतरत पार, खगे 
सोटम उपजाति । तहत चय नरजन्म, पाय मनि हे रिषं 
जे ॥१५॥ 
“ पांचवींदछ] सखी छद्‌ ( मात्रा १४) ४ 
सनि सकरचृती बडभागी । भवभोगनतें वैरागी ॥ वैराग्य 

उपावन-माई । चितो अनुपेक्षा भाई ॥ १॥ इन चितत्त समः 
रस जागेः। जिमि उने पवनके छागे " जवी जिय आतम 
जाने । तवदी जिय शिवसुख ठाने ५२॥ जोवन गृह गोधनं 
नारी.॥ हय गय जन आज्ञाकारी ॥ इद्रीय भोग छिन थाई । 
सुरथ चपला चपलह्‌ ॥ ३ ॥ सुर अखर खगाधिप जेते। ध 
मृग ज्यो दरि काट दे ते ॥ मणि मत्र तत्र चहु दोई । मर ` ¦ 
न वचा कोई ॥ ४ ॥ -चहगतिदुख जीव भेर ह । परिक 

पेच करे हँ ॥ सबविधि ससार असारा । य॒मं घल ~ ` ' 
ङगारा १५ श्युभ अञ्युभ करमफठ लेते । भोभे - 

ततेते\\ सुत दारा होय ` - \ स खारथके टं 


४६९ त [0 हसिनवाग्ी संधः 


लख्पयः ज्यो जियतन मेख 1 पै मिन्न.मिन् नर्हि. मेल ¶ तोः 
प्रकट जुदे घन धामाः! क्यो हे इक मिलि सुत रामा ५७१ 
पर-रुधिर-राध-मर यी । कीकस वसादिते मेढी ४ नवदमर 
ब्रह धिनकारी । अस देह करे किम यारी ॥८॥ जो जोगः 

` नकी चपलाई । तेतिं है आसव भाई ॥ आस्व दुखकार्‌ 
घनेरे । चरुधिवेत तिन्ह निरषैरे ४ ९॥ ` जिन पुण्य पाप नर्हि 
कीना \ आतम अनुभव चित दीना ॥ तिनि दही पिधिःभवते 
रोके । सेवर छहि सुल .अवरोके ॥। १०॥ निज का प्रय, 
विधि श्चरना । तासौ निजकाज न सरना ॥ तपरकरि जो कम 
साये । सोह रिप्रसुख दरस ॥ १९॥ किन ह न कस्यो ने 
धरे को । षटद्रम्यमयी न हरे को ॥ सो छोकमादहिं विन समता। 
दस सहे जीव नित भमता ॥१२॥ अंतिम ्रीवकटोकी दद । 
प्रायो अनंतविरियां पद ॥ पर सम्यकज्ञान न लध्यो । दुखम 
निजमें युनि साध्यो ॥ १३॥ जे भाव मोहतें न्यारे । रग ज्ञान 
अरतादिक सारे ॥ सो धमं जवे जिय धारे । तबही सुख अचल 
निहारे ॥ १४॥ सो धर्मं सुनिनकरि परिये । तिनकी कर 
तूति उचरिये ॥ ताको सुनि भवि प्रानी । अपनी अनुभूति 


पनी ४ १९५॥ | 
८ खरो दाङ ( हरिगीता छंद ) ह क 
ए 





पटकाय जीच न नतत सवबरिपि दर्वर्टिसा टरी । रा 
भाव निवारतं हिंसा न भावित अवतरी ॥ जिनके ^.“ 
शषा न जख्तृन ह विना दीयो गहै । २१: 
पकम 1. 


--दृदिन्वाणीलरद , == , `  " “` `. [घ । 
-रीटधर विदनरहयमे नित रमि रहै ॥ ` ॥ अंतर चतुर्दश भेदं 
बादर सग दशां देले । परमाद तजि चकर मही ख्विं - 
समिति ह्यति चरे ॥ जग सुहितकर सव अहितदहरः शतिः 
एलद सर सराय हरं । भमरोग-हर जिनके वचन सुंलचंद्रत 
अग्रत क्षरं ॥२॥ छ्यालीस दोष विना सुकर आवकतेणे 
प्र्‌ अरानको । टे तप बढावन. हेत नहिं तन पोपते तजि 
` रसनो ॥ शचि ज्ञान सेजम उपकरन ठसिक्ष गदँ कखे 
प्रं । निर्जतु थान विलोक तन-मल मूत्र-ेषम परिरं ॥२॥ | 
सम्यक प्रकार निरोधि मन-वच-काय आतम ध्याते । तिन 
खथिरमुदर देखि गगन उपल खाज खुजावते ॥ रसरूप गध 
तथा फर अरु शबद द्भ असुहावने । तिन न राग विरोध 
पचेद्रियजयन पद्‌ पावने ॥ ४॥ सता सम्हारे थुति.उचारें 
वेदना जिनदेवको । नित कर तरति धर प्रतिक्रम तजैँ तन 
अटमेवफो ॥ जिनके न न्हौन न देतधोवन डश अंबर आव- 
रन । भूमादि पिछली रयनिमें कल शयन एकासन करन ॥५॥ 
इक बार दिनमें ठं अहार खंडे अरप निज पानमें । कचलोंच 
कत न इरत परिपहसों खगे निज ध्वानमे । अरिमित्र 
महं मसान कंचन काच निंदन धुत्तिकरनः । ` अर्घौवतारन 
असिग्रहारन, भ सदा समताधरन॥ ६ ॥ तेप तपे द्वादश धरें 
इष दा रतनन्नय सेवे सदा । य॒निसाधमे वा एकं विचरं वं 
नदिं भवस कदा ॥ य दै सकर संजमचरित सुनिये खर 
पाचरन.अव ) जिस होत पभरगटे आनी, निधि मिटै ~ 
वृति सब ॥ ७ ॥ जिन परम पेनी सुबुधि देनी. > 
प 
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भेदियां । वरनादि अरु रागादिते निज मावको स्यारा किया ॥ 
निजमाहिं निजके हेतु निजकर आपको भापै गह्यो। शुन यनी 
ज्ञाता ज्ञानज्नेयमञ्ञार कड भेदः नः र्योः ॥ < ॥ जरह ध्यान 
ध्याता ष्येयको नः विकल्प वचभेद न जहां । चिदृभावः कमं 
चिदेक करता चेतना किरिया तहां ॥. तीनों अभिन्न असित्नं 
शध उपयोगकी निश्रर दशा । प्रगरी जहां ग ज्ञान त्रत यें 
तीनधा एके छशा ५९॥ परमान नय निक्षेपको न उदोत.अनु 
भवमे दिस । टगज्ञान.युख-बलमय सदा नहिं आनभाव ज 
मोविसै ॥ मेँ साध्य साधक मे अवाधक कमं अरु तयु फं 
नितं । चितपिंड चेड अखंड सुय॒न,करंडच्युत पुनि कनितें 
॥ १०॥ यों चिल निजे थिर भये तिन अकथ: जो आनद 
खद्यो । सो इद्रःनाग नरेद्र वा अहमिदरके नादी कल्यो ॥ तब 
ही शुकठभ्यानाग्निकर चउघातति विधिकानन-दद्यो । सव 
खस्यो केवरन्नानकरि भविलोकको रिषमग कृद्यो ॥ ११ ॥ 
, युनि घाति शेष अधात्तिविधि छिनमादिं अष्टमम्‌ वसँ । वयु 
कमं षिन सगुन बस सम्यत्तव आदिक सव ठम ॥ संसारं 
खार अपार पारावार तिर तीरदहिं गये । अविकार अकठ 
अरूप युध चिद्रूप अविनारी भये \) १२ ॥ निजमारिं लोक 
अलोक गुन परजाय प्रतिर्विवितत थये ।. रहि ह अनंतानंतं 
कार, यथा तथा शिव परन्ये ॥ धनि धन्यै जजीवनर' 
भव पाय यद्‌ कारज क्रिया. तिनदी अनादी ममन पंचप्र- 
कार, तजि षर सुख छिया ५.१२ ॥. मुस्योपचार. टभेद यी 
` चडभागि रत्नच्रय धर 1 अरु धरगे ते रिव ठै तिन सुजसं 


28० } । बृदज्ितथोणोतग्रह, ` 

सुख.अति भोगे) भवम गति नरकत्तनी धरः दुख पाये 
विभि योगे ॥ मवमवमे तिथचयोनिषर पायो दुख अतिभार) 
मवमे साधरमी जनको, सेम मिलो दितकारी ॥३॥ भष 
भवय जिनपूजन कीनी; दान सुप्र दीनो । ` भवभवम मँ 
समवृसरणरमे देखो जिनयुण भीनो ॥ एती वस्तु मिरी भवं 
भवम सम्यक्‌ रुण नहि पायो । ना समाधियुत्‌ मरण कियो 
भ तति जग भरमायो १ ॥ काट अनादि मयो जग ममते: 
सदा कुमरणदहि कीनो \ एकं बार ह सम्यकयुतं म निज . 
आतम नदिं चीनो ॥ जो -निजपरकत ज्ञान होय -तो मरण 
सुमय दुख कटि 1 देह विनासी मेँ निजमासी, जोति खल्प ` 
सदाई ॥ ५॥ विषय कपायनके ` वस ` रोकर, देद आपनो 
जान्यो। कर मिध्यासरधान दिये विच, आतम नरि पिन्यो ॥ 
यों कटश दियधार मरणकर चारों गति भरमायो । सम्यक 
द्रीन ज्ञान तीन ये हिरदेमं नरि छो ॥ ६ ॥ जव या अरज 
करः परम सुनिये मरण समय य मांगों । रोगजनित पीडा 
मत होवो अरु कपाय मत जागो ॥ ये मुञ्च मरणसमय इल 
दाता इन हर साता कीज 1 जो समाधि युत्त मरण होय सुन्च 
अरं मि्यागद कीजे ॥ ७॥ यदह. तन सात ुधातमई 
देखत दी धिनं अवि । चर्म रेटी ऊपर सोद, भीतर विष 
प ॥ अति दुर्ध अपानो यद मूरल प्रीति वदवि । देह 
विनासी जिय अविनासी नियखरूप कवि ॥ < ॥ यहतन्‌ 
जीं कटीसमःजातमः याति रीति न कज 1 नूतन मदर मि 

जव भाई तव यामे क्या छीजे " मृत्युरोनसे हानि कौन दै 


वुटिनवाणीसग्रह न छ {ष्म ` 


` -याको भये मत लवो ! समतासेःजो देह तजोगे तो -श्भतन ` 
` तुम पवो रो स्रल्यु मित्र उपकारी तेरो, इस अवसरके माहीं । 
जीरमतनसे देत नयो.यद्‌, या सम साहू नादं ॥\ या सेती इस 
मृत्युसमयपर उत्सव अति दी कीजे) इराभावको साग 
सनि समताभाव धरीजे ॥ १०॥ जो तुम पूर पुण्य किये देँ 
तिनको. फर सुखदारं । मृद्युभित्र विन कौन दिखविः 
`. खगंसंपदा भाई ॥ रागरोषको छोड सयाने, सति व्यसन 
दुखदाहं । अंतसमयमें समता धारो परभव पथ साई 
॥ १९॥ कमं महा टट चेरी मेरो तासेती दुख पवि। 
तन पिजरमें वंध कियो मोहि यासो कोन इडषे ॥ भूख तृषा 
टस आदि. अनेकन इस दी तनमे गादे । स्रट्युराज अवं 
आय दयाकर तन पिंजरसे कटे ॥ १२॥ नाना वसखरामूषण 
मेने इस तनको पराये । गेधसुगंधित अतर कगाये पटरसं 
असम कराये ॥ रात दिना मेँ दास होयकर सेव करी तनकेरी 
सो तन मेरे काम न आयो भूर रयो निधि मेरी ॥ १३ ॥ मूलय 
रायको.शरन पाय तन नूतन.एेसो पाऊं । जम सम्यक रतनं - 
तीन रुहि आणे कर्मं तरपाऊं ॥ देखी तन सम आर कृतघ्नी 
नार सु या.जगमारीं । मृल्युसमयमें ये दी परिजन सवदहीं 
इं -दखदाद ॥ १४१. यद्‌ सव मोह चढावनहारे . जियकों 
द्गति दत्ता । इनसे ममत निनारो जियरा, जो चाद सुखं , 
पाता ॥ रयु कयह्वम पाय सयने मागो इच्छ जती । समता 
धरकर मृत्यु करो तो.पावो सेपतितेती ॥ १५॥ चौञाराधन ` 
सित ्राण . तज तो ये पदवी पायो । हरि पतिदरि -चक्री 
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सुख अतति मोगे । भवभयं गति नरकततनी धर; . दुख पाये 
विभि योगे ॥ भवमवमे तिथचयोननिधर पायो दख अतिभारी। 
भवभय साधौ जनको, सेम मिलो हितकारी ॥ ३॥ भव 
भवम जिन्‌पूजन कीनी, दान सुपत्रं दीनो \ भवभवमे मेँ 
समवसरणम देखो जिनयण भीनो ॥ एती वस्त॒ मिरी भव 
भवम सम्यक युण नहिं पायो । ना समाधिययुत्‌ मरण कियो 
न ताते जग भरमायो ॥ ४॥ का अनादि भयो जग भ्रमते, 
सदा कमरणदि कीनो ! एक. बार इ सम्यकयुत म निजः. 
आतम नहिं चीनो ॥ जो निजप्रक जान रोय तो मरण 
समय दुख कोहि । देह विना मं निजभासी, जोति खूप 
सदाई ॥ ५॥ विषय कपायनके ` वस दोक, देह आपनो 
जान्यो। कर मिध्यासरधान दिये विच,आततम नादिं पिखन्यो ॥ 
यों कठेदा हियधार मरणकर चारों गति मरमायो । सम्थक्‌ 
दीन न्ञान तीन ये दिरदेभे नं यो ॥ ६ ॥ अव या अरज 
कर प्रभु सुनिये मरण समय य ममो । रोगजनित पीडा 
मत होवो अरु कपाय मत जामो ॥ ये मुद्च मरणसमय दुख 
दाता'इन हर साता कीजे । जो समाधि युत मरण होय मुञ्च 
अरु मिथ्यागद छीजै ॥ ७॥ यहं. तन सात्‌ कुधातमई है 
देखत दी धिन अवि चर्म पेटी ऊपर सोहै भीतर विष्ट 
प्राये !॥ अति दुर्गघ अपावनर्तो यद मूरल प्रीति वयि । दें 
विनासी जिय अविनासी नियखसरूप काव ॥ < ॥ यतन्‌ 


जीर्ण कुटीसम-जआतमः याति प्रीति न कीज 1 नूतन महल मि 


जन भाई तव यामं कया छीजे " लयेन -हानि कौन द 


सह्यो धर िरता; आराधन चितधारी ।. तो तुमरे.जिय कौन 
दुःख दै ? मृत्युमहोत्सव वारी ॥ ३५ #ी समेतमद्रयनिवरफे - 
तनमे दुधावेदना आई } तो दुख सुनि नेक न डिगियो, 
चिलोःनिजगुण भाई । यद उपसं सद्यो धर थिरता, जारारभन 
चित धारी । तौ तुमरे जिय कौन दुःख है ! मृत्युमहोत्सव 
बारी ॥ ३६ ॥ लङितिघयादिक तीस दोय युनि, कौशांवीतट 
जानो । नदीम सनि वकर मूषे, सो दख उन न मानो + 
यह उपसर्ग सदयो धर धिरता, आराधन चित धारी । तो तुमरे 
जिय कौन दुःख है ? मृ्युमहोर्सव वारी ॥ ३७॥ धमषोष 
सुनि चेपानगरी, बाह ध्यान्‌ धर्‌ ठरो । एक मासकौ कर 
मर्यादा, तृषा दुःख सह गाढ़ ॥ यह उपसगं सद्यो धर धरता 
आराधन वित धारी । तौ तुमरे जिय कौन दुःख हे? मृलु- 
मदोत्व वारी ॥ ३८॥ शीदतयुनिको पूवं जन्मको, वैरी 
देव सु आके । विक्रिय कर टुख शीततनो सो, सद्यो सघ मन 
लोके ॥ यद.उपसरग सह्यो धर थिरता, आराधन चित धारी। 


तो तुमरे जिय कौन दुःख है? मृत्युमहोरव बारी ॥ २९ ॥ 


भ 


चृषभसेन यनि उप्णशिलापरर, ध्यान धरयो म॒न खाई । सूय 
, घाम अरं उष्ण पवनक्; वेदन सहि अधिकाई॥ य्‌ उपसं 
, सद्यो घर धिरता, आसथन चित धार 1 तो तुमरे जिय कोन 


: दुभ दे. ? मृ्युमहोत्सव वारी -4 ४० ॥. अभयधोपुनि 
-काकंदीपु, महा वेद्ना पाह 1 रसै चडने सन्‌ तत छेदोःदुख 
¦ दीनो-अथिकरद ॥ बह दषस सद्य धर धिरता, आराधन 
; लित.थारी \ स रमे जिय कोन इ द :2 रलम 


५8 । 


४ ~ 


~ ध 


1 


1 टः ` ~ ^. ` -वनवोणीसष्ड 
वारी .॥ ४१५ विदयेतचरने वहु दुख पायो, तां भी धीरन 
` : लामी । ञ्युभमावनसे पराण तजे निज, धन्य ओर्‌ वड़भागी॥ 
-यह उपसं सह्यो धर धिरता आराधन चित धौरी तीत 
जिय कौन दः्ख है ? भ्रतयुमहोप्सष बारी ॥.४२ ॥ प 
चिरात नामा सुनि वेरीने तन घातो. । मेरे मोरे कीट 
* पड़े तन. तापर निज यण रातो ॥ यं उपसग सद्यो धरः 
थिरा जरान चित धारी.4 तौ तुभरे जिय. कोन दुः 
है १ मृतयुमदोत्सव वारी ॥ दंडक नाभा मुनिर देदी. बाणुन 
कुर अरि भेदी । तापर नेक.डिगे नहिं वै सनि कर्मं महाय 
छेदी यहे उपसग सढो धर विरता, ` अशरधन चितधारी। 
-तौ तुमरे जिंय कौन दुःल ह ! मृत्युमहोत्सव वारी ॥ ५४॥ 
` अभिनंदन मुनि आदि. पचता धानीं पेलि ज मारे । तौ भी 
श्रीचनि समता धारी पूरव कयं विचारि ॥ ह उपसग सह्यो 
घर भिरता आराधन वित षार 1. त ठम जिय कौन दुख 
ह ? सखमहोरसव वारी ॥४५॥ चाण सुनि गौधरके मादी 
. {शद अगिनि परजाल्यो । शरीरं उर सममाव धारके अपनो 
रूप सम्हारयो ॥ यहं उपसग सद्यो धर थिरता आराधन चित 
“ धारी । तौ ठमरे जिय कन दुःख है ? मत्युमरोर्तव वारी ॥ 
{-६.॥ सात्‌ शतक सुनिव्रने पायो हथनापुरमे जानो । नि (4 
जरह्मणकृत्‌ घोर उपद्रव सों स॒निवरं नरि मानो ॥ य्‌ 
¡ स॒द्यो धर थिरता आराधन रि तो वमर 
ख है ? सुटयुमहोत्सव नारीं ह 
भके ताते कर पदराये। | -' तनं 





` ब्हस्िनषाणीसं्रह । "१ , (ष । 
नाहि चिगाये " यद्‌ उपसग संघो धर पिरत आराधन चित्त 


धारी । तौ तुमेरं जिय कौन दुःख हे ? मृद्युमहोत्सव बारी ॥ 
8८ ॥ ओरं अनेक भये इस जगमें समता रसंकरे खादी वे 
दी पको हे युखदाता हर दँ रेष प्रमादी ॥ सम्यकदश्न 


ज्ञान चंरन तप ये आराधना चारो ! ये दी मोको सुसकी दाता 


इन्दं सदा उर धारो ॥४९॥ यो समाधि उरमादीं छवो अपनो 
हित जो चारो । तज ममता अरु आर्यो मदको जोतिखसूपी 
ध्यावो ॥ जो को नित्त करत पयानो ग्रामातरफे कजे सो 
मी रान विचर नीके श्ुमके कारण साजै ॥ ५० ॥. मातु 
पितादिक स्वं टम सो नीके शक्न वनि । हरदी धनिया 
पुगी अक्षत दृव दी फर छवि ॥ एक भ्रामके कारणं 
केरे शुमाह्भ सारे । .जव परगत्तिको करत पयानो तव नर्हि 
सेते प्यारे ॥ ५१ ॥ सवं छरटुम जव रोषन खमे तोहि शुखं 
सारे । ये, अषशङ्खन कर सुन तोका त्‌ यों क्यों न बिचारे॥ 
अव पंरगतिको चाटत विरियां धमध्यान उर आनो । चाये 
आराधन आराधो मोहतनो इख हानो ॥ ५२॥ ह निः्ीस्य 
तजो सव दुविधा आतमराम सुध्याबो । जब परगतिको करहु 
पयानो परम तख उर बो " मोह जाको काट पियारे अपनो 
रूप विचारो सत्यु भित्रउपकारी तेरी यो उर निश्चय धारो।५२। 
दोहा-्र्युमदोर्षच पाठको, पटो सुनो उुधिवान। - - 
`... ` सरषा धर नित सुख लटो, सर चंद हिवथान ॥ ५९ ॥ 
पच उभय नव्‌.एक नभ, सवत सो उखदाये 1. 
आधिनउ्यामा सप्तमी, क्यो पाठ मन खय ॥ ५५॥ 


इति समाचिमरेण छमा 1 ` ~. , 


| 


४४8 ।  -गृहज्ञिनयाणीस्रहः! 


वारी ॥ ४१॥ विद्चुतचरने बहु दुख-पायो, तौ भी धीरन : 
लागी । शुभमावनै प्राण तजे निज, षन्य ओर्‌ बड़मागी॥ 
यहं उपसगं सद्यो धर धिरता आराधन चितं धरी 1 तौ तुमे ` 
जिप कोन दुःख है ? म्प्युमहोत्सव वारी ॥ ४२ .॥ पुत्र. 
चिखती नामा मुनिको वैरीने तन धात । मोटे मोटे कीट 
` पड़ तन्‌, तापर निज गुण रातो ॥ यह उपसग सह्यो धर 
थिरा आराधन चित धारी-+ तो तुमरे जिय. कोन दुःख 
है? मृयुमशोत्सय वारी ॥ देडक नामा सुनि देदी. बाणन्‌ 
कर अरि भदी । तापर नेक डिगे नहिं वे सुनि कमं मशु 
छेदी ॥ यह्‌ उपमं स्यो धर थिरता, ` आराधन ` चित्तधारी । 
तो तमरे जिय कौन दुःख है ? मृत्युमरोत्धव यारी ' ॥ ४४॥ 
अभिनंदन युनि आदि पचस धानी पेठिजमारे। तोभी 
श्रीमन समता धारीः पूरव कमं विचरे ॥ यह उपसगं सद्यो 
: धर धिरता आराधन चित धारी! तो मरे जिय कोन दुःख 
है ? स्रत्युमदोत्सव वारी ॥४५॥ चाणक मुनि गौधरके माहीं 
मृद अभिनि परजास्यो +. श्रीयुरु उर समभाव धारके अपनो 
` रूप सम्दाद्यो ॥ यह उपसं सद्यो धर धिरता आराधन चित 
धारी । तौ तुमरे जिय कौन दुःख है ? मत्युमहोत्व बारी ॥ 
४६" सात शतक सुनिषरने पायो हेथनापुरमे जानो । वटि 
बाद्यणछत धोर उपद्रव सो सुनिवर निं मानो ॥ यह उपंसगं 
सद्यो धर धिरत्‌। आराधन तित धारी । तौ तुमरे जिय केन 
ट्ःख्‌.हे १ म॒द्युमदोत्सव वारी `" ७॥ रोदमथी आमूषण 
गढ़के ते कर पटरयेः। ˆ पाच पांडव सुनके तनपैःतीँ गी 


,“ ऋजिनवाणीसंगरह ` ` | । {४५१ 
नाहि चिगाये " यह उपसं संदयो धर थिरत्ा आराधन चित 

` धारी । ती तुमरे जिय कौन दुःख ह ? मृत्युमहोरसव वारी ॥ 

४८ ॥ ओरं अनेकं भये इस जगम समता रस्के खादी । बे 
ही हमको हो सुखदाता हर द ेव प्रमादी. ॥ सम्यकदशंन 
ज्ञानं चरन तप ये आराधना चारों । ये दी मोको सखकी दाता 
इन्दं सदा उर धां ॥४९॥ यों समाधि उरमाहीं खो अपनो 
हित जो चाहो ! तज ममता अरु आर्यो मदको जोतिखरूषी 
ध्यावो ॥ जो को नित करत पयानो प्रामांतरके काज । सो 
भी सक्कुन विचारे नीके श्चुमके कारण साजै १५०४. मात 
पितादिक सर्वं कुटुम सो नीके रान वनवि । ह्दी ४. 
पंगी अक्षत दूच ददी एड खवै ॥ एक्‌ प्रामके कारणं 

-करं शुभाद्युभ सारि \. जव परगत्तिको करत पयानो तन्‌ नहि 
सो व्यार ॥ ५१॥ स्वं कुटुम जब रोषन खगै तोहि रुरवे 

` सारि । ये अपशकुन करं युन तोक त्‌ यों क्योंन विचारे॥ ` 
अव परगत्तिको चात विरियां धमध्यान उर आनो । रों 
आराधन आरो मोहतनो इख हानो ॥ ५२ ॥ है निष्दीय 
तजो सव दुविधा आतम्राम सुभ्यायो । ज परगतिको करहु . 
पयानेो परम तख उर रपो ॥ मोह जारको कट पियारे अपनो 
रूप विचारो । मलय मिन उपकारी तेरी यों उर निश्चय धारे \५३। 
दोहा-प्रत्युमरोरषंव पाठको, पटो खनो ञुधिवान । 

... सरघा ध्र नित सुख रहो, सूरचंद शिवान ॥ ५४॥ 
`  : -पंच उभय नव एक नभ, सवते सो सुखदाय 1८: ` -‡ 

~“: ` आधिन्‌ श्यामा सप्तमी, कल्यो पाठ मन सय ॥ ५५॥ 


इति छपाचिमर्णःसम्िं 





8१२५] । गृहजिनयाणोसपर. . | ¢ 


` १६२1 वारहमास्ा नमिराचलका प्रश्नोत्तर }. 


विनवे उग्रसेनकी खडख्डी करजर नेमिजीके अगिं | 
खरी ! तुम.काहे पिया मिरनार चटे हमसेती कटो कहा चकः 
परी ॥ यह समय नहीं पिय सेजमको तुम काटेको एसी चित्त 


†} 


- धरी । केस बारहमास वितावोगे तुम -समश्चाबो मोककि. 


सगरी ॥ १1 


तुम आभ अपादमे क्यों न .छिया ब्रत. किक एतौ ` 


जरात उखाई । अरु छप्पन कोड जडे यदुवशी ग्याहन आये 
निशान बजाहं ॥ सग समुद्रविजय बलभद्र सुरारिहुकी वं 
छाज न आई 1 नेमि पिया उदि आवो षरे इन वाततनभैं को 


कोन बडा ॥ २॥ नडा कहा करिये सुनि रज्र जीषनं. 


.ह निशको सुपनो । सुत बे बधू सव जात चले जलबरंद जेसे 
तन है अपनो ॥ दिन चारकके महमान सवे पिरतान कू 
` सब है खपनो ।' तिरते इद. जान -अनिल सवे हमरे अव 
सिद्धनको जपनो ॥ ३॥ | 
पिया सावन ्रत खीजे नदीं घनधोर घट च्रे आ्पैगी । 
चहुं ओतं मोर ज रोर करं षन कोकिर हक सुनार्वेगी # 
, पिय रेन अधेरीमे सञ्च नदीं कड दामन दमक उरविगी 1 
` पुरवारैकी शोक. सहोगे नदीं छिन तपेन डेगी ॥४॥ 
या जियको कोह न राखनदार कहो किसकी शरणागत जेये 
कालरी .सवसे जगे तिससे निरावासर देख.उरेये ॥ इर 
नरद घनेद्र समे जम्‌ आन प्र तवं वाप चर्ये । , यत्ते कटा 
, डर सावनको खन संजर चिच्तको यो समन्ेये ॥ ५॥ 


धृश्डिनवाणीसं ग्रह । . [धष 
परिय भादतकी वरषा बरसे कै दिन रन गमावोगे.\. ` 
चहुं ओरतें पौन श्चकोर करे . तव क्यों कर वृद वचाओगेः॥ 
घर ही क्यो न आयकै योग करो बनमें बहू दुःख उगबोगे । 
.कटे राजमत्ती पिय मान की दिषश्षंदर यो नहिं पवोगे ५६१ 
या जगमें सुखने न राजल दुःखम कार अनत वायो \ 
योनिह छख चुरासी फिस्यो गन्त वारुदी जाय मदादुख 
पायो ५ रोग दी शोक वियोगं भरे फिर जामन मरण अनेक 
सतायो ! मादवकी षरषा किंस गिनतीमें नरक निगोदनमें 
फ्रि आयो ॥ ७॥ 
पिय छगेगो मास असोज जवै तव शीतछ वृद सुहा 
वैगी । कित गरजे किंतहू वरषे कित दुतिचद दिखेगी ¶ 
छिन वायु वहै चिन्‌ ओषमता छिन छतु तीन जनावेगी 1 
` कहै राजमतती पिय मान कल्यो छिन दी चिन चित्त इरवेगी 
। < ॥ कैस कर चित्त इठे सुन राजु एकते एक समाधि 
छग । एक रि तिहुखोकमें डत एक विना फिर एक्‌ 
. न पदे " जाय जहां तदा रे इको इको विड्वै इकठोह ` 
गेवावे । आवत जात अकेछो रहै यह आदि अनादि अकेलो 
ही धावै ॥९॥ `. 
पिय कातिकमेँ मन कैसे रदे जच भामिनि भौन सजो 
वैँगी । रचि चित्र विचि सरग सवै घर दी धरमेगर गर्विगी # 
पिय्‌ सूतर्न नारं सिंगार स्यि अपनो पिय टेर उर्खर्वेगी ! 
पिय बारदिवार बरे दियरा जिथरा तुमरा तरसा्वैगी १०१ 
तो जियरा तरम सुन राख. जो तनको अपनो कर 


४१२] | वृहजिनवाणोकरः 
१६२१ वारहमासा नमिरा्लका प्रश्नोत्तर ! .` 
विनवे उग्रतेनकी खडछ्डी करजोर नेमिजीकेः अगि. 
री ! ठम.काहे पियां गिरनार चटे हमसेती कटो कहा वृक 
प्री ॥ यह समय नहीं पिय सैजमको तुम कहिको एसी चिच 
-धरी । केस वारहमास. वितावोगे तम ` समन्नावो मोरिकी. 
सगरी ॥१॥. . . ; 
तुम आ अषाटमे स्यो न--छिया त्रत -कादेको एती 
चरात घटाईं । अरु छप्पन कोड जडे यदटुधरी व्याहन अये 
निशान बजाई ॥ सग समुद्रविजयं बलभद्र मुरारिहुकी वमद 
लाज न आई । नेमि पिया उरि आबो धरे इन बातनमे कटो 
कोन बडाहं ॥२॥ बडाई का करिये सुनि राज्ठ जीवनं 
ह निशको सुपमो । युत वेश बधू सव जात चटे जल्द जेसे 
तन है अपनो ॥ दिन चारकके महमान सवे धिरता न कू 
स है खपनो । . तित इह जान अनिय सवे हमरे अव 
सिद्धनको जपनो ५३५. . 
पया सावन त्रत रीजे नदीं धनधोर घटा जर आवेगी \ 
चहुं ओरते मोर ज रोर करं वन कोकिर छुहक सुनविंगी ॥ 

, पिय रन अंधेरीमें स्च नदीं कड दामन दमक .उरविगी 1 . 
" पुरवाईकी शोक सदहोगे नदीं छिन तपतेन इडावेगी ॥ ४॥ . 
या जियको कोड न रखनदार कहो किसकी शरणागत जये 
कालरी ससे जगमें -तिससे निंरावासर देखं रेषे ॥ इद्र 
नरेद्र नदर समे जम आनः परे तवं वाध चठेये । .यातें कंदा ` 
डर्‌ सावनको सखन सरु चिचको यो समदनैये \ ५ ॥ 





बुदज्जिनव्राणीद्ध्रह. - ६ [,४५्‌ , 


किनि पावक होय.सहाय जहां नहिं शीत तुषार नदीं दरक ॥ 
कहै .राजमतीः उठ मानु कल्यो ज समेभिर योग छियो फिर ॥ 
सवर अवरमें रह्‌ रार शीत ठषार अनत वचाङ़ । रामं 
रु दवेषवयार वहै तव शंय छिमा तन छनि छवा} इंद्रिय 
-पंच निरोध किये करूणा करके मद्‌ भाट ग्वा । आप रसो 
परद्रभ्य तजो समता गरिके मनको समश्चाञं ॥ १७ ॥ 
परिय छगैगो फागुन मास जवे तव गामी चहुंमोरतें रोरी । 
केसरकी पिचकारी स्यि कर फेके युलखाठनकी भर सोरी # 
गायत गीत धमार बजावत ` तार मृदेग चये डफ गोरी। 
तव भूलोगे परिया .बात्त सवै जब सखन अर्वैगी सव ओरी ॥ 
" . इम दरी खें सुन राजुख यों अपने घरं एसे खेर मचाञं। 
पांच संखी अपने संग ठेकर द्यादश भांतिके नाच नचाऊं ॥ 
पाच सखी सपने संग ठेकर निजरासे सव केषं जराऊ \ खेठं 
रच रिषर्यदरसों तव आरि क्मेकी धूर उडाञ्ञ ॥ १९॥ .. 
प्रिय छगेगो चेत वंत सुदावनो एूरेगीं बेर सवे वनमाई । 
पूरेगी कामिनी जाको पिया घर एूठेगी एूछ सवे वनराई १ 
खटद्िगे रजके बने सव वार गपा र ऊँर्वर कन्दा । नेमि 
प्रियाउढ आवो धरे त॒म कको करटो खोग हेसाईं॥ २०. 
तीनहु खोकको जान समैपुरुपा र चौदह राज ठचि । 
. ताके कहू घनाकार सवे तीन-सौ तेताखीस दै चोरीदं १ वोत 
वञेनसौँ.वेटि रयो हरता करता नं कोई उदरा । यद्‌-आदिं 
अनादिततँ आयो चल्यो सुन राजंखं यामे कंदं है साई ॥२९॥ 
पिय मास चेशाखकी शीपमता ऋतु शीतर नीरकी प्यास 


४५४] । पि .. , ` वृष्टलिनवाणोसं्रह 
जान + पुदगरं भिन्नं है. भिये सवैःतन खंडि मनोरथ आन 
समाने ॥ बृडगो सो फलिधारमै ` जड' चेतनको जो -एक 
परमान 1 दंस पिव परय भिन्न फर जल ` सों ` परमातमः आतम 
जनि ११॥ | 
हिमकीं ऋतु. अपिगी नाथ जवै तव .शीतट पौन सहाः 
वेगी । सव शीतङ चीर समीर रमै तनथंबरप्रीत जनगी॥ 
सव भोजन पान सुदहान रगे सगरी तनताप चुश्चावेगी ॥ कै 
रीजमती.अगहनमे जवे ऋतु नार्थक खायक अविगी ॥१२॥ 
यह्‌ देह अपान खेद भरी सुन राज्जठ यमं क्य थिर है। 
` यह्‌ चामकी चादर ओर दिये इसमें .कृमिकीटनको धर है ५. 
य॑ह .भूतन परीव पुरीष भरी यदहं हाडरु पिंजरको धर दै !तिहिं 
सै ईसको दम नेह तज्यो हमको अव शीतको का .उरं हे ॥१३॥. 
५. परि पोषम जडो परेगो .धनो पिन सोड़फे शीत्त कैसे 
अरहो । का ओढोगे सीत लगे जव दी किर ` पातनकी 
धरुवनी धर हो ॥ तुमरो प्रयुजी तनं कोमल है कैसे काकी 
फ़ोजनसों छरदो ! जब आवेगी शीत तरग.सवे तव देखत ` 
ही तिनको उरहो ॥.१४ ॥ 
आखव होय जहांपर शोभित शीत खगै अरु प्रन क्षकोरे। ` 
दद्रिय पाच पसार जां तद रागदषत नातो दी जरे ॥ आट 
{महामद माते रहै परदरग्यकों देख जहां चित दैरे 1" जो पर ` 
आप विचार न'राज॒रु तो गृह आपत. आर्पही. बोरे.॥.१५.१ 
परिय ग्ध तषार परेगो धनो तव पाथरतें परिदी,गिरके। 
सद माचुष. देह कटा त्रपुरी विन. अवरं सीत-नहीं , ठरफे ॥ 


धृद्िनवाणीसंग्रद । पुः „4 । [छप 


शिन पावक होय सदाय जदं नरं रीत तुषार नदीं 'हरके ॥ 
करै.राजमती.उट मायु कट्यो ज समिर योग जियो फिरै ॥ 
सेवर अवरम रद राजर शीत तुषारं अनंत वचाऊ। रागं 
रु दवेषवयार वहै तव छांय छिपा तन छानि छवाड। इद्रियं 
पांच निरोध किये करुणा करके मद आठ गर्वा । आप छां 
प्ररस्य तजो समतता गिक मनंको समञ्ाञं \ १७॥ 
पि क्ैगो फायुन मास जवे तव गावेगी चहुंभोरतं दयरी। 
केसरी पिचक्ासै स्यि कर फक गुखाठनकी भर श्चोरी ॥ 
गावत्त गीत धमार बजाबत ` ता मृदेग यिय डफ गोरी । 
तव भूरोगे.पिया वात सवे जच सेन अ्विगी सव ओरी \॥ 
` हम हरी खें खन रार यां अपने घर एेसे खेर सचां 
पांच सखी अपने संग लेकर द्वादशा भांतिके नाच नच १ 
पाँच्‌.सखी सपने संग लेकर निजरासे सव कमं जराऊ । खेर 
रतं शिबरसुदरसों तव जाटदि कमेकी धूर्‌ उडाङं ॥ १९॥ 
पर सगेभो चेत वसेत खुहावनो एूटेगी बे सवे वनम।ई) 
पूगी काभिनी जाको पिया. घर पूरी फर सवै वनराई # 
खरग जजके वनम सव बाट रुपा रु कवर कन्हाई । नेमि 
प्रिया-उठ आवो घरे तुम कादेको करदो रोग दंसाई॥ २०1 
तीनंहु रोकको जान सवै-पुरुषाकर चोद रा ऊंची । 

. तक कहं घनाकार सेवे तीन-सो तेताखीस दैः चौरीई ॥' वतं 
वनसे वेदि र्यो रता करता नं कोई उरा 1 यदह-आदिं 
अनादितते आयो चस्यो सुन राज॑रु यामे कंा दै ईसाई ॥२९४  ; 

पिय मास येराखकी ग्रीपमता ऋतु रीत नीरकी 


४५६]  „. . ` बृष्ठजिनवाणोलर. 


लगेगी । भ्यो गिरये रहो नाथ मेरे अति धामपरै सबदेह 
द्भेगी । एसे कठोर भये ` कवत ममता तजके सवं प्रीति ` 
पगे गी । नेमि पिया उठ अबो रे युन -एकहि वारन 
सिद्धि जमैगी ५२२१ व । 
धर्मत सिद्धि नजीक है राट धमं कथितं कहा निं अवि। 
धमतं द्र नरेद्र धनेद्र सुरेद्नका सव ही पद पवि ॥ धमं युदकन 
ज्ञान चरित करे तिहितं शिवमारग पे । धमं महत्त वडो 
जगम जहां जीवदया तहां धमं कवि ॥ २२३५ ` `. 
, धमकी वात्ततो साचीहै नाथ पै जेमे कैसे धमं रदैगो । 
टह चंड सरवान कमान ज्यों घाम पर गिरमेरुवहैगो ॥ पक्षी _ 
परतेग सै उर है. अपने धरो सव कोई वहैगो । भूखतषा 
अति देह दहै तव देषो महत्त क्यों त वेगो ॥ २४॥ ` 
दुरम है नरको मघ राजक दुम भ्राषक योनि हमारी। 
दुभ धमं ज॒ है दशं ठच्छन दुरम पोडराभावना मारी ॥ 
दुठेम  श्रीर्जिनराजकोः मारग दुंखंम है रिव -खंद्र 
नारी । यदह सव दुभ जान तवे जवं दुभ दै सन्यासकी 
` दास ॥ २५॥ ४ ॥ 
बारह मसिं जे पूरे मये तव नेभिहि राट .. जाय सुन ५. 
नर्म यादसं भाति तवे उठ पीठेसो रजल्क्रो सम्‌ 


अहजिनवाणो सह्‌ 


१९२। वारहमासा सीपासतीक। 


ति ननञुखदाखङत | 
रागनी हिोला चाद श्रषणकी मह 


व्हार तथः निहा | . य : 
बिन कारण खाभी भ्या तजी विन गनकटुलारि। बिन 
शरण खामी क्यों तजी॥ टेक ॥ . 
१ माषाद माप्त # 
पढ घमडि आये बाद्रा भन गरजे चहुओर। निर्जन 
वनमे खामी तम तजी, वैऽनङ् नहि योर ॥ मिनकारण खामी 
र्यो तजी, विने ज 


नकृटुलारि ब्रिन०॥ १॥ क्या 
निदियो, क्या दियो. सत्तियन पाहम सत्र संज 
न्यो, कित कारण भयेरो विनकारण० ॥ २५स्यापर्‌ 
परप निहारिकै, परभष क्रियो त्था इसमे इच्छ 
क्या क्रियो 1 ॥ विनकारण० ॥ २॥ कट्‌ 
धन खोमी नहि कट › हिसा । 
हि मी त न । परधनपर चित 


# भव्णमास 1 ` ग 

भिण तुमसेग वनक्पि विपति सही भगवान । पातया 
दी बन बन भ पिरी, तनद्‌ न राखी ॥) 4 
सामी र्यो -तजी ॥ २ ॥ सघुर त॒म दियो 
कियो भरत. सरदार 1 तादिनि हि कियो, तलं 
सपति भेह खार्‌ ॥ विनकारण० ॥ २॥ जनके पिताक 7 
साडी, मात विदेहाकीवाट । मात भह बरी, ` 
भरं वेहार ॥ विनकारण० ॥ २.॥ भं 


५६] . [र वृहञ्िनवाणोस् , 
न्मी रावणगेह । परभव करमसेयोगसे, रावण कियोदैरदिद 
विकारण०॥ ९५ ` 4 
(८. , ३ आदौ मास । ~ ५. 
भाद पंडित पथयो, पंडित करी दै विचार [ कन्याके कारण 
राजा तम मरो, दिनी उरत विसारं ॥ व्रिनकारणर १:१॥ . 
माडी धर मेजुसमे, जनक नगर बनवीच ए दलजोततःकिर 
साने ॥ ठ करमन लीव विनकारण० ॥ २॥ मरण भयो. 
नहि ता दिना, करम खि दुख दोषः} करी नजर राजा.जन्‌ 
कने, .पाटीं सुतर संजोग । :विनकारण° ॥ ३१९. जनक खयं ` 
चर जव कियो, छिथ सव -भूध घुछाय । दरदान कर धरि वश 
मई, पडी चैरणविच.आय ॥ विनकारण० ॥ ४ ॥. 5... ` : 
1 ` टे कुत्रार मास। . + ५ 
, कारमास पिरगये भूप सत, मोकारणः कियो युद्ध बह 
रली रि रणविभेः गवो धुप ॥ विनकारण० ॥ ९ ॥. 
सरद्षणके द्धम जायो. रावण दौड ! छलकर धोका भयः 
ताहि दियो, नाद वजयो यनपोर ! वनका ॥२॥. 
जद्दी पधारो प्रसभे विरगयो, तुम जानी भगवान । कष्ट पद्यो 
जी मेरे माते उपज्यो मोह महान्‌ विनकारंण० ५२ मोहि 
लको पात बयेोरिकै, करम लिली कड ओर । आप प्रधारे 
अपने तीरे, आगयो. रवण चोर ५ बिनकारणम्‌ ॥.४ ¶. 
चीरं टा करिकै ठेगयो. मो अथर इदाय+ देखी नाथ 
ज्ययूनं, कया तुम.जानत नार्दि। विनकारण ॥ + पटिः 
अपरि वाक .सिर हयो, सङः खसोच्ो भ उपारि (मारि 
तमाचो डास्योः मि .पर, पक्षी सादेजी, पदर \ विनकारण्र 


: कृर्िनत्वामीखष् । . । „ ध्र, , 
:8 ॥ मन तुमि निदारिके,. वात कदी : करि गौर! 
पिनरहिःबुरुये-अये धात्यो, दै कडु कारण ओर॥ विनका 
रण०1\ ७. काहू छखियाने यह कु छट कियो, के क 
करम च्रित्र } नाहं पिदान्यो जापि युद्धम, कोन है वैरी 
कोन मित्र ॥ विनकारण०.॥ <] । ् 

। ५ कातिक माक । ॥ 
कातिक तुरत पइयो, उख्य वुम्द थारे भात विनदी 

- बुलाए आये आप क्यू. दा करेगे उतपात ॥ विनका० ॥१॥ 
आएजी तुरत रक्षा करनक्ू' हमसे धर प्रभ प्यार ) विखरदी 
पाये पत्र बेर तब, खाई आप पेछार ५ विनकारण० ॥ २१ 
भ्रात दयार आके मूर, सकर शद्वु गण जीत । पड़ा जाटायू 
रिसकता, रावण घमं पुनीत ॥ विनकारण० ॥३॥ जन्म 

` -सुधांस्यो वाको आपने, मोचिन पायो निं चैन । डरी डरी 

डी बन्‌ पिष, रोय युजाहं ठम नैन ॥ चिनकारण० ॥४॥ 
धीर वेधाई रचछिमन युजवली, वहत करी थारी, सेव । विपति 
क्टेगी. रमु धीरजधरे, तदपि न माने तुम देव ॥ विनकारण° 
॥ ५ ॥ स्याञ काढ पतारसे, स्या पवत फोड़ । अवर मि 
तौ सब कुछ मे करु, चीर वगा थारा चोर ॥ बिनकारण” 

॥॥ & ॥ फेर मे जी प्रमु सुग्रीवे, साहसगतति दियो मार। 
पाय सतारा स्यायो .हठमान कः दढन भेर्यो मोदि तत्का 
चिनकारण० ॥ ७,॥ - ; 


{ ६, अगंदन मालं 


अगदन्‌ खेवर मरायके; मोदििग भव्यो. हनुमन ।5 


४६० ] ` ` ` वुहजिनवाणीसंमष्ट 
द्र गयो गढलंक्मे, भेजी तुम मुदरी भगवान। विनेकां० ॥ १ 
त॒मविन वेदी रोड बागे, रामी राम पुकारं। अन्नेकियो ना 
पानी मे पियो, परस पडीथी सचार ॥ बिनश्चरण० ॥२॥ 
मुख धुल्वायो दूसुमानने, तुम आज्ञा परान । प्राण कचयि 
मेरे विपति, करवायो जर्पान ॥ बिनकारण० ॥ ३ ॥ तुरं 
तदी भेज्यो तुमरे चरणे, चूडामणि दियो तारि । गाय फी 
हे गादी गारे, खव निकरोजी भरतार ॥ विनकारण० ॥५॥ 
७ पौव मास । 
पोष चटे जो गढ ठकपे, युद्ध कियो भगवान । गांरत किये 
छख सुरमा, मार कियो घमसान ॥ विनकारण० ॥ १॥ 
का रिर रेकेराका, रक्षमीधर षर वीर! कूद पडेजी 
जोधा ठंकमे, खण समद्र चीर ॥ विनकारण०४ २५ दया- 
ये तुरत इडायके, अशरण शरण अधार । इतनी कर एेसी 
कयो करी, धरसे दईं स्यु निकार ॥ विनकारण० ॥ ३ ॥ पग 
मारीजी गिरिगिर में प, शरण सहाय नं कोय } अपनी 
कही ना मेरी तम सनी, बहुत अदेदा दै मोहि ॥ बिनिका 
रण०॥४॥ . ` | 
८ । माघमा | 
माघ प्रजी पाठा पड रदा, पडनेद्कं नहीं सेज । ओद 
नदं नदीं कबरी; दई क्यू बिपततिमर मेज ॥ यिनकारण० ॥१॥ 
सिंह धट कुक भेडिए, मारे गज र्चिधाड.) थर थर कंपे 
थारी कामिनी, स्यालिनी. रदी है दहाड ॥ विनकारण० २१ 
नाच. यत पि्ाचगण, रंड मुड विकराः! सननं सननं साय ` 


इाननवाणा् ध । [धद 
न कर; कटे चभ जी कराछ ॥ विनक्ारण० ॥.३॥ कित ` 
बे ठे कित पभू, -पास सवास न कोय 1. अन्नकर ना 
पानी भँ पिं, बाङकक्रं दख होय ॥ विनकारण० ॥ ४ ॥ 
तुम सव जानत मेरे दाखकू, अष्टमवटि अवतार । ठम सुरज 
भे परवीजनी, क्या समद्कां भरतार ॥ विनकारण० ॥ ५॥ 
समरथ ह परु कयो कसी, प्रगट कियो क्यों ना दोष । पोका. 
दे क्यो धका दियो, अवि न्ह सैतोष ॥ विनकारण° ॥ ६.॥ 
, & । फागुणमास । 
 . कायन आई जी अगहृयां, अपने करम दे दोष । ध्यान 
धरयो भगवानकोः बैठ रदी मनमोस ॥ विनकारण०॥ १ ॥ 
अरज कर परभु दरवारमे, ममता भाव निवार । तुमही पिता 
रभु तुम मात रो, त॒मदी भात हमार ॥ विनकारण० ॥ २॥ 
निर्भृनकेः भमु तम धनी, निजनके- परिवार । इकवर राम 
मिङायके, दीजियो दोष उतार ॥ बिनकारण० ॥ २॥ तुम्‌ 
हो प्रमु राजा धरमके, प्रजा रगायो सभ दोप । शीलम मेर 
सव सराय करै, राम रुसाए इए रोस ॥.विनकारण०॥ ४ ॥ 
ल्ाग दिये हम रामजी, यागि दियो ससार । ग्म॑वती ६ 
सेजोगसे, इससे हुई ह सचार ॥ विनकारण० ॥ ५ ॥ जिह ` 
दिन भु पलयपोक दोः मिले मोहि भरतार । भरम १ ८६ | 
धार्‌ धरमको..यामे सव. ससार ॥ व्रिनकारण० ॥ ६ 1 
मनाव तो भी ना मनू, करि. जाऊ चनक्र विहार । कद 
रघुवीरके, चोरी रूगी उपार ॥विनकारण० ॥ ५॥ 
यों सीता बी भावना; ष्यावे पदं नवकार } पाप ` 
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दयो पुण्यफलं, खन ठं तुरत पुकार ॥ विनकारण०॥ <¶ ` 
पुडरीकपुर नगरका, वज्ञजंघ भूपाक। अयि पुण्यसंजोगसों 
गज पकडन तिप्त का ॥ विनकारण० ॥९॥ द्रंढत मजेपति, 
वनविपे, भनक पडी वाफ़ कान } कोई सत्तवंती रोवे वनपिषे 
करिनही सतार अङ्ञान ॥\ पिनकारण० ॥ १० ॥ दोष छगायो 
कहा पिये, गजतजि उतस्यो धीर । षिनय संहित दुख 
पून चयो, जेस भनाके घर वीर ॥ विनकरण० ॥ ११॥ . 
तुम हो बहन मेरी षर्मकरी, पिपति कष समुन्चाय । मातपित्ता ` 
परति परिवारे. दगा बहन-मिखाय ॥ विनकरारण० ॥.१२॥ 
। जनक पिताकी मे हू खडली, भात भामंडर पीर । खुर ` 
` हमारे दशरथ चप बरी, मतां श्री रुवीर -॥ विनकारण 
-॥ १३ ॥ रवण दरफे ठे गयो, दोष धरे ससार । रीलमे संव 
-सैत्रयं करै, दीनी राम निकार ॥ विनंकारण ॥ १४॥ सुनी 
कथा छाती थरहरी, पके - अदुवनधार्‌ । हायर कमं एेसी 
क्यों कपी,'क्रियो तुरत उपमार ॥ विनकारण० ॥ १४॥ देव 
` ध्रम्‌ दिय वीव, वहन बनाई ततकार। पुडरीकपुरटेगयो 
` करिकै गज असवार ॥ विनकारण० ॥ १६ ॥ पुत्र भये.खव 
अंश बरी, शिवगामी अवतार । वज्र जघ रक्षा करी, पडि ` 
“किय हुशिंयार ॥ षिनकारण० ॥ १७ ॥ | 


१० चैन्रमरास । ` - ५ 
:..: --चैत्रमास नारदसुनि मिरे, चरणं पड़ दोऊ वीर 1 राम 
 खवनंकीसी संपदा, इज्यो यरि वरवीर ॥ वरि्कारण ०.}\१॥ 
 पृख्यो तेवैःजपनीःमातै. रामःङखनःमाता कोन टर्सथ्स - 


[हसनवाणोस्रह । {४ 


ठनि आंसू टपकने, मासयो मन धूस्यो मोन ॥ विनकारण # 
२॥ नास्द सुनि समुदायो पिछखो सक बृतंत 1 पुनत 
-दडे मोघा खडग ठे, वेट विमान तुरत ॥ विन०॥ घेरि अजुध्या 
 रणभेरी दई; कपि खरग पताल । सोच भयो श्रीरघुवीरको 
` आये कौन अकार ॥ विनकारण० ॥घ ॥ निकसे दोऊ भराता 
` जुदक्ष, सू मचा घमसान । राम खन धृवरा दिये, तो 
 -रथ काटि वाण्‌ ॥ विनकारण ॥ ५॥ दलमृशङ धारे रामन्‌, 
: लछमन चक्र समार । सातवार्‌ दैक्यो तानके, वृधरादी गयं 
साततं बार ॥ विनकारण० ॥ ६ ॥ हम हरि बल अरुये किषों 
-उपन्यो सोच अपार। आग्‌ चथा होक फिर लियो, चकर 
प्रय करतार ॥ विनकारण० ॥ ७॥ तन नारद आये भूमि 
: पर, रामल्पणदहिग्‌ जाय \ बात कही सव ससुक्चायके, किसे 
कोपे रघुराय ॥ विनकारण० ॥ <॥ पुव पः रि दोऽ यजः 
बरी, खवजङुर चखवंत । मातविपति सुन कोपिया, भास्यो 
; सकलं दृतंत ¶ विनकारण ° ॥ ९॥ भरि आईं छती श्रीरघु 
¦ वीरकी, रण दियो दै निवार \ आय परे सुत चरणमे, सीने 
, दोञ पुचकार ॥ विनका(रण° ॥ १०॥ 
॥ १1 चश्षाख मक्त! 
मास विसाख वसेत रुत, सुनि सीताजीक सार । भागपडे 

‡ इलुमतसे बरी, खाए करि मनुहारं ॥ विनकारण०\} १.1 
¦ व्रजथ आयो धूमसे, यो स्व परिवार । राम करम अने 
< द नदी, सीता दई भ निकार ¶ विनक्रारण० ॥२॥.जो 
अधि तो अगिं दसरतर; कशे अंगनिमश्चीर । देय परी 
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- अपने शीख्की, होवे मेरी पटनार ।विनकारण०॥३॥ सीता ` 
सती प्रण धारियो, दवे कड तयार । अगनजखबो देरी मत . 
करो, सौ जोजन बिंसतार ॥ विनकारण० ॥४॥ साडी कसि ` 
खारी करी; अंग क्यो वडभाग । ड खुदायो मनभावतो, . 
चेतन कर दईं आग ॥ विनकारणे० ॥ ५॥ जायचदी 
ऊचे दमदमे, देसे सव संसार । सत मूरत घूरंत सोहनीः 
मनमें हषं अपार ॥ विनकारण० ॥ £६.॥ देखें सुरगण 
देषता, देख भवनपतीस । चेद्र सूरज देखें ज्योतिषी, देख भृत 
-परतीस ॥ पिनकारण० ॥ ७॥ देसे सव विद्याधरा, देखें गण. 
मेध । कमर कपी फौज आ पड़ी, देखें राजा सवे ॥ विन्‌- 
कारण० ॥ < ॥ अगनि रपट ऊटी गगने, तडतडाट मो 
धोर । कहत प्रजा भ्रीरापसो, ज्यों प्रथु भणएहो कठोर ॥ विन 
कारण० ॥९॥ वजर वचै ना असी अमनिमे, ` फ़रे धरणि 
 धताङ । पवेत एटि मठ भिर पड, हे प्रयु कीलिये यट ॥ 
विनकारण० ॥ १० ॥ राम खडग सूयो हाथ, मत कोई कहो 
जी बनाय । आज्ञा माने मेरी जानकी, देवे भरम -मियय ॥ 
विनकारण० ॥११॥ हकम्‌ दियो रुबीरने, शीरपरीक्षा देद। 
नातर क्यों आईं तू यहां, परजा करे है सदह ॥ विनकारणं° 
1 १२१ पंच परमयुर वंदि, करि पतिक परणाम । छिमा 
कराह सवं अीषसो, देख रमन रम ॥ विनकारण> ॥१३॥ 
युत्र जगल छोडे रोचते, सोद चंद्रसमान ।;हरष भरी. सत्त्री 
महा, बोटी.वचन महान ॥ विनकारण० ॥४जो प्ररपुशष 

` निष्यरिकैः भ कुड क्रियो है कुमात्रः ! मंस ` अगनिं मोटि 
५ ~ ५9 नातर्‌ जल्‌ हे जाव ५. विनक्रारणःखामी? +! 


ह्िनवागीतं् । । । ` (८४९५ 
( १२ । जेठ माठ, - अ 


जेठ तै सूरज आकरो, नीचे गनि र्चड । आसपास जरं 
यङ सबी, सूकि गए बनखंड ५ विनकारणः 1) १ ॥ कूदपडीं 
जलती अगनिर्मे, शांति भई तकार । उभर कवर अका 
लो, ठीनी अधर सदार ॥ विनकारण० ॥ २॥ जल रट्रवि 
बे सनी, कर रदी मीन कलोल । छतर पिरिजी उसके सीस 
पै, वर रहे ठोर ¶विनकारण० ९" शीतल मेद सुगंध 
जत, मीटी मीठी चरत वयार । वरँ मसु अमृत कणी, देव 
कर स जकार ॥ विनकारण० ॥ ४ ॥ न्य्‌ सती धन सतव 
तिंनी, घन धन धीरज येद । धरिग भिग हम उनङ्क कर, जिनके 

` मनसेदेह ॥ विनकारण० ॥ “+ 1 (1 

ठ बारह्‌ भावना सीताजीकी । 

सीता भावे मनम भावना, यड्‌ पंसार अनिले । धर्म विनां 
: तीनों सोक, शरण सहाई ना मित्त ॥ भिनकारण० ॥ ६ ॥ 
उर पुरुट चा रदयसा, ये ससं चक्र । एक अकर्छौ 


भेरके आला, क्या पृ पी क्या सक्र ॥ विनकारण० ॥ 
५:७1 ना, को जग जवनाः जन वम १६ | 
मीत \ अश्वि अपावन .तनव्रिषे, कर्म करे वि" 


रीत ॥ बिनकारण० ॥\ < .॥ संतर जल विन ना" 
तृष्णा अगनि प्रचड ॥ क खिपाये विन ना स्पे, भट 
अमे ॥ बिनकारण०॥ < . दुखभवोधं लः ८ „. `; 
्रीनिै धमं ।८दुेम स्वप विचार, 5 हया 
विनकारण० + १०१ परर पी 
५५६ 





सदी महिं रच । सास्वत सुख जासों पावती, ष करने मेच ॥ 
व्रिनकारण०.॥ १९॥ अब मै. सव वेदन सही; :कीनी धरम . 
सहाय । प्रतिज्ञ पूरी करू, मोह महा दुखदा्य ॥ विनकारण 
\ १२.॥ राम कहे प्यारी चर घरी, व्या युजम , मुज डर, 
धाडि रिखा करये धरि दह, याम्यो हम ससार ॥ विनकारण; 
॥ १३ ॥ तुम यागी निर दोषकृ, हम यागे लख दोष । करिः 
के छिमा भँ सेजम लियो, करियो मत्त अफसोसः॥ बिनका 
शण० 1१४1 गह सतीजी बन खंडकृ, महं अरजिका धीर्‌ । 
५ वह करे, सव दुख सहै है शरीर ॥ विनकारण 
करि परजायक्र, अच्युत सुरगमश्चार । इद्र भेजी पुण्यं ` 
रजोगसो, भोगे क्ख अपार ॥ विनकारण०॥ १६॥ इति 
| १६० चोर्वस दंडके । ` ` ` ` 
दोहा--वंदो वीर यधीरको, महावीर गभीर ) 
` ` ` बद्ध॑मान सन्मति महा, देवदेव अतिवीर ॥१॥ 
गलागल प्रकारा जो, गलयागत्य वितीत्त। ` . ` 
अद्भत अत्तिगत सुगति जो, जेनेश्वर्‌ जगतीतं ॥२॥ 
जाकी भक्ति विना विफक, गये-अनंते कार । 
अर्गिनित गत्यागति धरी, घस्योःन जगजेजाछ ॥२॥ 
चौबीस दंडक विषे, धरी अ्नैती देह । 
खस्यो न निजपद ज्ञानविन, शुड.खकूप विदेईः॥*॥ 
जिनवाणीपरसादते, खदिये ल 
. ददिये. त्यागस्य सव, गरि: 
चौवीसेों दडक-प ^ ` 
सुनकर विरकः 


"4 





हसिषवाणों रह ४. वि 
स^ ॥ 


श्योतिरेम्यतेरसगनिवास । थावर पव॑ मदादुखरास ॥ ७॥ ` . 


द 
1 
9 | 

` *। 


पिल दय नरिदं तनो । भवनप द दडकं भनो ५, 


विकरनरयै अर नरं तिये । पचरी धारकं प्रपच ॥ यद. : 
चोषीस दढ के \: अवं सुन इनमे भेद इ ट. 
नारककी गति आगति दोय 1 नर तिरयच ५९ जोय. ;. 


जाय असेनी पहला रग । मनविन कमे न फे ॥ ९॥ । 
 सरीसपे दने लौ जाय ।जरुप्ष तीजेठो चाय ॥ सजति 


चये सो सदी । नाद पैवम आनि नदी ॥ १९॥ नारी छे 


सदी जाय । नेरजर मच्छ सतव थाय ॥: एतो नक्र, 
आगति की । अव सुन नारककी गति सदी ॥ ११ नरकः 
` सातवेको जो जीव । पद्यगति ही पावै दुखदीव ॥ अरं सवं 
नारक म्रनर पञ । दोर गति अवे परव ॥ १२ ॥ छेको 
` निक्खयो जु कदाप। सम्यक सद श्रावग निष्पाप प प॑चमं 
 निकखो मुनि ह. दोय । चोयेको ` केवलिः ह कोय 1 १३॥ 
तृतिय नकेको निकसयो जीव । तीर्थकर भी हो जगपीव ¶ 
| व \ मापी जिनवाणीमे सती ॥ १४१ 
न } तिनको भेद सुनो मनाय ॥ नरं 
१ र भरना) ओरनको नह सुरपद गिना ॥ १५१ 
- देव्‌ मर्‌ गति पाच रा \ भू जल तरुवर नर तिरमांदि ॥ 
चज त ।,२ र नर तिरमांटि। 
दज सुरग्‌ उप्रले देवं \ यावर द न कहयो जिनदेवं ॥ १६ 
. ` सदृखारत ऊचे परकर होप मिरचय "१ व 
` पिव खरा । मरकर होवे निश्चय नरां ॥ मोग ‡ 
मिक तियच्‌ नर्‌ दने देवलोके परा ॥ ९७१) ज“ , 
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-यह निर्चय कही । देवन भोगभूमि नहि गही ॥ कमभूमयः 
जर अरु.टोर । इन षिन भोगभूमिकी गर ॥ १८ ॥ जाई 
न तति जआगत्ति दोई ५ गतिं ` इनकोः देवनकी होई ॥ -कमं , 
भूमिया तियंग बुद्ध । श्रवकत्रत धर.वारम शद्ध ॥ १९॥. 
सहस्रार उपर ति्थच । जाय नहीं तज ह परपच । अव्रतः 
सम्यक दृष्टी नरा ॥ बारमतें उपर नदिं धरा ॥ २०॥ अन्यः 
मती पंचागिनि साध । मवनत्रिकतें जाइ न वाद ॥ परित्राजक्‌ 
त्रिदडी देह । पंचम परे न उपजे जह्‌ ॥ २१॥ परमहंस नामे 
परमती ॥ सदार उपर नहिं गती । मोक्षन पवि -परमत्‌ 
मादि । जेन विना नहिं कमं नसाहिं ॥ २२॥ श्रावक अय्‌ः 
अण॒त्रत धार । बहुरि श्राविकागण अविकार ॥.सौरहे खं 
पररः नहिं जाय । एेसो मेद कँ जिनराय ॥ २३ ॥ द्रव्याः 
धारी जे जती । नवभ्रीवक उपर नरि गती । नवदहि अनुत्तर 
पंचोत्तरा ॥ महामुनी विन ओर न धरा ५२४॥ केह वार जीव 
सुर भया । पण केक पद नाहीं गंह्या 1 ईद भयो न रावी 
भयो । लोकपाल कबं नहिं थयो ॥ २५॥ लोकांतिक हो 
न॒ कदापि.! नदीं अदुत्तर पहुंच्यो आप। ए पद भर वहु मव 
नदि धरे । अखकाल्े सुक्तिदि वर ॥.२६॥ हे विमान सर- 
बारथ सिदध । सवतत छवो अवर सुरि ॥ तके िरपर्‌ हे 
शिवलोक) पर अनंतानंत अलोक ॥ २ 1 
गति भनी! अव सुन भ्रात 0 
के माहि । मदष जाहि यें “~. 
मदुप स॒नीश । सकट . ` 


,--कहन्िव्राणीसंग्रह =, - । [४६६ ` 
गक्ष न॑दीःकोञ वरे । मनुष विना नहिं मुनि दै तरै ॥ २९॥ ` 
(म्यक दृष्टी जे. सुनिराय । भवजछ.उंतर शवपुर जाय । 
[हां जाय अविनाशी दोय ॥ फिर पीछे अपि नहिं कोय ॥ ` 
(२०॥ रहे शाते शिवपुरमांहिं । आतमराम भयो सक 
हिं । गति पीस कीं नरतनी । आगत्ति फुनि वारईसंहि 
बनी ॥ ३१॥ तेजकाय अर्‌ बाय जु काय इन षिन ओर 
वि नर थाय! गति पचरी जागति वाईस ॥ मज्गपतनी जो 
मखी ईस ॥ ३२॥ ताहि सुराघुर आतमख्य । ध्याये धिदा: 
{द चिदरय ॥ तौ उतो भवसागर जिया ओरन दिषपुर 
पारग लिया ॥ ३६३॥ यद्‌ सामान्य मनुष्यकी कदी । अव सुन 
पदबीधरी सदी ॥ तीर्थकरर्की दो आगती । खमे नरक 
अपि सत्ती ॥ ३४ ॥ फेरि न गति धारे जगदीस । जाय बि- 
राजे जगे सीस ॥ चक्री अर्धचक्रि अरु टी । सुरगखोक 
ते अघ्रंवी ।॥ २५ ॥ इनकी आगति एक हि जान । गति 
की रीतिकहं ज वसानि) चक्की यति तीन ज. होय । 
पुरग नरफ अरं दिवपुर जोय ॥ ३६॥ तप धार तो शिषपुर 
जीय । मरे राजभ नरकहि संय ॥ आखर हं पद्‌ निवान। 
पदवी धारक चड प्रधान ॥ ३७॥ वलमद्रनकी दोय हि गती. 
सुरग जांहिके हे रिवपती ॥ तेप धरं ये निश्चय भया । मुक्ति 
पात्र ये श्रुतम ल्या ॥ ३८ ॥ अद्धैवक्रि को एकि भेद .॥ ` 
नारक होय कद अत्ति सेद । राजमांहिं ये निश्चय मेर । तद्‌. ` 
मव मुक्तिपैय नरि धरे ॥ ३९ ॥ आखिर पवि जिनवरटोकःं 
पुरुष शखका रिपके थोक ॥ ये पद कवं न पय जीव ॥ ये 
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यह निश्चय कटी । देवन.भोगभूमि नहि गही ॥ कम॑भूमिषां 
जर अरु टोर । इन षिन भोगभूमिकी रैर. ॥ १८ ॥ नाई. 
न त्ति आगत्ति रोई ॥ गति इनको देवनकी होई ॥ क । 
सूमिया तिर्यग बुद्ध श्रावकनत धर वारम शद ॥ ` १९ ॥ ` 
सरार उपर तिर्थ॑च। जाय नहीं तज ह परपेचं । अक्तं ` 
सम्यक दृष्टी नरा ॥ वारमते उपर नदिं धरा ॥ २०५ अन्य ` 
मती पंचाभिनि साध । मवनत्रिकत जाइ न वाद ॥ परिवाजक 
त्रिदडी देह । पंचम पर न उपज जद ॥ २९ ॥ परमहंस नम 
प्रमती ॥ सहार उपर नहिं गती । मोक्ष न पावे .परमत्‌ 
मारि । जेन विना नदिं कमं नसाहिं ॥ २२॥ श्रावक अधं. 
अण॒त्रत धार । बहुरि श्राविकागण अविकार ॥ सौरे खगं ` 
प्ररं नहिं जाय । ेसो मेद करै जिनराय ॥ २३ ॥ द्रग्यिगः 
धारी जे जती । नवग्रीवक उषरं नहिं गती । नवहि अवुत्तर ` 
पचोत्तरा ॥ महायुनी विन ओरःन धरा १२९॥ केहं बर जीव 
सुर भया । पण केइक पद नादी गह्या । ईद भयो न रवी हू 
भयो । रोकपाल कबं नदिं थयो ॥ २५॥ लौकिक दषो 
स कदापि । नदीं अदत्तर पहुंच्यो अप । ए पद धृर वहु भव 
जदि धरे! अखकार्मे सुक्तिदि वरं ॥.२६॥ दै विमान सर 
बारथ सिद्ध । सवत अचो अतु सुरिद्ध ॥ ताके सिरपर्‌ दै 
रिवरोक ! पर अनंतानंत अलोकं ॥ २७॥ गत्यागद देव- 
गति भनी । अव सुन मात सदुषगति तनी । बौषीसो ठंडक 
. के मांहि । मयुप जाहि याभे शक नादि ॥२८५.मोक्ष हु पवि 
६ मुप स॒नीस ! सकर धराको- जो अवनीराः॥ ¦ सुनि विनि । 


कष नही कोड वरे \ मल विना नि सुनि दै तर ॥ २५ नी | 
सम्यक दृष्टी ज. सुनिराय । भवजल इतरं वधर जाय 
तदयं जाय अविनाशी दोय ॥ किर पीठे अवि नहि कोय 
२० ॥ रै साते किषपुरमांि । आतर्मराम भयो सक 
नाहि । गति पचीस करीं नरतनी । आगति फुनि वार॑सहि 
भनी ॥ २११ तेजकाय अरु वाय ज काय । इन षिन ओर्‌ 
सतै नर थाय) गति पचीस आगति वाईस \ मनुपतनी जो 
भाखी ईस १ ३२॥ ताहि खुरखुर आातमस्म्‌ । ष्यापै चिदाः 
नेद चिदूष 1 तौ उतरो भवसागर जिया! ओर न शिवपुर 
मारग लिया ५३६१ यह सोपन्य मनुष्यकी कदी । अव सूनं 
। पद्वीधरकी सही ॥ ती्थकरकी दो जगती । सख नरकतं 
अयि सती ॥ ३९ ॥ केरि न गति धारे जगदीस । जाय बिः, 
राजे जगके सीस ॥ चक्री अर्भचक्रि अरं हरी । सुरगलोक ` 
ते अधिबली ॥ २५ ॥ इनकी आगति एक दि जान । गति 
` की रीति क ज॒ वखानि । चक्रीकी गति तीन जः रोय। 
सुरग नरक अरु शिवपुर जोय ॥ ३६.॥ तप धरि तो शिवपुर 
जाय । मैरे राजमे नरकटि यंयं ॥. आलस हे पदं निर्वान) . 
पदवी धारक बड प्रधान ॥ ३७॥ वलमद्रनी दोय हि गती. 
सुरण जादिकै हे शिवपती॥ तप धारे नवय रा । युक्ति . 
पातन य शमे र्य ॥ ३८ ॥ 'अद्धनृरि को . एकि मेद.# 
` पुरुप शखका रिषे धो २९॥ आदिं र निन्रसोक 
। क॥ ये पदकः, ५जीवि ये 
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पद पायं होय शिवपीव ॥४०. ओर हु पद कहयक नरि ग. 
टकर नारदपद हु न छे॥ शुद्र भए न मदनं ना भए। जिनं: 
वर मातपिता नहि थये ॥४१॥ ये पद पाय जीवं नहि. रे। ` 

` ओोडेहि दिनम जिन.सम तुर ॥ इनकी आगति श्रुतं जनिः 
मतिको भेद कटं जो बखानि ॥ ४२॥ कुकर देवलोक दी. 
गहे । मदन सरग शिवपुरफो रदँ । नारदः ख अधोगतिः 
जाय । रै कटे महादुख पाय ॥ ४२.॥.जन्पांतर प, 
` निरवोन। बडे पुरुष जे सूत्र प्रमान ॥ तीर्करके पिता प्रपि 
` स्वगं जांयके हो दै सिद्ध ॥ ४४ ॥ माता ख्गछोक दी नायः 
 : आखिर शिवपुरलोक रहाय । ये सव रीतिः मलपकी कदी । 
. अव सुन तिरयंचन गति सदी-॥ ४५॥ प्री पञ्मरण 

: . कराय । चौवीसों ` देडकमे जाय ॥ चौवीसोौं दडकते मरे । पञ्चः 
` ' होय तौ नाह नं करे ॥ ४६॥ गति आगती कदी चौवीस । ; 
पचरी पञ्चुकी जिन हंसं । तो परमेरको पथ गहो ॥ चोविस ` 
दडक नारीं खौ + ४७॥ विकल्तरंयकी दश दी गती. । दश्च. 
आगती कीं जगपती ॥ पांचोँ थावर विकठ उ तीन । नर. 
तिर्यच पचेद्र . डीन. ॥ ४८ ॥ इनरीं दशमे. उपजं जाय । ` 
. पृथिवी पानी तरवर काय \॥ इनदींतें विकर्वय आय ।इन 
` : दी दसम जन्म कराय ॥ ४९ ॥ नारक बिन .सब दंडक जोय : 
` धृथ्वी पानी तरुवर सोय । तेज वायु मरि नवे ज।य । मूच 
( 3 काय ॥ ५०॥ थावर पंच विकलत्रय ठर ` 
सं क । दसत आवि तेज अरु वाय । हो 
१५९॥ ये चौहेस दंडके कदे । इनङ्‌ .लयागं ` 





क्न अ 
रम पद्‌ दे ॥ इनमे रुठे स जगको जी 1 इनत रहित सु ` “ 
त्रियुवनपीव्‌॥५२॥ जीवरैसमे ओर नभेद 1 .ए करमीः वे.कमं ` , 
उद ॥ कमै वेध जोलों जगजीव। नाशे कमं हीय शिव पीव ॥ ` 
, दोहा-मिथ्या अत्रत योग अर, मद परमाद्‌ कषाय । . 
“ .. ई्रियविषयं जु त्याग ये, अमन द्रिहैजाय॥ 
`... ` जिन विनगति भवते घरी, भयी नदीं सुरक्षार। 
.:. ` जिन मारग उर धारयि, हो ह मवदधि पार ॥ ५५॥ 
..: : जिन भज सव प्रच तज,बडी बात हैयेह । . ` 
~ ` पैच मंहात्रत धारिके, भवजरकं ज देह ॥ ५६ ॥ ` 
-: अंतर करण जु सुद्ध दे, जिनध्भी अभिरम्‌ 1. 
`, भूषा कारण कर सद, भाषौ दौरतराम्‌ ॥ ५७ ॥ इति 
` . १६५ श्रीचोवीसतीथंकरोके चि । ... ` ° 
यृपभनाधक्‌ा "वृषभः जु जानं 1 सिना नतनाथके "लायी, मान ॥ 
समभवजिनके 'धोडां कहा । अभित वा ११ 
सुमतिनाथके "चक्वा! दोय । पर्रम “कमलः ज जोय ॥: 
जिनसुपासके -सथिया' क! चदरमभपद "चरः जु जहा 11२ 
पुष्पदंतपद्‌ "मग्रः पिङान । करवृष्षुः सीतरपदं मान | = 
श्रीभियसपद डा होय । बासुषनयवे भसा जय 11 5 । 
विमरनाथपद्‌ "शक्कर मान \ अनतनाथके री" जान २ 
चर्मनाथके "वज्ञ" काय । शातिनाथपद्‌ "दिन सष । 
 दधुनाथके पद "अजः चीन 1 अरजिनेके पद चिज पीनः 
मिनाथ पद करस कडा । स॒निसुत्रतके कुम) = 


, "लरुकमर्‌ नमिजिनके जोय! निनाय भल 
: - पाश्रैनाथके 'सप' ज का । (वि. ज. 
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: ` : . -सयूतकमे देव शाख गुरुशी पूजन - यकादादिकि. करना, चथा "पद्विरजीको  जाजपर 

 -व्रह्लादिक्तो स्यशंन करना नदिं यादिये । सूनफका. समय पूणे हुये चाद्‌ - पूजनि क 
कै पात्रदानादि करना चहिये. 4 

` ~ १--ज्सका सूक दश. दिनि तक माना जाता है1 


` सयदि खीका गर्मपात ( पांचवें 'खटे मटनेर्ने )' दो तो जितने मदर. मर्म 
भात हो उतरे दिना सूतक मौना जाता रै). . `. । | 
। प्रसूति स्ीको ४५ दिनक सूतक होता दै कदं कहीं ` वाली दिनक भो 
. मानाजाता है} परू स्थान पक्र मात्‌ तक्‌ वशुद्ध.है । `. . 
` ४--स्लुःलला सनौ चौय दिन पिके नोजनादिकके लिप शुद्ध शोत दै, प्न 
. देषपूजञन, पा्रदानके ल्िषे पां चवं दिन शुद्ध होतो द । व्यभिचारिणी सरके सदाय 
. सतक रता दै । 3 
। ५ - मृद्युका सूतकं तीन पीदौ तक ३२ दिना माना जाता टै । - बौ पदप 
"छह दिन, पाची दषो पीठो नक चार दिनक, सातवीं पीदीमें तीन, मारीं पट 
; में पक द्विन्‌ रस्‌, नवमो पीडीमें स्नानमाधते शुद्धता दोजाती ह 1. -:: 
` “` ६- जस तथा ब्वटयुका सूतक गोश्करे मतुस्यको पांच दिनिक्रा-दोतार..ताने 
 .दिनपे बार रकौ श्देरमुका.पण्ठदिन का गाड.वधङे वोलक्रकौ शत्युका,तीत दिनतक 
<> माना जाता) इषठके मनि १२ दिनकां। । 
9 9--भपते कुलक किकी गहत्यागीकः सन्या मरण, वा कितो कदुम्बोकना . सं 
` -श्रामेंमरण्होजाय त्तो एक दिनेक्रा सूतक माना जाता हि) । | 
-“ :; <यदि थपने ङ्ख कों देशांतर्मे मप्ण फर यौर १२ दिनि -पले 'खर्ब 
. सुने तो चेष दिनों काही दुत्तक मानना चाये । यदि १२ दिन पृणंष्षोगये होतो 
, स्तनिमात्र सूतक सानो | ५ 
.. \ मौ, स्त,घोद्धी मादि पृश्ु अफे घरमे जम तो-पफ दिनका दततक भोर 
.. धके वार जनै तो खनक नदि दता । दासती दा तथा पुत्रोके घरमे धूति दोय 'तां 
. : ` व्क दिन, मरणा हो चो तीन .दिनक्रा-सूततक होता ह| यदि घरसे बादर होः तोःसूचक 
| जो को. अपनेक्रो ग्नि .यादिने जखाक्रर घा विष शह्यादरिसे- भा्मदत्या 
“ “क्रे 'तो छ. महीने तकका खुतक होता है । धसीप्रफार, सौरभी विचार. हसो 
' सादिपुरापसे डानना { ` क) 
४ १०-- यचा हुये चाद मेका दध्र १५: विनं* चक्र, गायक्ता- दुघ १० विनि, तक 
^ {४ ब्रा € द्विन तकत मभक््य ( अश्युद्ध ) शोता ई । देशमेदसे . घूतक्ष विधानते . कु. 
न्यूनश्यिष भो दोता है .पर्ु शाखष्ती पद्धतिः भिदाकर ही सूतक, मानना चाहिये) 


















